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77105} धज, 26नवद्पाथ्‌, ला], गदा वत रन्ता ; प्लान त€ $फप्रा 1४ १६ 
परातनः {2/1 धात्‌ कालय पातप्रेएलञ 97त 15 एप कणोत जप्य पवप्तत छ प्लवत 
20587 (7-17). (€ प्रपप्णलाः ग छो प्ातलाहगाठ 5 90 इध (0६८ {1८ पोर 
तापा व्रजा 70प्लऽ 76व85 पहा 9] 8 ०66, वरात्‌ §0 ध = (८ता§ 91 1ोकपाला४ 
(19-21). धश्ा 00065 कलाल 26५९0४९५ 24 शश्लः पु), 214 (1८ तपतो ५। 11८ 
6४706 0 81 €6 एप्रञ 0 080 66. (24-25), 41] प्ट 170 धऽ जात न 
12560 2110 01८} फला तपा, एप ऽप्ा पलल 19 70 ऽधप्ऽपिा0 (22-23). 
56691156 9 116 2056766 ° 02, 1116 §0प] 18४5 क0ावलाह्व कषलफ्णोालः८, वण 
४2110४5 (76160 07प्ाऽ, तर्न 77 प्6€ वाप ० पाल्‌ फणा्0$ आत्‌ 61 
तई पात्‌ 701 व्राता ततत्‌ (31-4व 6५. ), छह, 15 नध 0नप पलव्ाऽ {५ ५५८४ +) 
069प्प्र८0ा1 9 32115818. 


16 ०65 ०1 णह अ6 प०{0ात, एक्ा०पऽ गाप65, 7611105 446६16९8, 
वप3{ना11168, ऽधएप्पठ] अपतङ्‌ शात्‌ [त्ातक160९6 : भा] 11656 6 अपक २ {6८ प धरो 
20861166 01 012 ( 20) 4 5, &{6. #0 61८, 87 6५, 97 &{6, 195 &६५. 125 6५.), ($ 
00886881011. ग 00 0175 71901910 &गा65 ५0 ध06 50] ( 126 ६९.) 45 जह 
28 1676 15 50716 प्रणि, 06 शपात्‌ क ४0 लपोध्रर€ धल एए ० फोप्रते आत्‌ 
लव फ प्ातवला्ाह्‌ एश्र०पऽ वधाद्कपः [दह 685 (139 6५,}. {1978 26 363 
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साला<व्‌ 66665 (द्यत 66.) (णाल आ०पात 6 ह्िण्ला 110, 210 016 &0प्रात 
0€ पिका {7 [01970 (135, 140). 

पला ध्ालाठ 15 70 0१, [ए प्ञअनाऽ वपथ गपा प्ल अपठ] 0ल्ञप्णष्र 
06 णपा. एापाऽ जीप ाजह्ात्छञ फवऽ पप्तलाल्व्‌ एङ 5 रथपति, कला 
110प्९]1 16 112 79 2106शा६ 0 115 0. 07 8 ८्ल०्ाा 9 1वद0" 116 50701 
11241101017&9 ८०14 710६ 69 1710, 274 {© ऽ्ाा॥ ४ 28181118 5016164 18 
(44-46)). तप, पातप्हा ६ वप आन, एणाः पठ पठण ण षकृ वणठ 0 
्प्ला2] 12760 त्‌ लि [10 प€ हद्प्ाद्दनल्‌] ; 90 ०150 [ष्क ्ा2, 11101 2700 
771 20070666 पौ; १८९०7 ५1 गल्व फला, भक्छवलालत्‌ व प्पीाल अद्रा ( 49-:0), 
54 ण्थ्पयााव्ा9, ठप द्यला०6५ 0 र्णा 1241659, (जपत्‌ कपः छा 6प्रत ६0 3दपु5ता 
0960056 01 113 ला०6 श्त कपपल कपत, 818 ज$दऽधाद (0पातु ए 96 9 [दत 
8701819 (£ 6. वा 25666 णप निरय), (श्ल प्रजपटौ 16 184 [लव्य 12 61225 270 
14 225, वक {16 01 9 ४6 ऽनयद] 1016486 ; 6 51907 प, 91056 
एथ, 25 [प्यठ क्््याल्त्‌ ग75लंना८५ ४४ अप्प पलाहट ६४50-20680 (5 1-3 ). 
ष्टा 16 291 ऽहयाशपाठ, तठ 10 पपा त पपत, लि] 77६0 9 ९71९ 16] (86). 
&. &००५ एठा, शालो ©006 षत्वे प्री प्क ज फत्‌, 18 700 (लाण्याप्०ल्त प 
72551015 27 [01625८७ [€ 9, 101 0 एलः ( 152 ).४ 

{1 कवलाः ६0 हल प्त त € [025 जठ अजात अल्ल 0 धाह प््ालण 
116 3९11 छी 18 भ लाातवु्ला( 9 [० ग1८4९6 अत (गाऽलध0पशा€58 ; 1६ 30पात्‌ 
96 [पाछा {0 06 सोमाः प्रो€ वप्प्ा्6§ ग ६25६6, (नजपा) 7161], धछप्ला शात्‌ ऽपात्‌ ; 
1 15 ऽलालात$ 1४5; 1४ 15 ए6षगात्‌ आलिलातिथ्‌ पाथ ; दात्‌ ४ 125 00 तवह0ि12016 
अद]0५ (61 &6., 64}. ए णि प्1©8 7प्ाल010पथ्‌ 116 §0पा 35 एप्त 09 
प्वाा125 0 नही तात5, ५० € 5६०८ = गा पणत) स्वतोधगाऽ 916 171120९ ($ एथा70प8 
02565 01 (द्ाप्ठ 00116266 पला 25 0 0णयः 66, (146 ८.) 715); प प्द््फ्रा 
८५ 0६ (65110$€व ४ शृ्०पऽ 186665 26८नाप एवे $ (एत 9 = फ्फएत, 
वथा 18 116 (द प्€ 0 ऽु्ऽाव्र, लाट (व्ा०६ 068 अछा) परल ॥116 86 
१5 एता ; आपथि शाला ४16 566 त एदा 15 0, पलाल (को प्श्य 06 {6 


1 तवोप 8 8 806 0६ एभवप्भ०४४6 प्ढणरशणषठि; 10 व०ाठहाह वा आपला कलिः पप्ाः6 
एाकमपा 6४ छात्‌ शा] 0काणडा ८8 ४5 ए दलपक भं ४४6 61०९8 ९0८. ००४8७ 17 76 110, 
0710, 40 आपह £ ५01४५०४५ प 6 प्फप्०पह हदते 0०८ फणोप्रप्हःद कपर 018800 (0 ५९६४ 
(4) ४४ 66) 96 पणत्‌ ‰८८ ० 66 क्दप्रवन ज पपु (क्दवकदव क 
47}, पाम) 15 9180 & [वणत्‌ ज पणमफक्पो& 0 [कपप तजमाठहया्द्नठा (व्लववुन्काद) (णतवनय 
न, 33). 

06 06 छद इुप्पएनदभाङ्‌ 5६४० {0८ 86 0०60४ ४४४ धह एतत 28 द0हगप्रण्छ 
व8्ा०६ {णप ५6 50४], 176 धात कष्डा ० 06 06 ; पण प्व हा १७5 ५ 807 0० पह 
द्वा, कत्‌ कप लोह 986 पिप: दातत 000 कक्णठ 9; दकदद 06 कका दठ 
0४19194 (^. 


> 1६४ कष (णद्ुश्ल, 7 पिह एषाः, ४06 1ब््छपतकह्फ वर्न०ाा८९ह नप दमक, 
{८ 18 प्हणल्डषत ४8४ चा प्रमो [श्ण ३०९०५००8, एलवनफष्मोप सर्नरताक्व्‌ ४० ए कनी 
ध एशप्वा9 80 )्एका ०८8, इ०प्रातत्‌ 06 कप ४णहनमः ४9 1४१6 २ हो पप066 ० ४6 
पप्रः्ल पुप्न ज चमतै पकड, प्रणो, ८96०668 9८6 णप०त [प वेद ८९8 116 ५76, 
दषमाकण्ण्यी वकण म दण्द, तद्वन्व ९६५ 6. एप कहट्कप0 0 पञ वोपठ<्णय, 
प) 0०िप्ते ६0 प्ल ककत 9 ४06 "र्पकः 0४०००, 18 ६168त ङ 846 [क़ हप एणा 
बप्ृष्दि 0 पह प्०णदुाभणा "ट कष्ट चठ उलन कषद दील कीन व तदा 
कभी), पपच 1429. 1 ४६१5 16060 210006४९ 911 ४6 1868008 पण आवय 
वपष ण 8११४४०१, 9५ 1 ६०५ ४४४४ 8016 199०486 926 तणपप्मा ऋ -मिकक-9कदकी 
हव ० धह इन्कार 0००, प, फण्‌ 9 ६४५४९ 06०१8 ‰प४९०66 ४४6 तोरोशणण 
०६ ४४७ नोपप, भत्‌ ८९ 926 10460600 ०४ ए6867र99 ए ह्कपक्च १ह अत 9 रण 09788, 
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आपण पद्मा 07 1056 आक फ110 896 एप ण कत (124). 
{21179 25 {1680ू€वे 0 [11235, 60705515 79 ऽनु(द्०दलाध्रक्ठाा 9 कप्ा€ (€ 
{66 {070 211 {76 {तफ§ 1116 2200016४ 66, (83) 779 66.) ; 9116 1६ 15 धल ल 
1121 16 50579. 18 6108880 (83). 45 1018 25 {116 ऽ 15 701 76211566, [एल दपण 
(211110६ 06 क्ध76त्‌, €ण्ला ्ीठपह) 1265 01 7ल71010 05 ६6५5 ४76 ५4076 (84). 
{1125 एला 90] 06601065 {116 11121 581६ फला) 1: 13 (गाा6लङग 766 एणा 
2111125, 276 01168 10 06 ५651226 25 [7द771, 511४8, रिदा, ऽप ए2]72) 
प्प, (पापात 9ात एपवती2 (149). 116 [ट्लापा्ला६ [द्रा 16977 ६0 प्र$ 
51216 ग॒ प्ण्लात77£ 01188 शात 11091606 00751505 171 116 (पिणदप्नगा ° प 
]€ण्‌ : शा 1४1, दिद्ा (10ण्6त८ आत रह (०वपलौ (30-31). 11 (पा. 
(01 0 1686 {6फल[ऽ प्रलृपत७७, 8४ एथ०पऽ 51268, एतप0पऽ तावप]८त पप ; 
(0 1६; 16¶6्स्०ा 0 0९6 1745 ग 10016486 (65); दण प) 71550715, 
71625प्68 2110 १0-1८6द/08 (76 6४५, 89); ध0्प1& 0र्ला 5० 4460- ८1८५ प्लु 
116 [2219-8 वावा (77) ; [0769 पएलाण्टणिव्‌ वाक्त शात्‌ ली८- 
61712 0श्लाः 73 195 (78 ) ; 7प9<्रज पट्‌ सिप्राप्र<ऽ5ऽ 4866प्रलंप अपव 7057६ £लरगनणत्‌ 
60प्र्01 ; अश्नु ता 116 हा0प्परात, क0व्तगफा7६ 7१४८ वऽ ग वृठध्ी८§ -शप्रोठप 
71170717 16 7845 (79, 92 616.) ; (जावा $पतकक  ऽनपा८§ 10५८ 
00761115 816 {16860160 र [पाका 0725 200 शाला, तआ पाला 1लनपद [0िा) 91 
00111]00860 ग 021)2त115785 (40) ; दवीच्त्ठा) जा 12 (0शप्न$द5, 35 0,/20001द, 
$€) [710610165) ए76 ८४६6&071€७ 9114 6 हाठपु)ऽ ज (४२७ त एत्र 0पऽ 5६4७5 ५ 
(पा)25ह्2 (94.95 ) ; 14666 ग आो0९ 7द§ 01 (ना06% ; हण पु) (©) [६एत्‌$ 
01 (नप्र (96) ; श<क्त गाङ व कष८्ञला४७त्‌ [००4 ( 101) ; ०050 1४८ [६45 
01 ताऽनि706 (१४१०८ ) आत्‌ 10 [75 07 ५५११2 @ ( 1025) ; स्थन णप 
दला] 1776६25 0] ला ध्ाला6 15 लाव पप्तं (109) ; १0६ ७ वल्ल 0 पि 
200 ९107, एण अप्क ६0 [7 वल56 कपपर 211 24९2८60 शोप (१४६ पावे 
९ 1101८८-0040 ) ( 1710-11 ) ; ०६6, ६८. 
{70 आगा, 32.$5 116 कपल व्गानृप्तएहा$, &7118, भात, प द्0त भात्‌ 
21088. 106९664 प्रणा कृपतप्छ ० फ्पत्‌ (162 ). 
102 द ०4-24 प ए04 : 1 वणा 106 हाद, 116 अण त {116 त्प्प्ोगा 
15 ८0 01303 दपा 0116 पाशान ऽछा वरथो मोपा ऽ0णा§ गथा [नवमा (1-5). 
1 ऽर्था 15 ण पप्र [068 ; पाल वलप्रथ्‌ कृ1&8ला460 ए 86156-074115, {1७ 
पला ्9] 7668६60 7 080५ 52165, 21 6 विहाला कृत्वे 7 पा 
ताण 766 पणा [क्पो6 अव्रण8 6८. (4-6). 116 28101187, 0 125 १ [६ 
8110 शया0 185 72860 {16 005 01 [119 216 [125 607156व ला ष ध४०प८्त्‌ पमाोल्मतक 
2611168, ऽपात्‌ हण पु) 2] 21 13 €ला8] 26 € 1111108]60॥1 ४८, $© 4६ (६ 
तिहा ऽर्ध णपा 06 ल्म (33, 38, 7 616. १. [६ 8 जपा ओल्ल हाजा 
पौ (5 000 28 1006 पना 25 56]। (10 ९16.}. 1414-7, 0॥ {11५ ०५५ 
6], 18 प ण ला 15 (2050ृप्रालृङ) तलि णा ध्८ प्त्प्रा५ ० {16 ५८1: 
1 पथ 09 [णाः 710ाा-वप्राहु छा 80 पवादः ०0611. ५४८५-५ ८ 18 {1८ 3५1 
1151 6 15 [0पए्ा6, 966 ण ला 16811125, 210 1 61100ता्ला६ ५ ११.१५. 
(17-78) 11086, फ70 काञ्ठतणक6 एलकफण्ल पला आते ४८ प) ध शलधलाथ्‌, 
ववा 1060, गाता ¦ 116 ए: 211 07 [7785 (79). 
1 {९४6 81008 ८१०९६ 0986 ॥ववणण्ा वभना3 उच क एष्यच ज ८०११०५८८ क क 
भता 07 ॥60पठमा 968 06 कष्ठ 08168 ; इनफणठप्6ह 16 शपछभ08 धोद, फा 


पणि 0६ 08868 © 98 म {07 ह्व ४08 18 1667078 ०८ 16९8 96 ०189 
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€ ता्लिःला०6 एनत ध16 3 8710 6 पादाय ऽन 25 अंपणा97 10 त्रा 
76द्ना 076 210 &०1त (24). एला चलाया 0फल८§ 916 2४०66 200 118 
प्ता्टाल ऽ 28 प्लवंत प)0ा, नाल ऽर्था 76201065 16 5120९ ग पराशालः ऽना (श्‌ 
€६९.), एउलण€ 7९ ठप एलछ्डपाल्छ वात्‌ [द गाऽ 06 जपत्‌ ६0० 1172-पपताष्र, 
‰, €, {€ 2{{68197166 ॐ 2 {प्र वा ऽव्या (46-47) ५01 06171 106्ता््रपह 0) €. 
ताना 31 (48). 10 १0166 8 ऽप्द्ठ्ल्छडपि पल्वल २ प्ल ज०पष्ाः वात्ता 
ण (76 ]€णल§ 15 पपाठ 7166685 ( 34; 36, 37, 9० 6५, ), 4. ल र521 100०5 त)5- 
1016 77 (नणया, पणालाा 1६ 15 एप प्रदा ऽताा€ गि लह्धा ऽप†ध6८ ; 50 28 {116 ७288 
1 116 80पा. = (ाफवश्लाहु भात्‌ पपील्त्‌ त्वृपरम्णोप्या्ः पोप 06 ©81201816व 
77 {116 अप्पा 32४65 ; (ला 16 अथा 25 118८} ण ० धल कन्त इरन णह ध्र 
प्रांधाल 3617 (49-57, 85 ५16. ). = कध्वाव्जा) 25 2 [क्ल 7160405 0 56] ल्व) दद््गो 
(26 €10,). भाला) ववो कञो 15 5६८67 7 प्लवा वलजा, पप्राातपि] ज 5 वमाप 
100९, 16 ९4८0165 {1८८ [का 17125 ; 7671 00 वरा) 1117त्‌, शि 2716 ललावप्लौ 
16 21.115 1110 1111165६ 8६416 (48 €!€. 63 &1८.). [श्लो 2 [वाप्लु€ त शध्लृपाप्ल्य 
15 2 &17€द£ 20 पया 561{-262112007, 20त 16166 2] 0प-दगणह -लुापश्गा$ 
11051 06 (0ाा9ल्ल्‌$ 5{गुणुर्त्व्‌ (69, 66 ९८.). (216 अीछपाते आऋल्वाद६, ति 1116 
1€ 710प्ा1 शला, 01 धा€ दल प्द्ष्या€ 9 16 ऽ0पा, रला 15 पा लाातताााला 9 
[16५1644५ ५८. (84, &6 &६6.). 1४६ 15ऽ नाक 6 तव पात्‌ प्ाताऽला711€व 84 
८०ात् प्य धल [7८० (716 15 10६ [णलि पोोहता्प्रनाो. 0 व700-तकक्ााय्‌, 
15 10952016 107 ्ाछपऽ (०तद्, 0700 पलाल 06 [5 लौः भाप्रलाए४६6 
11000, <वा) 06 प८वृप्ा्व्‌ ( 73-78). 

सिद्वा [प्ठषणृल्वहुल ८०पञ95 10 ताञ्<पाा दह [४४ रिका रय (41); ४7 
1116 110६ [रला 19 16 (त [पा0ऽ पा1118 85 पट 658). वला 15 ध४6- 
11614005 त70ला९०८७ एल{कल्ल 8 दो 9 [70पब१ृद८व्‌हू€ क्व्‌ का ह््०ाक0प्ऽ, 47 
270ादा६ [लाऽ0ा) 7 अलाते पदा 0115 70619110 5९१66 [6021665 10 0९510 
1106 तता सला द्व्या 6 ५65६0१66, णपा 2 आता 6, एक 2 प्रका 
10 16वष्ए 10 18 (नानात्वे 7 प९ल 4.45 (53 ९६८. ). व 5 गहाः [पात र[ल्व६6, 
९071९ शरध वपल, 16वव5 00८ 0 [फएलवदप्र०) ; 06 फीता, प्ल जद्रीलः 28 
गिप्ा1655 (59). ^ 70; अतपत्‌ पणव तज 2] छलात्‌ वतप णंध०७, 80ते (णा 
८९८ क (16 वल्व्ं पद््ा€ 9 ४16 ऽना 6शलय वप्रा ऽ [पाता 1110168 
&10. (91 ५{८.}. ¶1९ ऽथ 21079 ऽ {16 7€5०ा{ ग आलवाल, 6€त्वप्ऽ6 लल फ6 
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प्रकाराकका निवेदन 
-~------~<# 4 

भबसे खगभग २३ वर्षं पहले इस प्रन्थका पहा संस्करण प्रकारित हुआ था, 
जिसका सम्पादन संशोधन स्वर्गाय पंडित मनोहरखर्जी शाख्रीने करिया था । इतने 
समयक वाद्‌ अव यह दूसरा संस्करण प्रकारित द्ये रदा हे । पाठक देखेगे कि इसमे 
पहले संस्करणकी अपेक्षा अनेक विरेषतार्प है, ओर वे बहुत ही महत्वपूर्णं हैः । इसका 
सम्पादन राजाराम कडिज केोष्हापुरके प्राकृत या अधेमागधीके प्रोफेसर पं० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय, एम्‌. ए., ने किया है, जो अयन्त अभ्ययनङीरं तथा परिश्रमी 
विद्रान्‌ है । उनकी ठिखी हुई १२५ प्रष्ठोकी अंमेजी भूमिका (1५1०0०० ) उनके 
असाधारण पांडिय ओर दीचैकार्व्यापी अभ्ययनकी साक्षी देनेके ज्ये यथेष्ट है | 
जर्दोतक हम जानते . हः. अबतक किसी . भी जेनमन्थके सम्पादन, संशोधन ओर 
तुखनात्मक अध्ययने इतना परिश्रम नहीं करिया गया हे, ओर यही कारण है कि, वम्बरई 
विश्धविद्याटयने ढाई सो रुपयोंकी सहायता देकर इस भ्रन्थके सम्पादक तथा प्रकाशकका 
सम्मान बदानेकी उदारता दिखाई दे । 

बम्ब विश्वविद्याङ्यमं यद्‌ भ्रन्ध बहुत समयतक . 'कोसै'मे रह चुका है । परन्तु 
इधर अप्राप्य हौ जनेके कारण ` यह पठन कमम नदी रदा था । आश्चा है कि, अव 
फिर कोसंमें रक्खा जायगा, ओर केटिजके विार्थियोको इससे असाधारण लाभ 
होगा । 

अमरावती कठिजिके संसृत प्रोफेसर वाव हीराखर्जी, जेन, एम्‌. ए., एलएल्‌. 
बी.; ने म्न्थके सम्पूर्ण फामकि म्रूफ देखना ओर पं° खूबचन्दजी श्ाखीने 
मन्थारभके प्रूफ देखनेकीं जो उदारता दिखाई हे, इसके छिए हम उक्त दोन विद्वानोके 
हृदयसे कृतज्ञ है । 

रेखक पन्नाखाछ सरस्वती भवनने प्रन्थकी हदस्तकिखित प्रतिय देकर संशोधन 
कार्यम बहत सहायता पर्चा हे 1 इसल्यि भवनके हम अयन्त आभारी दै । , 


प० प्र० मंडी तरफ़ से कद नये ओर पुराने महर्वपू्णं भन्थ॒सुसम्पादित 
होकर जल्दी छपेगे । 


जोहरी बाजार, बम्बर. निवेदक- 
श्रावण क० ३० सं. १९९१ मणीखालं जौहरी 


श्रीसर्वज्ञाय नमः 
अपणपत्रिका । 


श्रीरायचन्द्रजेनरशाख्रमाटा ! 


श्रीमतकुन्दकुन्दाचायैनिरचितः 


ग्रवचनसारः 


आ पवित्र मथनी हिंदी भाषारीकाना खच पेट उ. ५०१ 
पांसो एकं खग जुखाभाद्रं उजमशीना सरणार्थे तेमना 
वीर घु जेशींगभाई उजमशीए भेट आप्या छे. 
ते मूरु साये श्रीरायचद्रभैनश्चासमाखने अर्पण करे छे. 





्रवचनसारकी विषयानुक्रमणिका 


विषय 
मंगलाचरणपूर्वैक मंथकतीकी अतिज्ञा ,.. 
१. ज्ञानाधिकारः 
वीतराग सराग चारिघ्रके उपदेयहेयका 
कथन 
चारिका खस्प 
न्चारि्र ओर आत्माकी एकताका कथन... 
आत्माके शुभादि तीन भर्वोका कथन ,.. 
ल्युभादि भार्वोका फट „.+ ,.. 
छ्ुद्धोपयोगवाटे जीवका खरूप ... 
छद्धीपयोगके बाद्‌ दी छयद्ध आत्मखभावकी 
आसिद्योतीडै ... 68 
शुद्ध खभावका निद तथा उत्पादादिखरू- 
पका कथन ... 
शुद्धा्माके इन्िथाके विना ज्ञान-सुख . 
द्योता व 
अतीन्धिय ज्ञान दोनेसे सर्ब ्रयक्षपना 
आत्मा ज्ञानके-प्रमाण है यह कथन ... 
ज्ञानक प्रमाण आत्माको न मानने दूषण 
ज्ञानकी तरद्‌ आत्माका सर्वगतत्वपना ... 
आत्मा ओर ज्ञानकी ` एकता ओर अन्य- 
ताका कथन,० ... 
ज्ञान-ज्ञेयकी आपसर्मे गमनाभाव शाक्तिकी 
विचिच्रताका कथन्‌ ०० 
ज्ञानका अर्मे ओर पदार्थोका ज्ञाने 
रहना इसका टृ्टन्त 
आत्माका पदार्थसि परथद्पना . 
केवलज्ञानी ओर श्रुतकेवकीमे अविशे- 
षता किसी अपेश्षासे रै 
ज्ञानका श्रुवरूप उपाधिसे रदहितपना ... 
मात्म-ज्ञानमे कती करण मेदका अभाव 
ज्ञान ओर ज्ञेयका खरूप 
असद्भूत पया्योको किमी प्रकार सद्भूतपना 
तथा ज्ञानमें प्रयश्च दोना ... 
इन्द्रिय-ज्ञानका भूतादि पयाययोके जानने 
असमर्थपना ,,. 
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अतीन्द्रियज्ञानमें दी सबको जाननेकी ,.. 

सामर्थ्यदहै ... ... ६ 
रागद्रेषी परिणमोँसे दी कर्मोका बध ... 
अरदतांके पुण्यका उदय बंधका कारण 

नदीं है, यह्‌ कथन ... 
अतीन्िय ज्ञान क्षायिक दै 
सबको न जाननेसे आत्माको नहीं जानना, 

एक आत्म-ज्चानाभावसे सबके जाननेका 

अभाव 
रमसे अवत्त ज्ञानको सर्वगतपनेका अभाव 

तथा युगपत्‌ श्रवृत्तको सर्वगतपना ... 
करियाका फर बंध नहीं है 
ज्ञानसे खख अभिन्न है 
अतीन्दिय सुखका कारण अतीन्िय ज्ञान 

उपादेय है यह्‌ कथन 
इन्दिय-सुखका कारण इच्िय-ज्ञान 
इन्द्रिय-्ञानका हैयपना.*. 
परोक्ष म्रयक्षका क्षण ,.* 
पूर्वोक्त प्रयश्च वास्तवे खख दै भ 
केवटीक्छो जाननेसे खेद नहीं दोता ... 
केवलज्ञान सुखरूप है ... 
परोक्षज्ञानीको यथार्थं सुख नहँ है 
शरीर, खखका कारण नदीं है ... 
इन्दियोके विषय भी खुखके कारण नहीं हँ 
खख आत्माका. खमभावं है 
श्युभोपयोगका खरूप ,०* 
द्यभोपयोगसे इद्विय-खख-प्रा्ति..* *-* 
इन्दिय-खुख यथार्थ दुःख दी है 
दुभ ओर अद्भ दोनों उपयोगो समान- 

पनेका कथनं 
पुण्य दुःखका कारण है... 
फिर मी पुण्यजन्य इन्दिय-खको दुःखरूप 

होनेका कथन 
पुष्य ओर पापभे समानता 
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योगकी ग्राप्चि 
मोदादिके दुर करनैसे दी आत्म-लम ... 
मोही सेनाके जीतमेका उपाय 
प्रमाद्रूप चोरके कारण साचधान रहना 
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आसिदहोती है, एेसा कथन... ..* 
जद्धात्मके लमका श्रु मोद है 

मोहका क्षय करना कर्वव्य है ,.. 
मोटके तीन भाव भी क्षय करने चाहिये ... 
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मोदके नादाके उपायम पुरपार्थ कार्यकारी है १११८८ 


सखपरमेद-विज्ञानसे मोदका क्षय 
मेदविज्ञान आगमसे दता है ,.. 
तीतरागकथित पदार्थोके श्रद्धान चिना 
आत्म-घर्मका रम नहीं दोता 
आचा्यैकी धरम स्थित दोनेकी प्रतिज्ञा... 


२. क्षेयतत्त्वाधिक्रारः 
प्रदार्थोको द्रव्य युण पर्याय खल्पर होमा 
खसमय परसमयका कथन 
द्रव्यका छक्षण ... ,,. 
अस्ित्के मेदक श्वरूप ६ 
दरव्यसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्तिका अभाव तथा 

दरन्यसे सत्ताके जुदेपनेका अमाव ,„. 
द्रव्यके सत्पनेका कथन ,*. 1 
उत्पादादिका आपसर्मे अविनाभाव सम्बंध 
उत्पादादिर्कोका द्रव्यसे अभेद ,.. 
अनेक द्रव्योकि तथा एक द्रव्यके प्या्योदारा 
उत्पादादिका कथन, ,,, 
सन्ता ओर द्रग्यके एकत्वम युक्ति 
मेदोके मेदक लक्षण ,„. 
सत्ता ओर दरव्यको परस्पर गुणयुणीपना.., 
गृण-गुणीमें एकता च 
दो तरहके उत्पादों अविरोध... 
सदुत्यादका प्यायसे अभेद .... 
असदुत्पादकौ पर्थायसे भेद, 
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मनुष्यादि प्याय क्रिया-फट दोनेसे बस्तु-ख- 
मावसे भिन्नता तथा क्रिया-फल्का कथन १६२।२४ 


मनुष्यादि पयार्योसे स्वभावा तिरोभाव 
जीवक पर्यायसे अनवरसियितपरना 
अनवस्थितपनेमें हेतु ... 
आत्माक्रा पुद्रखके साय संवं्र टोनेका कथन 
निश्वयसे आत्मा द्रव्यकर्मका अक्तां... 
आत्माका परिणमन सर्प 
ज्ञानादि तीन तरद चेतनाकरा स्वस्पर ... 
द्रव्यके सामान्य कथनका उपसंदार ... 
द्रव्यक्रा विशोप कथन ... ..- 
लोक अलोकका रक्षण ,.+ 
धीन द्रय्य फरियाबाद 
दरव्यम मेद, गुणके मेदे है 
मूर्त अमूर्त गुरि सक्षण 
पुद्रल द्रभ्यके गुण 
अमृतं द्र्व्योके गुण 
दव्योके प्रदी अग्रदेकी मेद. 
दरवयरोके रहनेक्रा स्थान ... 
क्राखणुकरा अप्रदेरीपना 
क्रलप्रदाधके पर्याय 
प्रदेदाका यक्षण ... र 
क्राल्प्रदा्का प्रदेश-मात्र होना 
व्यवहार जीवपमेक्रो कारण 
प्रार्णोकी संख्या... शि 
प्रा्णोके पुदरटीकपनेकी सिद्धि ,,„ ,.. 
नवीन कर्मके कारण प्राणद ... 
प्रा्णोकी उत्पत्तिका अतरग कारण ... 
प्रा्णोक्री संतानका नाद्यक अंतरय कारम 


जीवके व्यवहार पयीमका खर्प घ भेदका 
कृथन 


आत्माके सखभाका कथन 

परद्रव्यके संयोगका कारण 
श्भोपयोगका खकूप ,., 
अद्यमोषयोयका खह्प... ,., 
परसंयोगके कारणका विनाश्च ,,. 
शरीरादि परमे माघ्मस्थ भाव ,., 
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~ श्रीरायचन्द्रजैनशल्तमारां ~ 





~ श्रीवीतरागाय नमः - 


श्रीमक्ुन्दकुन्दाचार्यविरचितः 


( टीकाच्रयोपेतः ) 





श्रीमदभ्रतचन्द्रसूरिक्ततच्छप्रदीपिकाघर्तिः । 
मङ्गराचरणम्‌ 


पर्व्याप्येकचिद्रपखरूपाय परात्मने । 
सोपटन्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दासमने नमः ॥ १॥ 


+ ¢ 
श्रीजयसेनाचायेक्ृततात्पयचत्तिः । 
ममः परमचैतन्यखात्मोत्थसुखसंपदे । 
परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥ १ ॥ 
अथ कथिदासन्नभन्यः शिषङ्कुमारनामा खसंवित्ति्मुत्पन्नपरमानन्देकरक्षणसुखोमृतवि- 
परीतचतुगीतिसंसारदुःखमयभीतः, समुसपन्नपरममेदविज्ञानम्रकाातिशयः, समस्तदुनयैकान्तनिरा- 


भ्रीपांडे हेमराजजीकुत बारावबोधमाषाटीका । 
मगलाचरण । 
छैष्पथरुद--खयंसिद्धं करतार, करै निजकर॑मं सरमनिधि । 
आप हि करणसरूप, होई साधनसाभै विधि ॥ 
संप्रपानता धरै, आपकों आप समप्पै । 
अषादानते आप, आप करि थिर थप्यै ॥ 


२ ~ रायचन्दरमेनशांखंमाला ~ [७० १, गा० १- 


हेखह्ं महामोहतमस्तोमं जयलदः । 
प्रकारयजगत्तमनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥ 
परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम्‌ । 
करियते प्रकटिततखा प्रवचनसारसख वरत्तिरियम्‌ ॥ ३॥ 


अथ खलु कश्चिदासन्रसंसारषारावारः सम॒न्भीठितसातिरायविवेकञ्योतिरसमितसमसे- 
कान्तवादवि्याभिनिवेश्षः पारमेशवरीमनेकान्तवियामुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपस्िरहतयायन्त- 
मध्यो मूत्वा सकटघुरषार्थसारतया नितान्तमातसनो हिततमां मगवत्य्चपरमेष्ि्रसादो- 
पजन्यां परमा्थसलां मोक्षरक्ष्मीमश्चयागुपादेयत्वेन निधिन्वन्‌ प्रवर्तमानतीथनायकपुरःसरान्‌ 
भगवतः पृष्वपरमष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपरजनितनमस्करणेन संभाव्य सवोरम्भेण मोक्षमागं 
संप्रतिप्यमानः प्रतिजानीते- 
कृतदुरामरहः, परिक्तसमस्तशत्नमित्रादिपक्षपातेनायन्तमध्यशो भूला धमार्थकमेभ्यः सौरभूताम- 
लन्तासहितामविनेश्वरां पञ्चपरगेष्िग्रस्ादोत्पनां सुक्तिशचियमुपादेयवेन खीकुबीणः, श्रीव्ध॑मानखा- 
मितीर्थकरपरमदेवप्रमुखान्‌ भगवतः पञ्चपरमेष्ठिनो दव्यमावनमस्काराम्यां प्रणम्य परमचारित्रमा- 
श्रयामीति प्रतिज्ञां करोति-- 





अधिकरन होई आधार निज, वरते पूरन ब्रह्मपर । 
षटरूविधि कारकमय रहित, विविधि एकविधि अज अमर ।॥ १॥ 


दोहा-महातन्त् महनीय मह, महाधाम गुणधाम । 
चिदानेद परमातमा, वंद रमताराम ॥ २॥ 
कुनय-दमनि सुवचन-अवनि, रमनि स्यातपद्‌ सुद्ध । 

` जिनेवानी मानी युनिप, घटम करहु सुबुद्धि ।॥ ३ ॥ 
चोपाई--पंच इष्टपद्के पद्‌ वंद । सलरूप गुर गण अभिनदं । 
` , ्रवचनसारंथकी दीका । बाखबोध भाषामय नीका | ४॥ 

स्वो आप परकोँ हितकारी । भव्यजीव-आनंद्‌ बिथार । 
प्रचन-जक्धि अरथ-जढ छेषं । मतिभाजन समान जन पैहै ॥ ५] 

दोहा--अख्रतचद्रकृत संसत, दीका अगम अपार । 
तिस अनुसार कौं कष्ट, सुगम अल्प निस्तार ।॥ £ ॥ 


श्ीकुदकंदाचायं प्रथम ही ग्रन्थे आरंभे मंगलाचरणके यि नमस्कार करते ह&-- 


५ | ~ प्रबचनसारः ~ ३ 


एस खुराखुरमणसिदवंदिद धोदघाहकम्ममलं । 
पणमामि वदमाणं तित्थ घम्मस्स कत्तारं ॥ १॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससवसिद्ध विसुद्धखडभावे । 
समणे य णाण्दसणचरित्ततववीरिथायारे ॥ २॥ 
ते ते सवे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । 
वंदामि य वहते अरदते माणुसे खेत्त ॥ ३॥ 
किचा अरहताण सिद्धाणं तह णमो गणदराणे । 
अञ्छावयवम्गार्णं साहूणं चेव सवेसि ॥ ४॥ 
तेसि विसुद्धदंसणणाणपहाणासम समासेजञ । 
उवसंपयामि सम्म जततो णिचाणसपत्ती ॥ ५॥ [ पणम ] 
एष सुरासुरमलुष्येन्द्रवन्दितं धौतघातिकर्ममलम्‌ । 
प्रणमामि वर्धमानं तीथं धर्मस कर्तारम्‌ ॥ १॥ 
शेषान्‌ पुनस्तीर्थकरान्‌ ससर्वसिद्धान्‌ विशुद्धसद्धावान्‌ । 
श्रमणांश्च ज्ञानदरोनचासितपोवी्याचारान्‌ ॥ २॥ 


पणमामीवयादिपदखण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते-पणमामि प्रणमामि । स कः | 
कतौ एस एषोऽहं म्रन्थकरणोचतमनाः खसवेदनग्रयक्षः । कं वहूमाणं अवसमन्ताषदधं 
बद्धं भानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वधमान; 'अवाप्योरटोपः इति रक्षणेन भव्‌- 
व्यकारलोपोऽवशब्दस्यात्र, तं रतत्रयात्मकग्रवर्तमानधर्मतच्चोपदेशकं श्रीवधमानतीर्थकरपरमदेवम्‌ । 
वा प्रणमामि । प्रथमत एव । वि विरिष्टं सुरासुरमणुसिंदवंदिदं त्रिमुवनाराध्यानन्तज्ञाना- 
दिगुणाधारपदाधिष्ठितलात्तपदामिखषिमिखिभुवनाधीरौः सम्यगाराष्यपादारविन्दत्वाच सुराघु- 
रमनुष्यन््रवन्दितम्‌ । पुनरपि कि विशिष्टं धोदधाडइकम्ममटं परमसमाधिसमुत्प्रागादिमल- 
रहितपारमाथिकसुखामृतरूपनिर्मल्नीरपरक्षाछितधातिकर्ममर्त्वादन्येषां पाप्रमद्प्रक्षारनहेतुताच 
घौतघातिकर्ममलम्‌ । पुनश्च किरं रक्षणं, तित्थं॑दृष्टश्ुताजुमूतविषयसुखामिखाषरूपनीरपरवे- 


[ एष अहं वधंमानं प्रणमामि ] यदह जो मे “अपने अनुभवे गोचर ज्ञानदशै- 
नखरूप डुदकंदाचाये हूं, सो वधैमान जो देवाधिदेव परमेश्वर परमपूज्य अंतिमतीर्थ- 
कर उनको नमस्कार करता द्र । कसे हँ १ श्रीवधमानतीथकर | सुरासुरमनुष्येन्द्र- 
वरिदितं ] बिमानवासी देवोके, पातालम रहनेवाठे देवोँके ओर मनुष्योके .खामि- 
यकर नमस्कार किये गये है, इस कारण तीन छोककरः पूज्य है । फिर कैसे है ! 
[ घौतघातिकर्ममटं ] पोये ह चार घातियाकर्मरूप भेर नजिन्दोनि. इसणियि अन- 


+ ~ रायचन्द्रनेनरास्रमाखा - [ अ० १, गा० १ 


तांसान्‌ सवौन्‌ समकं समक प्रलेकमेव प्रयेकम्‌ । 

वन्दे च वर्तमानानरैतो मानुषे क्षे ॥ २॥ 

कृतायः सिद्धेभ्यस्तथा नमो गणधरेभ्यः । 
अध्यापकवर्गेभ्यः साधुभ्यश्वेति सर्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 

तेषां विचुद्धद रीनज्ञानप्रधानाश्चमं समासाय । 

उपसंपये साम्यं यतो निर्वाणपं्ा्तिः ॥ ५॥ [ पचकम्‌ | 


एष खसंबेदनप्रयक्षो द्नज्ञानसामान्यासाहं सुरासुरमरष्यन्द्रवन्दितत्वात्रिलोक- 
गुरं, धौतधातिकर्ममलत्वा्गदयुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैशर्य, योगिनां तीर्थत्वात्तारणसमर्थ, 
धरमकर्तृलाहरुद् खरूपतवरत्तिविधातारं, प्रवतैमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव प्रममद्मरक- 
महादेवाधिदेवपरमेश्वरपू्यसुग्रहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १॥ तदतु विद्यु 
दसद्धावतखादुपात्तपाकोत्तीर्णजालयकातैखरखानीयद्युद्धदरनज्ञानसखभावान्‌ शेषानतीतती- 
थनायकान्‌, सर्वान्‌ सिद्धां, ज्ञानदर्शनचाखितपोवीयौचारयुक्ततात्संभावितपरमञ्ुद्धोप- 


दारदितेन परमसमाषिपोतेनोत्तीणैसंारसमुद्रलात्‌, अन्येषां तरणोपायभूतव्वाच तीर्थम्‌ । पुनश्च 
किंरूपम्‌ । धम्भस्स कत्तारं निरुपरागासततत्वपरिणतिरूपनिश्वयधर्मस्योपादानकारणत्वात्‌ 
अन्येषायुत्तमक्षमादिबहूुविधधर्मोपदेदाकत्वाचच घर्मस्य कतीरम्‌ । इति क्रियाकारकसम्बन्धः । एव- 
मन्तिमतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाधा गता ॥ १ ॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान्‌ सेसे पुण 
तित्थयथरे ससघसिद्धे रोषतीर्थकरान्‌, पुनः ससवसिद्धान्‌ वृषभादिपाश्चपर्यन्तान्‌ 
छद्वतमोपटन्धिटक्षणसरवैसिद्धसदितानेतान्‌ सर्वानपि । कथंभूतान्‌ । विसुद्धसक्भावे 
निर्मलामोपरन्धिबलेन विष्ैषिताखिकावरणव्वात्केवरङ्ञानद्शनखमभावत्वाच वि्दधसद्धावान्‌ । 


समृणरे य श्वमणराब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूंश्च । किंठक्षणान्‌ णाणदंसणचरित्ततववी- 





तचतुष्टय [ अर्नतज्ञान १, अनतद्शौन २, अनंतवीयै ३, अनंतसुख  ] सिव है । फिर 
कैसे ह ! [ तीथं ] तारनेमे समर्थं है, अर्थात्‌ भन्यजीवोंको संसार-सयुद्रसेः पार करने- 
बे दै । फिर कैसे है १ [ धमेस्य कतीरं ] शद्ध आत्मीक जो धर्म उसके कत्त 
अथोत्‌ उपदेश नेवल ह ॥ ९ ॥ [ पुनः अहं ] फिर मै इंदङवाचायं [ होषान्‌ 
तीथकरान्‌ ससवेसिद्धान्‌ प्रणमामि ] रेष जो बचे, तेष्स तीर्थकर समस्त अती. 
तकाठके सिद्धो सहित ह, उनको नमस्कार करता हँ । कैसे ह १ तीर्थकर जोर सिद्ध 
[ बिष्ुद्धसद्धावान्‌ ] निर्मल दै, ज्ञानदशेनरूपम सखभाव जिनके । जैसे भन्तिम रभि. 
कर तपाया हुआ सोना अयन्त शुद्ध दोजाता है, उसी तरद्‌ निर्म स्वभाव सित है । 
{ऋ श्रम्रणान्‌ | श्विर आचाय, उपाध्याय घोर साधुओंको नमस्कार करत हं । 


५ ] ~ प्रवचनसारः ~. ५ 


योरभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्ठान्‌ श्रमणांश्च प्रणमामि ।॥ २ ॥ तदन्वेतानेव 
पृवष्रमेष्ठिनस्तत्तद्रयक्तिव्यापिनः सर्वानेव सा्रतमेतस्षेत्रसंभवतीर्थकरासेमवान्मदाविदे- 
हभूमिसंभवत्वे सति मलुष्यक्ष्प्वर्तिमिसतीर्थनायकेः सह ॒वर्तेमानकाठं गोचरीकृ युग- 
प्र्ुगपस्रयेकं प्रयेकं च मोक्षरक्ष्मीखयंवरायमाणपरमनेगरन्थ्यदीक्षाक्षणोचितमङ्गलाचारभ- 
तकृतिकरमशासोपदिषटवन्दनामिषानेन संभावयामि ॥ ३॥ अयेवमहत्िद्धाचारयोपाध्यायस्े- 
रियायारे सरवैविदयुद्धदव्यगुणपयौयात्मके चिदरस्तुनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चटचिनत्त- 
वृत्तिस्तदन्तभूतेन व्यवहारपश्चाचारसह कारिकारणोतनेन निश्वयपन्चाचारेण परिणतत्वात्‌ 
सम्यण्ञानदरनचारित्रतपोवीरयाचारोपेतानिति । एवं शेषत्रयोविरातितीर्थकरनमस्कारसुस्यत्वेन 
गाथा गता ॥२॥ अथ ते ते सवे तास्त न्पूर्वक्तानेव पञ्चपरमेष्ठिनः सवीन्‌ बंदामि य वन्दे, 
अहं कता । कथं समगं समगं समुदायवन्दनापेक्षया युगपदयुगपत्‌ । पुनरपि कथं 
यत्तेगमेव पन्तेगं प्रयेकबन्दनापेक्षया प्रयेकं प्रसेकम्‌ | न केवल्मेतान्‌ बन्दे अरहंते अर्हतः। 
किंविरिष्टान्‌ वडते माणसे चेत्ते वर्तमानान्‌ । क, मानु क्षेत्रे । तथादि--साम्प्रतमन्र भरत- 
क्षेत्रे तीर्थकराभावात्‌ पच्नमहाविदेहस्ितश्रीमन्दरखामितीर्थकरपरमदेवप्रभरृतितीर्थकरैः सह तानेव 
पञ्चपरमेष्ठिनो नमस्करोमि । कया । करणभूतया मोक्षरुक्ष्मीखयवरमण्डपभूते जिनदीक्षाक्षणे 
मङ्गटाचारभूतया अनन्त्ञानादिसिद्धगुणमावनारूपया सिद्धभक्तया, तथैव निर्मरुसमाधिपरिणत- 
परमयोगिगुणभावनालक्षणया योगिमत्तया चेति । एवं पूवैनिदेहतीथ॑करनमस्कारुस्यलेन गाथा 


हं ! [ ज्ञानदकानचारित्रतपोवीयौचारान ] ज्ञान, रीन, चारित्र, तप, ओर 
वीर्य ये दैः आचरण जिनके, अर्थात्‌ ज्ञानादिमें सदेव छीन रहते है, इस कारण उद्र 
गद्धोपयोगकी भूमिको प्राप्त हृए दँ । इस गाथाम पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया हे ॥२॥ 
[च पुनः अरं ] फिर मेँ कंवंदाचायै [ मानुषे क्षेञे वत्तमानान्‌ ] मदष्योकि 
रहनेका क्षेत्र जो ठाद द्वीप ( जम्बूष्रीप, धातकीखण्ड, ओर आधा पुष्करद्वीप ) उसे 
रहनेवठे जो जो अरत है, [ तान्‌ लान्‌ सवीनदैतः ] उन उन सव अरदतोको 
[ समक समक प्रलयेकमेव प्रयेकं ] सबको एकदी समय अथवा हरए्कको 
कारके कमसे [ वन्वे ] नमस्कार करता ह । भावाथे--इस भरतकषेतरमे इस समय 
वीर्थकर मौजूद नदीं है, इस कारण जो महाविदेहमे तीर्थकर वर्तमान है; उनको मन 
वचन कायते शाश्चके अनुसार नमस्कार करता हू । वह्‌ नमस्कार दौ तरहका है, दैत तथा 
अदैत, जो शरीरको नमाकर मस्तकको भूमिम ठगाकर, अनेक स्तुतियांसे पंचपरमे- 
्ठीको अष्टाङ्ग नमस्कार करना है, वह्‌ द्वैतं नमस्कार है, ओर भिस जगह भाग्य- 
भावकश्या्वोकीः विोषता ( इर्कटता ) से अंत लीन होकर धे पच्चपरमेष्ठीः (यह मेः 
रेसा अपना ओर परका भेद मिट जावे, उस जगह अदेत नमस्कार कदा जाता है । 
काभ्यन्तरद्ते परिणा्मोको भाग्य, तथा बच्नोके बोटनेरूप बाद्य भार्वोको भावक कहते 





#॥ ॥) 


६ ~ यायचन्द्रनेनशस्माटा - | अ० १, गा० ५~ 


साधूना - ्रणतिवन्दनामिधानप्रवृक्तैतद्रारेण ` भाव्यभावकमावजुम्मितातिनिर्भरेतरेतरसंवलन- 
बलविटीननिसिलखपरविभागतया प्रवृततादैतं नमस्कारं कृत्वा ॥४॥ तेषामेवारसिद्धाचार्यो- 
पाध्यायसवैसाधूनां विरुदधज्ञानदरीनप्रधानतेन सहजशरुद्धदशैनज्ञानखभावासतखश्रद्धाना- 
वबोधलक्षणसम्यग्द्बनज्ञानसंपादकमाश्रमं समासा सम्यग्दरीनक्ञानसंपन्नो मूत्वा, जीवख 
कृषायकणतया . पुण्यबन्धसंप्रधषिहेतुमतं सरागचाखिं कमापतितमपि द्रस॒क्रम्य सकट 
कषायकलिकरद्कविविक्तया निवाणसंप्रािदेतुमूतं बीतरागचाखिस्यं साम्युपसंपे । 
सम्यष्द्शनज्ञानचालिक्यात्मकका्यं गतोऽस्मि प्रतिज्ञथः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्ष- 
मागं संप्रतिपन्नः. ॥ ५॥ 

ग्तेदयमिप्रायः | २ ॥ अथ कच्चा कृत्वा । कम्‌ । णमो नमस्कारम्‌ । केम्यः | अरहंताणं 
सिद्धाणं तह णमो गणहराणं अज्छ्ावयवग्गाणं साहणं चेव अरहस्सिद्धगणधरो- 
पा्यायसाघुम्यश्चैव । कतिसंल्योपेतेम्यः, सवेसिं सर्वेभ्यः । इति पूरवेगाथात्रयेण कृतपञ्च- 
परमेष्ठिनमस्कारोपसंहारोऽयम्‌ |  ॥ एवं पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं छवा कि करोमि । उवसं- 
पयामि उप्तपचे समाश्रयामि । किम्‌] सम्म साम्यं चारित्रम्‌ । यस्मात्‌ किं मवति । जत्तो- 
णि्ाणसंपत्ती यस्मानिर्वाणसंप्राप्तिः । विं कृतवा । पुथै समासिज्ञ समासाय प्राप्य । कम्‌ | 
विसुद्धणाणदंसणपहाणासमं विद्द्ध्ञानदरीनरक्षणग्रधानाश्चमम्‌ । केषां सम्बन्धित्वेन | 
तेसिं तेषां पूर्वोक्तपरमेष्िनामिति । तथादि--अहमाराधकः, एते चाहंदादय आराध्या इत्या- 
राध्याराघकविकल्परूपो द्वैतनमस्कारो भण्यते । रागादयुपाधिविकल्परहितपर्मसमाधिबलेनात्मन्ये- 
वाराध्याराधकमावः पुनखैतनमस्कारो भण्यते । इयेवंरक्तणे पूर्वोक्तगाथात्रयकथितप्रकारेण 
पञ्चपरमेष्ठिसम्बन्धिन दैतद्रैतनमस्कारं कृता । ततः विं करोमि । रागादिम्यो भिनोऽयं खातो- 
व्थुखखभावः परमास्ेति भेदज्ञाने, तथा स एव सर्व॑प्रकारोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वमि- 
दयुक्तरक्षणज्ञानदर्शनखमावं, मघ्चैयाख्यादिरक्षणव्यवहाराश्रमाद्धिक्षणं, भावाश्रमरूपं प्रधाना- 
श्रमं ग्राप्य | तपपूवेक्रमायातमपि सरागचारित्रं पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्रा परिह्य निश्वल- 


ह ॥ २३1 [अहं साम्यं उपसंप्ये ] सै अन्थकन्तौ शान्त माव जो वीत्तरागचारितर 
उसको स्वीकार करता दँ । क्या करके [ अहेद्भयः नमस्कृत्य ] अरदंत जो अन- 
न्तचवुष्टयसहित जीवन्मुक्त जिनवर है, उनको पिरे कहा हआ दो तरका नमस्कार 
करके, [ तथा सिद्धेभ्यः ] ओर उसी प्रकार सिद्धोको, [ गणधरेभ्यः ] आचार्योको, 
[ अध्यापकवर्गेभ्यः; | उपाध्यायोके समूहको [ च इति सर्वेभ्यः साधुभ्यः ] 
ओर इसी प्रकार सब साधुभंको नमस्कार करके ।॥ ४ ॥ फिर क्या करके क्षमपरि- 
णामोँको खीकार करता दू ! [ तेषां बिशुद्धदसनज्ञानपरधाना्रमं ] उन पञ्च- 
परमष्ियोके निर्म ` दशेन-ज्ञानखरूप सुर्य स्थानको. [ समासाश्च ] पाकर । 
[ यततो निवाणसंपरासिः | क्योकि -इन शान्तपरिणामोसे ही मोशषकी पापि दोती 


६. ] | ~ प्रवचनसारः ~ ७ 


अथायमेव वीतरागसरागचाखियोरिष्टनिष्टफरत्वनोपादेयहेयतवं पिवेचयति-- 


संपल्लदि णिव्राणं देवासुरमणुयरायविहवेदि । 
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥ 
संपयते निवीणं देवासुर्मुजराजबिभवैः 
जीवस्य चखिद्दनज्ञानप्रधानात्‌ ॥ & ॥ 
संपद्यते हि ददीनज्ञानप्रधानाचाखिद्रीतरागान्मोक्षः । तत एव च सरागदेवासुरमतु- 
जराजविभवङ्कशरूपो बन्धः । अतो सुयुक्षुणष्टफललाद्रीतरागचाखियषादेयमनिष्फटला- 
त्सरागचासिं हेयम्‌ ॥ & ॥ 


शुद्धातमाटुभूतिखसरूपं वीतरागचारित्रमहमाश्रयामीति वार्थः । एवं प्रथमखले नमस्कारमुस्यतेन 
गाधापच्चकं गतम्‌ ॥ ५ ॥ अथोपादेयभूतस्यातीन्दियषुखस्य कारणवाद तरागचारित्रमुपादेयम्‌ । 
अतीन्दियद्ुखापेक्षया हेयसयेन्ियषुखलय कारणवात्सरागचारित्रं हेयमिव्युपदिरति--संपज्ञदि 
संपयते । किम्‌ । णिाणे नि्वणम्‌ । कथम्‌ । सह । कैः । देवास्ुरमणुयरायविहवे्ि 
देवाघुस्मतुष्यराजविभवैः । कस्य । जीवस्स जीवसय । कस्मात्‌ । चरित्तादो चरत्रात्‌ । 
कथंभूतात्‌ । द॑ंसणणाणप्पहाणादो सम्यग्दर्नज्ञानप्रधानादिति । तचथा-आमाधीनज्ञान- 
पुखखमावे शुद्धासद्रव्ये यत्िशवठनिविकारानुभूतिरूपमवश्थानं तह्टक्षणनिश्वयचारित्रालीवद्य 


है । भावा्थ--सब उपाधिर्थोसे जुदा आ्माको जानना, ओर वैसा दी शरद्धान करना, 
ये ही निर्म द्रेन, ज्ञान पंचपरमेष्ठीके सान दै । इनमें ही पंचपरमेष्ठी प्राप्त होते दँ । 
इस तरह खानोको मेँ पाकर वीतरागचारिघ्रको धारण करता हँ । यद्यपि गुणखानेकि 
चदृनेके कमम सरागचारित्र जवर्दस्ती अर्थात्‌ चारिजरमोहके मन्द उद्य होनेसे अपने 
आप आजातादहै,तोभी में उसको दूर दी से छोडता हँ, ्योकि वह कषायके अंसे 
मिका हज ह, ओर पुण्यवरन्धका कारण है । इस कारण समस्त कपाय-करंकरहित 
तथा साक्षात्‌ मोक्षका कारण वीतरयगचारित्रको अंगीकार करता दह ॥ ५ ॥ 


आगे श्रीङकद्कंदाचायं वीतराग-सरागचारिव्के उपादेय-हेयफटका खुखासा गाथासूत्रमे 
कहते है-- 

[ जीवस्य चरित्रात्‌ निवाणं संपद्यते ] जीवको चारित्रगुणके आधचरणसे 
मोक्ष प्राप्र दोती है ।कैसे चारितरसे १ [ दद्दोनज्ञानप्रधानात्‌ ] सम्यग्दरीन-्ञान है खस्य 
जिसमे । किन विभूतिर्यो सहित मोश्च पाता है ! [ देवासुरमनुजराज बि भवेः सह ] 

` खगेवासी देव, पाताख्वासी देव तथा  मचुष्योके खामि्योकी संपदा सहित । 
भावा्थ--चारि्रदो प्रकारका दै, वीतराग तथा सरग । वीतरागचारित्रसे मोक्ष 


८ ~ रायचन्द्रनैनशाक्जमाटा ~ [ अ० १; गौण ७. 


1 
भथ चाखिखरूपं विमावयति- 
चारित्तं खल धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदि । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो ह समो ॥ ७॥ 
चाछिं खट धर्मो धर्मां यः स शम इति निर्दिष्टः । 
मोदक्षोभविदहीनः परिणाम आत्मनो हि शमः ॥ ७॥ 
खरूपे चरणं चाखिं खसमयप्वृत्तिरिय्थः । तदेव वस्तुखभावलादधर्मः । शुद्ध- 
चेतन्यप्रकारानमियथैः । तदेव च यथावथितात्गुणत्ात्साम्यम्‌ । साम्यं तु दरदौनचारि- 
जंमोहनीयोदयापादितसमस्तमोदक्षोभाभावादयन्तनिर्विकारो जीवख परिणामः ॥ ७ ॥ 


समुत्पयते । किम्‌ । पराधीनेन्दियजनितत्नानसुखविटक्षणं, खाधीनातीन्दियरूपपरमङ्ञानसुखल- 
क्षणं निर्वाणम्‌ । सरागचारित्रास्युनर्दैवासुरममुष्यरजविभूतिजनको मुख्यवृ्या विदिष्टपुण्यबन्धो 
भवति, परम्परया निर्वाणं चेति । अघुरेषु मध्ये सम्यण्टष्टिः कथुत्पवते इति चेत्‌-निदानबन्धेन 
सम्यक्तवविराधनां कला तत्रोत्पयत इति ज्ञातव्यम्‌ । अत्र निश्चयेन वीतरागचारित्रमुपादेयं सरागं 
हेयमिति भावार्थः ॥ ६ ॥ अथ निश्वयचारित्र्य पर्यायनामानि कथयामीयमिग्रायं मनसि 
संप्रपायं सूत्रमिदं निरूपयति, एवमग्रेऽपि विवक्षितसूत्रा्थ मनसि धृलाथवास्य सूत्रस्यग्रे सूत्रमिदमु- 
चितं भवयेवं निशित्य सूत्रमिदं प्रतिपादयतीति पातनिकारक्षणं यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌- 
चारित्तं चारित्रं कव खद धम्मो खड्‌ स्फुटं धर्मो मवति । धम्मो जो सोसमोत्ति 
णिदिष्धो धमो यःसतु राम इति निरदिटः। समो यस्तु शमः सः मोहक्खोहविदहीणो 
परिणामो अप्पणो हु मोह्षोभनिदहीनः परिणामः । करय । ` आत्मनः हु स्फुटमिति । 





होती है, इस कारण वीतरागचारित्र आप मोक्षरूप है, ओर सराग्वारित्रसे इद्र, धरणे, 
चक्रवर्तीकी विभूतिखरूप बध हेता है, क्योकि सरागचारित्र कषायोके अंशेकि मेखसे 
आतमाके गुणोका घात करनेवाखा है । इस कारण आप बंधरूप है । इसीणियि ज्ञानी 
पुरुषोको सरागबारित्र दयागने योग्य कहा ह, ओर वीतरागचारित्र अरहण करने योग्य 
कहा गया है ॥ ६ ॥ 

आगे निश्वयचारित्रका खरूप कहते दै-- 

[ खु चारित्रं धमः ] निन्यकर अपनेमे अपने खरूपका आचरणरूप जो 
चारित्र वह धर्म अथौत्‌ वस्तुका खभावे ह । जो स्वभाव है, बह धर्म हे । इस कारण 
अपने खहपके धारण करनेसे चारित्रका नाम धर्म॑ कहा गया हे। [यः षमः 
तत्साम्यमिति निर्विंष्टम्‌ ] जो धर्म हे, वही संममाव है, ठेसा श्रीवीतरागदेवने 
कंश दै । वद साम्यभाव क्या ह! [ मोहक्षोभविहीनः आत्मनः षरि. 
ण्डमः ] ष्देपपने ( चंचख्ता ) से रदित आत्माका परिणाम बही साम्यभाब दै. । 


&८.॥. ~ ~ प्रवचनसारः + “ . | ९ 


अथासनश्ाखिलं निधिनोति- 
रिणमदि जेण दवं तकालं तम्मथ त्ति पण्णत्तं । 
तम्हा घम्मपरिणदो आदा घम्मो सुणेदवो ॥ ८ ॥ 
परिणमति येन द्रव्यं त्कार तन्मयमिति प्रहसम्‌ । 
तस्मादधर्मपरिणत आत्मा र्मा मन्तव्यः ॥ < ॥ 

यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काठे येन भवेन परिणमति तत्‌ तस्मिन्‌ काठे किठौष्यप- 
रिणितायःपिण्डवत्तन्मयं भवति। ततोऽयमास्मा धर्मेण परिणतो धर्मं एव भवतीति सिद्धाः 
नश्चासखितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथाहि-ञ्ुद्धचित्खसूपे चरणं चारित्र, तदेव चासिं भिथ्यालरागादिसंसतरणरूपेण मावतंसारे 
पतन्तं प्राणिनमुद्भूख नि्विकारजयुद्धचैतन्ये धरतीति धर्मः | स एव धर्म; खात्ममावनोत्थघुागृतरी- 
तजलेन कमक्रोधादिरूपाभ्निजनितस्य संसारदुःखदाहस्योपदामकवात्‌ शाम इति । ततश्च ञुद्धा- 
-तमश्रद्धानरूपसम्यक््वस्य विनाराको दर्नमोहामिधानो मोह इ्युच्यते । निर्विकारनिश्वटचित्त- 
वृत्तिरूपचारित्रस्य विना्कश्वारित्रमोहामिधानः क्षोभ ह्युच्यते । तयोर्विध्वंसकत्वात्त एव 
रामो मोहक्षोभविदहीनः ञुद्धात्मपरिणामो भण्यत इद्यमिप्रायः ॥ ७ ॥ अथामेदनयेन धर्मपरिणत 
, आलेव धमो मवतीद्यावेदयति-परिणमदि जेण दवं तकारे तम्मय ति पण्णत्तं परि 
णमति येन पयायेण दरव्यं कलु तत्काटे तन्मयं भवतीति ग्र्गप्तम्‌ । यतः कारणात्‌ , तम्हा 
धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदब्ो ततः कारणात्‌ घर्मेण परिणत आत्मैव रमौ मन्तन्य 
इति । तबथा-निजञुद्धात्मपरिणतिरूपो निश्वयधरमों भवति । पञ्चपरमेष्टवादिभक्तिपरिणामरूपो 
म्यवहारधर्मस्तावदुच्यते । यतस्तेन तेन विवक्षिताविवक्षितपयायेण परिणतं दरन्ये तन्मयं मवति, 
अभिप्राय यह्‌ है, कि वीतरागचारित्र वस्तुका समाव है । वीतरागचारित्र, निखधयचारित्र, 
धर्म, समपरिणाम ये सव एकार्थवाचक्‌ द, ओर मोहकर्मसे जुदा निर्विकार जो आत्माका 
परिणाम शिररूप सुखमय वही चारित्रका स्वल्प दै ॥ ७ ॥ 

आगे चारित्र ओर आत्माकी एकता दिखाते ईै- 

[ येन द्रव्यं परिणमति ] जिस समय निस खमावसे द्रव्य परणमन करता है, 
[ तत्कारं तन्मय ] उस समय उसी स्वभावमय द्रव्य हो जाता है, [ इति 
प्रज्ञ ] ेसा नजिनेन्द्रदेवने कहा है । जैसे रोदेका गोडा जब आगमे डाखा जाता है, 
तब उष्णरूप होकर परिणमता दे, अथात्‌ उष्णपनेसे तन्मय हो जाता है, इसी तरह 
यह आत्मा जव श्युभ, अशभ, शुद्ध भावोमेसे जिस भावरूप परिणमता दै, तब उस 
भावसे उसी खरूप होता है । [ तस्माद्ध मेपरिणतः आत्मा ] इस कारण वीतराग- 


चारित्र ( समताभाव ) रूप धर्मसे परणमता यह आत्मा [ धर्मौ मन्तव्यः ] धर्म॑ 
पर > 


१० ~ रायचन्दरजैनसाखमाखा - [अ० १, गा० ९- 


अथ जीवख शुभाशुभद्द्धलं निश्चिनोति-- 
जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुदेण वा सुदो असु । 
सुद्धेण तदा सुद्धो हवि हि परिणामसग्भावो ॥ ९॥ 
जीवः परिणमति यदा शुभेनाशयुमेन वा शुभोऽदयुमः । 
शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामखभावः ॥ ९ ॥ 
यदाञयमालसा सुभेनारुमेन वा रागमावेन परिणमति तद्‌ जपातापिच्छरागपरिणतसफ- 
टिकरवत्‌ परिणामखभावः सन्‌ शुभोऽञयुमश्च भवति । यदा पुनः शुद्धनारागभावेन परिणमति 
तदा शुदधरागपरिणतस्फटिकवसरिणामखभावः सन्‌ शुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य शुभा- 
शुभदम्‌ ॥ ५॥ 
ततः पूर्वोक्तधर्मद्येन परिणतस्तपतायःपिण्डवदमेदनयेनासमेव धर्मो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तदपि 
कस्मात्‌ , उपादानकारणसहरं हि कार्यमिति वचनात्‌ । तच पुनरुपादानकारणं उद्राञ्द्र- 
मेदेन द्विधा । रागादिविकल्परहितखसंवेदनक्ञानमागमभाषया शुह्कष्यानं वा केवरक्ञानोत्पत्तौ 
शाद्धोपादानकारणं भवति । अशुद्धासा तु रागादिना अ्युद्धनिश्वयेनाञ्युदधोपादानकारणं भवतीति 
सूत्रार्थः | ८ ॥ एवं चाछिस्य संकषेपसूचनरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । अथ श्ुमा- 
सयभद्द्धोपयोगत्रयेण परिणतो जीवः शछभाञ्चमञयुद्धोपयोगखरूपो भवतीदयुपदिशति-जीवो 
परिणमदि जदा सुदहेण असुद्ेण वा जीवः कर्ता यदा परिणमति दछमेनाञ्यमेन वा परिणा- 
मेन सुहो असुहो हवदि तदा छमेन छमो मवति, अश्चमेन वाऽञ्चमो मवति । सुद्धेण 
तदा सुद्धे हि द्वेन यदा परिणमति तदा द्धो भवति हि स्फुटम्‌ । कथंभूतः सन्‌ । 


जानना । भावाथ--जवब जिस तरहके भावोंसे यह्‌ आत्मा परिणमन करता है, तब 
उन्दी सरूप ही है, इस न्यायसे वीतरागचारिघरूप धर्मसे परिणमन करता हु वीतराग- 
चारित्र धर्म ही हो जाता है! इसखिये आत्मा ओर चारित्रके एकपना है । आस्माको 
चारित्र मी कहते है ॥ ८ । 

अगे आत्मके शुभ; अज्चुभम तथा शुद्धं भावका निर्णय करते है-- 

[ यदा जीवः ] जव यद जीव [ छ्युमेन अद्युभेन वा परिणंमति] चभ 
अथवा अ्युभ परिणासोंकर परिणमता है, [ तदा दुभ अश्चुभो भवति ] तव यद 
शुभ वा अद्युम होता है । अथोत्‌ जब यह दान, पूजा, ब्रतादिरूप श्युभपरिणामोसे परि- 
णमता है, तब उन भावोके साथ तन्मय होता हुआ ज्युभ होता है, ओर जब विषय, 
कषाथ, अव्रतादिरूप अङ्ुभभावोंकर परिणत होता है, तब उन माबोके साथ उन्दी 
खरूप हो जाता हैः । जसे स्फटिकमणि काठे फूठका संयोग मिल्नेपर कोडा ही हो 
जाता हे । क्योकि स्फटिकका एेसा ही परिणमन-खमाब है । उसी प्रकार जीवंका मी 
संमहमना । [दुद्धेनं तदा शुद्धो भवति] जब यह्‌ जीव आत्मीक वीतराग खुद्धभावखरूप 


१०. | ~ प्रवचनेसारः - ९१ 


अजथ परिणामं वस्तुखभावत्वेन निधिनोति- 
णत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थ विणेह परिणामो । 
वगुणपल्यत्थो अत्थो अत्थित्तणिवत्तो ॥ १० ॥ 
नासि विना परिणाममर्थोऽ्थं विनेह परिणामः । 
द्रव्यगुणपर्मयस्थोऽर्थोऽसितनिर्धततः ॥ १० ॥ 
न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामाठम्बते । वस्तुनो द्व्यादिभिः परिणामात्‌ 
पृथगुपटम्भाभावान्निःपरिणामस खरणृङ्गकत्पतवाद्‌ श््यमानगोरसादिपरिणामविरोधाच्च । 


परिणामस्ब्मावो परिणामसद्धावः सनिति । त्यथा-यथा स्फटिकमणिविरोषो निर्मखोऽपि 
जपापुष्पादिरतकृष्णश्चेतोपाधिवरोन रक्तकृष्णशेतवर्णो भवति, तथाऽयं जीवः खमवेन शुद्ध 
यदधैकखरूपोऽपि व्यवहारेण गृहस्थपेक्षया यथासम्भवं सरागसम्यक्त्पूर्वकदानपूनादिद्यमानु- 
छ्ठानेन, तपोधनापेक्षया त॒ मूखोत्तरणुणादिद्चमानुष्ठानेन परिणतः शमो ज्ञातव्य इति । मिथ्यावा- 
विरतिप्रमादकषाययोगपन्चप्रययरूपाञ्चमोपयोगेनाञ्चभो विज्ञेयः । निश्वयरतत्रयात्मकश्ुद्धोपयोगेन 
परिणतः शुद्धो ज्ञातभ्य इति । किच जीवस्यासंस्येयरोकमात्रपरिणामाः सिद्धान्ते मध्यमग्रति- 
प्या मिथ्यादृष्टवादिचतुर्दरागुणस्थानर्पेण कथिताः । अत्र प्रागृतशाख्चे तान्येव गुणस्यानानि 
संक्षेपेण श्भाङ्धभश्युद्धोपयोगरूपेण कथितानि । कथमिति चेत्‌-मिध्यात्वसासादनमिश्रगुण- 
स्थानत्रये तारतम्येनाञ्चुभोपयोगः तदनन्तरमसंयतसम्यण्टष्िदेशविरतप्रमत्तसंयतगुणस्थानत्रये 
तारतम्येन श्चुभोपयोगः, तदनन्तरमप्रमत्तादिक्षीणकषायन्तगुणस्थानषदधे तारतम्येन शुद्धोपयोग 
तदनन्तरं सयोग्ययोगिजिनगुणखनदये शुद्धोपयोगफलमिति भावार्थः ॥ ९ ॥ सथ निलैकान्त- 
क्षणिकैकान्तनिषेधाथं परिणामपरिणामिनोः परस्परं कथविदमेदं दरयति--णस्थि विणा 
परिणामं अत्थो सुक्तजीवे तावत्कथ्यते--सिद्धपयोयखूपञ्ुद्धपरिणामं विना शुद्धजीवपदार्थो 


प्ररिणमता है, तव शुद्ध होता दैः । जैसे स्फटिकमणि जव पुष्पके संबधसे रहित होता है, 

तव अपने शुद्ध ८ निर्मर ) भावरूप परिणमन करता है । टीक उसी प्रकार आत्मा भी 

विकार रहित हआ शुद्ध होता हैः । इस प्रकार आत्माके तीन भाव जानना ॥ ९॥ 
आगे वस्तुका खभावपरिणाम वस्तुसे अभिन्न ( एकरूप ) है, यह्‌ कहते है-- 

[ परिणामं विना अर्थः नास्ति ] पयौयके विना द्रव्य नदीं होता है । क्योकि 
द्रव्य किसी समय मी परिणमन किये विना नहीं रहता, ठेसा नियम है । जो रहे, 
तो गघेके सींगके समान असंभव समञ्चना चाहिये । जैसे गोरसके परिणाम दूध, दही, 
घी, तक्र ( छांछ ) इदयादि अनेक है, इन निज परिणामोकि विना गोरस जुदा नहीं पाया 
जाता । जिस जगह ये परिणाम नहीं होते, उस जगह गोरसकी मी सत्ता ( मौजूदगी ) 
महीं होती । उसी तरद परिणामके विना द्रन्यकी सत्ता ( मौजूदगी ) नदीं होती हे. । 


९२ ~ रायचन्द्रजैनदाखमास - [ अ० १, गा० १०~ 


न्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सत्तामारम्बते । खाश्रयमूतस् वस्तुनोऽभावे निराश्रयख 
परिणामय राल्यतप्रसङ्गात्‌ । वस्तु पुनरुदधैतासामान्यलक्षणे द्रव्ये सहभाविविशेषल- 
क्षणेषु, कमभाविविशेषरक्षणेषु पर्यायेषु व्यवथितसुत्पादव्ययपरग्यमयासतितेन निर्वतितं 
निर्वत्तिमचच । अतः प्रिणामखमावमेव ॥ १० ॥ 

नासि । कस्मात्‌ । संत्ञारक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशमेदाभावात्‌ । अत्थं विणेह परिणामो 
सुक्काप्मपदाथं विना इह जगति डुद्धासोपर्म्भटक्षणः सिद्धपर्थयरूपः डुद्धपरिणामो नात्ति | 
कस्मात्‌ । संक्ञादिभेदेऽपि प्रदेशमेदाभावात्‌ । दव्रगुणपजयस्थो आसखरूपं द्यं तत्रैव 
क्रेव्ञानादयो गुणाः सिद्धखूपः पर्यायश्च, इव्युक्तरक्षणेष् द्रभ्यगुणपर्यायेष्ु तिष्टतीति दभ्यगु- 
णपर्ायखो भवति । स कः क्ता । अत्थो परमात्मपदार्थः, सुवर्णद्रव्यपीतव्ादिगुणकुण्डलादि- 
पयोयस्थसुवणपदार्थवत्‌ । पुनश्च किंरूपः । अघ्थित्तणित्तो शछद्ध्व्यगुणप्यायाधारभूतं 
यच्छुद्धास्तिलवं तेन निर्वृत्तोऽस्तितनिषत्तः, सुवणंदव्यगुणपर्ायासितनिर्बृतुवर्णपदार्थवदेवेति | 
अयमत्र तात्पयार्थः । यथा--युक्तजीवे द्रभ्यगुणपयीयत्रयं परस्पराविनामूतं दर्दितं तथा संसा- 
रिजीवेऽपि मतिज्ञानादिविभावगुणेषु नरनारकादिविमावपयायेषु नयविमागेन यथासम्भवं विज्ञेयम्‌ , 
तथेव पुद्रलादिष्वपि । एवं छ्माञ्यभञ्चद्वपरिणामन्या्यानसु्यवेन तृतीयसयले गाधाद्रयं गतम्‌ 
कोई एेसा समच्चे कि, द्रव्ये बिना परिणाम होता होगा, सो भी नदीं होता, 
[ अर्थं विना परिणामो न ] द्र्यके विना परिणाम भी नदीं होता । क्योकि परिणा- 
मका आधार द्रन्यदहै।जोद्रव्यदहीन होवे, तो परिणाम किसके आश्रय रहै । यदि 
गोरस ही नदोवे, तो दूध, दही, घी; तक्र इयादि पयाये कसि हो, इसी प्रकार 
दरव्यके विना परिणाम अपनी मोजूदगीको नदीं पासकता है । तो कैसा पदार्थं अपने 
अस्तिपनेको पासकता है, [ द्रव्यगुणपथयस्थः अथः] जो द्रव्य गुण पयोरयोमिं रहता 
है, वह पदार्थं [ अस्तित्वनिच्रत्तः ] असिषने ८ मौजूदगी ) से सिद्ध शेता ै। 
भावा्थ--जिस जगह द्रव्य गुण पयौर्योकी एकता दो, वर्हौपर ही द्रव्यका अस्तित्व 
दै । जो इन तीनोमंसे एक भी कम होवे, तो पदार्थं ही न करावे । जैसे सुवर्ण द्रव्य हैः 
आर उसमे पीतादिगुण ह, तथा ङण्डखादि पयय हैँ । जो इनमेसे एककी भी कमी. होती 
है, तो सोनेका अभाव दी दोजाता है, ठीक इसी प्रकार दूसरे पदार्थेमिं भी रेखा दी 
सरूप समद्चना । इससे यह्‌ वात सिद्ध हुई करि, परिणाम द्र्यका पयाय दै । इसके 
विना द्रन्यका अभाव हदोजाता है । यर्हौपर इतनी विरेषता. ओर भी समञ्चना कि, जर्हौ 
जेसा रव्य होता है; वर्हौपर वैसे ही गुण पयीय होते द, इस न्यायसे शुद्ध आत्माके 
यद्ध राण पयोय ओर अशुद्ध आत्माके अशुद्ध गुण पयोय होते है । जर यह आत्मा भ 
अश्युम परिणामरूप परिणमता हे, वरहा इन अपने परिणामोँसे व्याप्य व्यापकरूप होता 
हभा उसी खरूप हो जाता दैः । जव शुद्धपरिणामोंरूप, परिणमन करता है, तब उन्दी 


११. ] ६. 3 “~ प्रवेचनसार; - १३ 


अथ ` चास्रिपरिणामसंपक॑सम्भववतोः शुदधञयुमपरिणामयोरपादानहानाय फरमालो- 

चयति-- | | 

धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि खुद्धसंपयोगञदो । 

पावदि णिवाणसहं सुदोवजत्तो च सग्गं ॥ ११॥ 

धर्मण प्रिणतात्मा आत्मा यदि शद्धसंपरयोगयुतः । 

। प्राप्रोति निर्वाणसुखं श्ुमोपयुक्तो वा ख्ग॑सुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
 यदायमात्मा धर्म॑परिणतखभावः शुदधोपयोगपरिणतिमुदरहति तदा निप्रयनीकरक्तितया 
खकार्यकरणसमर्थवासिः साक्षान्मोक्षमवापरोति । यदा तु धर्मपरिणतखभावोऽपि शुभो- 
पयोगपरिणलया संगच्छते तदा सप्र्नीकराक्तितया खकार्यकरणासमर्थः कथंचिद्विरदका- 
यकारिचाखिः रिखितप्तघृतोपसिक्तपुरषो दाहदुःखमिव खर्गसुखचन्धमवापरोति । अतः 
शुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥ 
॥ १० ॥ अथ वीतरागसरागचासरसंज्ञयोः शद्धल्यमोपयोगपरिणामयोः संक्षेपेण फं दर- 
यति-धम्मेण परिणदष्पा अप्पा धर्मेण परिणतात्मा परिणतखरूपः सनयमात्मा जदि 
सुद्धसंपयोगजुदो यदि चे्ुद्धोपयोगामिधानछ्ुद्धसंप्रयोगपरिणामथुतः परिणतो भधति 
पावदि णिवाणसुदहं तदा निर्वाणदुखं प्रापमरोति । सुहोवजुत्तो ब सग्गसुहं ्॒मोपयोगदुतः 
परिणतः सन्‌ खग॑षुखं प्राप्रोति । इतो विस्तरम्‌--दृह धर्मशब्देनादिसारक्षणः सागारानगार- 
रूपस्तथोत्तमक्षमादिरक्षणो रतत्रयात्मको वा, तथा मोहक्षोभरदित आत्मपरिणामः छद्धवस्तु- 
खभावश्वेति गृह्यते । स एव धर्मः पयीयान्तरेण चाखिं मप्यते । ध्चास्तति खट धम्मो! इति 
वचनात्‌ । तच्च चास्त्रिमपहतसंयमोपेक्षासंयममेदेन सरागवीतरगमेदेन वा छयुभोपयोगञचदधोप- 


खरूप होजाता है । क्योंकि परिणाम द्रव्यका खभाव है ॥ १०॥ 

आगे शुभपरिणाम ओर शुदधपरिणाम ये दोनों चारित्र ह, इनके फट्को कहते है-- 
[यदि आत्मा शुद्धसंप्रयोगयुतः तदा निर्वाणसुखं प्रा्ोति ] जव आत्मा 
शद्ध उपयोग सहित होता है, तव मोक्षसुखको पाता दै. । [ वा शुभो पयुक्तः ] ओर 
जब छभोपयोगरूप भावम परिणमता है, तव ॒[ खर्भसुखं ] खगेकि . सुख पाता है । 
कैसा है, यह आत्मा [ धर्मपरिणतात्मा ] घर्मसे परिणमा है, खरूप . जिसका । 
भावा्थ-- वीतराग सराग भावोंकर धर्म दो प्रकारका दैः । जव यह आत्मा वीतराग 
आत्मीक धर्मरूप परिणमता हुआ ुद्धोपयोगभावोंमे. परिणमन करता है, तब कर्मोसि 
इसकी राक्ति रोकी नहीं जासकती । अपने कायै करनेको समर्थ होजाता है, इस- 
क्रारण अनन्त अखण्ड निज सुख जो मोक्षयुख उसको सभाव ही से. पाता है, ओर जब 
यह. आत्मा दानः, पूजा, अत, संयमादिरूप सरागमार्वोकर परिणमता . जा . छुभोपयोग! 


१४ ` ~ रायचन्द्रजेनस्ाखमाख -  [अ० १, गा० १२ 


अथ चािपरिणामसंपकीसंभवादयन्तदेयखाश्चुमपरिणामख फठमालोचयति- 
असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो मवीय णेरइयो । 
दुक्खसहस्सेिं सदा अर्भिधुदो भमदि अच॑तं ॥ १९॥ 
अडुभोदयेनात्ा कुनरस्तियैग्भूतवा नैरयिकः । 
 दुःखसदक्ैः सदा अभिधृतो अरमयलन्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदायमात्मा मनागपि र्मपरिणतिमनासादयन्रशुभोपयोगपरिणतिमाठम्बते तदा इ 
मनुष्यतिर्यडरकभमणरूपं दुःखसदल्बन्धमतुभवति । तत्वाखिलवखाप्यमावादय- 
योगमेदेन च द्विधा मवति । तत्र यच्छुद्धसंप्रयोग्चब्दवाच्यं डुद्धोपयोगखरूपं वीतरागचासितरं तेन 
निर्वाणं रमते । निर्विकल्पसमाधिरूपञ्चद्धोपयोगराक्तयभवे सति यदा शुभोपयोगरूपरागचारि 
त्रेण परिणमति तदा पूर्वमनाङ्कुटलटक्षणपारमाथिकसखविपरीतमुर्त्वोपादकं खर्गसुखं कमते । 
पश्चात्‌ परमसमाधिसामम्रीसद्रावे मोक्षं च ठमते इति सूत्रार्थः ॥ ११ ॥ अयथ चलछ्िपरि 
णामासंमवादलन्तहेयसाञ्चुमोपयोगस्य फठं दरयति--असुहोदयेण अद्मोदयेन आदा 
आत्मा कुणये तिरिथो भवीय णेरइयो डुनरसि्यडारको भूवा । वि करोति । दुक्खस- 
हस्सेहिं सदा अभि धुदो भमदि अच्च॑तं दःखसदलेः सदा सवैकाटममिधृतः कदर्थितः 


परिणतिको धारण करता है, तब इसकी शक्ति कमेसि रोकी जाती है । इसलिये मोक्षरूपी 
काये करनेको असमर्थं दो जाता है । फिर उस शुभोपयोग परिणमनसे कर्मबन्धरूप 
स्रगेकि सुखोको ही पाता है । यथपि शुभोपयोग चारिका भंग है, तो भी अपने सुखसे 
उल्टा परे आधीन संसारसंवन्धी इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाठे सुखका कारण है । 
क्योकि यह्‌ राग-कषायसे मिढा हज है, ओर जो इन्द्रियजन्य सुख है, बह वासवम 
दुख ही है । जसे कोर पुरुष गरम घी अपनी देदपर डाकता है, तो उससे बह दाहे 
दुःखकरो पाता ह । एेसे घीके भी रगनेसे ङु शंतपना नदीं होता । भिस तरह केवर 
आगके जरनेते दुःख होता है, वैसा ही दुःख इस गरम धीसे मी होता है । इसरियि 
इन्द्रियजनित सुखको गरम घीके समान जानना चाहिये । अथौत्‌ यह्‌ हुभोपयोग भी 
संसारके फठको देता है, इस कारण अञ्युभोपयोगके समान लागने योग्य दै, ओर 
छद्धोपयोग, आस्मीकसुखको “करि जिसमें किसी तरहकी मी आङ्करुता नदीं है" देता है । 
दसय उपादेय हैः ॥११॥ आगे बिलङकुर यागने योग्य ओर चारित्रका घात करमेषारा 
जो अञ्यभोपयोग हे, उसके फटको दिखाते द--[ अछ्युभोदयेन आत्मा अल्यन्तं 
भ्रमति ] अवृतः विषय, कषायरूप अञुभोपयोगोसे परिणमता यह आत्मा अथौत्‌ धर्मसे 
बहियख संसारीजीव है, बह बहुत कार्तक संसारम भटकता है । कैसा होता हृभा ! 
[ नरः तियेत्रैरयिकः भूत्वा सदा अभिद्रुतः ] खोदा ुःखी-दष््री)मुष्व, 


१३. ] ~ प्रवचनसारः - १५ 


न्तदेय एवायमडुमोपयोग इति । एवमयमपाससमस्तशुभादुभोपयोगवृक्तिः शुद्धोपयोग- 
वृत्तिमात्मसाकर्वाणः शुद्धोपयोगाधिकारमारमते ॥ १२ ॥ 

तत्र शुद्धोपयोगफटमातमनः ग्रोत्साहनाथमभिष्टेति- 

अहसयमाद ससुत्थं विसयातीदं अणोवममरणंतं । 
अब्वुच्छण्णं च सुहं सद्धवओगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥ 
अतिशयमात्मसमुस्थं विषयातीतमनोपम्यमनन्तम्‌ । 
अव्युच्छन्नं च सुखं शुद्धोपयोगप्रपिद्धानाम्‌ ॥ १३ ॥ 

आसंसारादपू्वपरमादताहादरूपलादात्मनमेवाभ्चिय अरवरृत्ततात्पराश्रयनिरपेक्षत्रादय- 
न्तविरक्षणलात्समस्तायतिनिरपायिताकरैरनतर्यप्वतैमानखाचातिरयवदात्मसमु्थं विषयाती- 
तमनोपम्यमनन्तमव्युच्छिन्नं शुद्धोपयोगनिःपन्नानां सुखामृतं तत्सर्वथा प्रार्थनीयम्‌ ॥ १३॥ 
पीडितः सन्‌ संसारे अन्तं भमतीति । तथाहि-निर्विकारदयद्रातखरुविरूपनिश्वयसम्य- 
क्वस्य तत्रैव शुद्धातमन्यविक्षिप्तचित्तव्ृत्तिरूपनिश्वयचासिस्य च विरक्षगेन विपरीतामिनिवेशज- 
नकेन दृष्ट्ुतानुभूतपन्ेन्दियविषयामिलषतीत्रपंह्ेशरूपेण चाञ्चभोपयोगेन यदुपाजितं पापकर्म 
तदुदयेनायमामा सहजश्चदवासमानन्दैकटक्षणपारमार्थिकखविपरीतेन दुःखेन दुःखितः सन्‌ 
खखमभावभावनाच्युतो भूत्वा संसारेऽखन्तं भ्रमतीति तात्पयौर्थः ॥ एवपुपयोगत्रयपफर्कयनरूपेण 
चतुर्थस्ले गाथाद्वयं गतम्‌ ॥ १२ ॥ अथ श्युभाञ्चुमोपयोगद्रयं निश्वयनयेन हेयं ज्ञाघा 
शुद्धोपयोगाधिकारं प्रारममाणः, शुद्धात्ममावनामामसाक्कुवणः सन्‌, खखभावजीवस्य प्रोत्ा- 
हना्थं शुद्धोपयोगपकं प्रकाशयति । अथवा द्ितीयपातनिका-ययपि शुद्धोपयोगफरममर ज्ञानं 
सुखं च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथप्यत्रापि पीठिकायां सूचनां करोति । अथवा 
तृतीयपातनिका-पूर् ञुद्धोपयोगफट निर्वाणं सणितमिदानीं पुनर्निर्बाणस्य फरमनन्तपुखं कथय- 
तीति पातनिकात्रयस्याथं॑ मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति--अइसयं आसंसारादेवेन्रादि- 


न्न 


तियैच तथा नारकी होकर हजासों दुःखोसे हमेशा दुःखी होता हु, संसारमे भ्रमण 
करता हे | भावाथ शुभोपयोग किसी एक व्यवहारनयके अंगसे धर्मका अंग है, परंतु 
यह अद्युभोपयोग तो धर्मका अंग किसी तरह भी नदीं है । इसलिये यह अंत ही हेय 
है, ओर जो इसमे रगे रहते है, वे खोटे मसुष्य, तिर्यच, नारकी इन तीन गति्योँमे 
अनेक दुःखोँसे हशरूप होते हुए सदाकाठ भटकते दँ ॥ १२ ॥ आगे अंत उपादेय 
यद्ध उपयोगका फट दिखाते हैः--[ डुद्धोपयोगपरसिद्धानां एताददा सुखं ] 
वीतराग-परमसामायिकचारित्रसे उत्पन्न हए जो अरहंत ओर सिद्ध द, उनके दी एेसा 
सुख विद्यमान है । कैसा है सुख ! [ अतिरायं ] सवसे अधिक है. । क्योंकि अनादिका- 
छसे केकर एेसा सुख कंभी इन्द्र वगैरहकी पद्वि्ोमे भी अपूर्वं आश्चयै करनेवाला परम- 


१६ - रायचन्द्रजैनसाखमारा - [अ० १, गा० १४- 


अथं शुद्धोपयोगपरिणतात्खरूपं निरूपयति- 
खषिदिदपयत्थखुत्तो संजमतवसंज॒ढो विगदरागो । 
समणो समखहदक्खो भणिदो सुद्धोषओगो त्ति ॥ १४ ॥ 
सुविदितपदाथसूत्रः संयमतपःसंयुतो विंगतरागः । 
श्रमणः समसुखटुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४॥ 
सत्राथेज्ञानबटेन सखपरद्रव्यविभागपस्जञिनकारणात्‌, विधानसमथेखाद्युविदितपदार्थ- 
सूत्रः । सकटषड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पायच्ेन्दरियामिखाषविकल्पा् न्यावलयौसमनः शु 


घुखेभ्योऽप्यपूरवद्धतपरमाह्ादरूपवादतिरायखरूपं, आदस्षमुर्थं रागादिविकल्परहितखञ्द्रा- 
ससेवित्तिसमु्न्वादाप्मसमुव्थं, विस्यातीदः निविंषयपरमातमतचप्रतिपक्षमूतपञ्चेन्धियवि- 
षयातीतत्वाद्विषयातीतं, अणोवमं निरपमपरमानन्देकलक्षणवेनोपमारहितत्वादनुपमं, अर्ण 
अनन्तागामिकाठे विनाशाभावादग्रमितघ्ाद्वाऽनन्तं, अब्बुच्छिण्णं च असातोदयाभावानि- 
रन्तरत्वादविच्छिनन च सुहं एवसुक्तविरोषणविरिष्ठं सुखं मवति । केषाम्‌ | सुद्धुवओगप्प- 
सिद्धाणं वीतरागपरमसामायिकराब्दवाच्यशुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उतना येऽहंस्सिद्रास्तेपामिति । 
अत्रेदमेव सुखमुपादेयत्वेन निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ १३ ॥ अथ येन दुद्धोपयोगेन 
पक्तुं मवति तत्परिणतपुरुषटक्षणं प्रकारायति- सुविदिदपयत्थयुत्तो पुष संरायादिर- 
हितत्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्च निज्चद्धासमादिपदार्थास्तसरतिपादकूत्राणि च येन स सुविदि- 


आनंदरूप नदीं हआ । किर कैसा दै १ [ आत्मसश्त्थं ] अपने आत्मासे ही उत्पन्न 
हुआ है, पराधीन नदीं है । फिर कैसा है ? [ विषयातीतं ] पोच दंद्रियोकि स्प, 
रस, गंध, रूप, शब्द खरूप जो विषय-पदार्थं उनसे रहित है, संकर्प-विकर्परहित 
अती्िय॒ंस है । फिर केसा है १ [ अनौपम्यं ] उपमासे रहित है, अथौत्‌ तीन रोकमें 
जिस सुखके ववर दूसरा सुख नहीं है । इस सुखकी अपेक्षा दूसरे सव सुख दुःख ही 
खल्प हँ । फिर केसा है ! [ अनन्तं ] जिसका नाश नदीं होता, सदा ही निद ह 1 
फिर कैसा है १ [ अव्युच्छन्नं ] बाधारदित-दमेशा एकसा रहता है । टेसा सुख 
छद्धोपयोगका ही फल दै । इससे यदह अभिप्राय निकटा कि, डद्धोपयोग सर्वप्रकारसे 
उपादेय है, ओर छुभ॒ अश्ुभोपयोग देय है ! इन दोनोमि म्यवहारनयसे किसी तरदं 
शभोपयोग तो उपादेय है, परन्तु अ्युभोपयोग तो सर्वथा ही हेय है ॥ १३ ॥ आगे 
शद्धोपयोग सहित जीवका खरूप कहते ईै--[ एताटराः अमणः शुद्धो पयोगः 
इति भणितः ] एेसा परम यनि शुदधोपयोग मावस्वरूप परिणमता है । इस प्रकार वीतराग- 
देवने का दै । कैसा है, वह श्रमण अथात्‌ सुनि । [ सुविदितपदार्थसूखः ] अच्छी 
,रीतिसे जान लिय है, जीवादि नव पदार्थं तथा इन पदार्थोका कहनेवाखा सिद्धांत नि- 
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द्खरूपे संयमनात्‌, खरूपविश्रान्तनिस्तरङ्चेतन्यप्रतपनाचच संयमतपःसंयुतः । सकल- 
मोहनीयविपाकविवेकभावनासीष्ठवसपुरीक्ृतनिर्विकारामखरूपववाद्विगतरागः । परमकलाव- 
लोकनानवुमूयमानसातासातवेदनीयविपाकनिवेरतितसुखदुःखजनितपरिणामवेषम्यात्समसुस- 

दुःखः श्रमणः शुदधोपयोग इलयभिधीयते ॥ १४ ॥ 

तपदार्थसूत्रो भण्यते । संजमतवसंजुदो बाय दवयन्दियव्यावर्तनेन षड्ूजीवरक्षणेन चाभ्यन्तरे 
निजङ्चद्धापमसंवित्तिबलेन खरूपे संयमनात्‌ संयमयुक्तः, वाद्याभ्यन्तरतपोबलेन कामकरोधादिशघ्ु- 
भिरखण्डितप्रतापस्य खड्युद्धाप्मनि प्रतपनाद्िजयनात्तपःसंयुक्तः । विगदरागो वीतयगङ्खद्धातसभा- 
वनाबठेन समस्तरागादिदोषरहितवाद्वीतरागः । समसुहदुक्खो निविंकारनिविकल्पसमाेरुद्रता 
समुत्पन्ना तथेव परमानन्तद्ुखरसे रीना तटहया निर्विकारखसंवित्तिरूपा या ॒तु परमक 
तदवष्टम्मेने्ानिषटेन्ियविषयेषु हषैविषादरहिततवात्समखदुःखः समणो एवं गुणविरिष्ट' 
श्रमणः पर्ममुनिः भणिदो सुद्धोवओगो त्ति शद्धोपयोगो भणित इल्यमिप्रायः ॥ १४ ॥ 
एवं शुद्धोपयोगफकभूतानन्तसुखस्य दुद्धोपयोगपरिणतपुरूषस्य च कथनरूपेण पञ्चमख्थले 
गाथाद्रयं गतम्‌ ॥ 

( अथास्यान्तराधिकारस्योपोद्धातः )-अथ प्रबचनसार्याख्यायां मध्यमरुचिरिष्यप्रति- 
बोधनाथायां समुख्यगोणशूपेणान्तस्तववबदहिसतच्प्ररूपणस्तमर्थायां च प्रथमत एकोत्तरशतगाथा- 
भिङ्गीनाधिकारः, तदनन्तरं जयोदशाधिकरतगाथामिर्द्नाधिक्ारः, ततश्च सप्तनवतिगाथामिश्वा- 
रित्राधिकारश्चेति समुदायेनैकादशापिकत्रिशातप्रमितसून्नैः सम्पनक्नानदशेनचारित्ररूपेण महाधिका- 
रत्रयं भवति । अथवा टीकामिप्रायेण त॒ सम्याज्ञानज्ञेयचारित्राधिकारचूढिकारूपेणाधि कारत्रयम्‌ | 
तत्राधिकासत्रये प्रथमतस्तावञ्ज्ञानामिधानमहाधिकारमध्ये द्ासप्ततिगाथापथन्तं श्ुद्धोपयोगाधिकारः 
कथ्यते । तासु द्वासप्ततिगाथाघु मध्ये "एस सुराघुर- इमां गाथामादिं कूला पाठल््रमेण चतुर्द- 
दागाथापरयन्तं पीठिका । तदनन्तरं सप्तगाथापर्यन्तं सामान्येन सर्व्नसिद्धिः, तदनन्तरं जयश्िरा- 


सने, अथौत्‌ जिसने अपना ओर परका भेद भरे प्रकार जान सिया है, श्रद्धान किया है, 
तथा निजसरूपमें दी आचरण किया हे, एेसा मुनीश्वर ही शुद्धोपयोगवाखा हैः । किर केसा 
है १ [ संयमतपःसंयुतः ] पोच इन्द्रिय तथा मनकी अभिकाषा ओर छ कायके 
जीर्वोकी दिखा इनसे आत्माको रोककर अपने सखरूपका आचरण रूप जो संयम, भौर 
बाह्य तथा अंतरंग बारह प्रकारके तपके बखुकर सखरूपकी सिरताके प्रकाश्चसे ज्ञानका 
तपन ८ दैदीप्यमान होना ) स्वरूप तप, इन दोनों कर सहित है । फिर केसा है ! 
[ विगतरागः ] दूर इजा है, परद्रन्यसे रमण करना रूप परिणाम जिसका । फिर 
केसा है ! [ समसुखदुःखः ] समान दै, सुख ओर दुःख भिसके अथोत्‌ उत्कृष्ट 
ज्ञानकी कराकी सदायताकर इष्ट ॒वा अनिष्टरूप इन्द्रियोके विषर्योमि हषे तथा 


खेद्‌ नहीं करता हे, एेसा जो भ्रमण हे, वही शछद्धोपयोगी कहा ` जाता है ॥ १४ ॥ 
भ्र० ३ प 
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अथ शुदधोप्योगठाभान्तरभाविविषद्धासखभावठमममिनन्दति-- 
उवओगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरभो । 
भूदो सथमेवादा जादि परं णेयमूदाणं ॥ १५ ॥ 
उपयोगविद्ुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः । 
मूतः खयमेवादमा याति परं ज्ेयभूतानाम्‌ ॥ १५॥ 
यो हि नाम चैतन्यपरिणामक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विद्ुद्धो भूत्वा वतैते स 
द्राथापर्मन्तं ज्ञानप्रपञ्चः । ततश्वाष्टादसगाथापय॑न्तं पुखप्रपन्चश्ेखन्तरापिकास्वतुष्टयेन श्चुद्धोप- 
योगाधिकाये भवति । अथ पञ्चविंदातिगाथापथन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुषटयप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽ- 
पिकारश्चेखधिकारदयेन, तदनन्तरं खतन्नरगाथाचतुष्टयेन चैकोत्तरशतगाथाभिः प्रथममहाधिकारे 
ससुदायपातनिका ज्ञातन्पा || 
इदानीं प्रथमपातनिकाभिग्रायेण प्रथमतः पञ्चगाथापर्यन्तं पञ्चपरमेष्िनमस्कारादिग्ररूपण- 
प्रपञ्चः, तदनन्तरं सप्तमाथापर्यनतंज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयपीटठिकान्यास्यानं क्रियते, तत्र पञ्चस्थरानि 
मवन्ति तेष्वादौ नमस्कारमुख्यतरेन गाथापञ्चकं, तदनन्तरं चारितरसूचनसुस्यतेन संपजई 
णां इति प्रभृति गाथात्रयमथ छुभाद्युभशयुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन “जीवो परिणमदिः 
इल्यादिगाथापूत्रह्मयमथ तत्फठ्कथनमुख्यतया श्वम्मेण प्रिणदप्पा इति प्रशृति सूत्रद्मयम्‌ । अथ 
छरद्धोपयोगध्यातुः पुरुषस्य प्रोत्साहनार्थं खुद्धोपयोगफर्दर्शानार्थं च प्रथमगाथा, शृद्धोपयोगिपुरु- 
षठक्षणकथनेन दितीया चेति 'अहसयमादसपरस्य" इ्यादि गाथ्रयम्‌ । एवं पीठिकामिधानप्रथ- 
मान्तराधिकारे खल्पञ्चकेन चतुददरागाथामिस्समुदायपातनिका प्रोक्ता ॥ 
इति चतुरदशगाथाभिः खल्पञ्चकेन पीठिकाभिधानः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 
तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्गसिद्धिज्गानविचारः सेक्षिपेण श्ुद्धोपयोगफरं चेति कथनखूपेण 
गाथासप्तकम्‌ । तत्र खछ्चतुष्टयं भवति, तसन्‌ प्रथमस्थठे सर्वज्ञखरूपकथनार्थं प्रथमगाथा, 
खयम्भूकथनार्थं द्वितीया चेति “उवओगविसुद्धो' इद्यादि गाथाद्ययम्‌ । अथ तयैव भग- 
वत उत्पादभ्ययध्रोग्यस्थापनाथं प्रथमगाथा, पुनरपि तस्यैव दृदीकरणार्थं द्वितीया चेति भग- 
विहीणोः इयादि गाधाद्यम्‌ । अथ सर्वञ्रद्वानेनानन्तघुखं मवतीति दर्खनाथ॑नतं स- 
व्यव दइलयादि सूत्रमेकम्‌ । अथातीद्धियज्ञानसौख्यपरिणमनकथनसुल्यत्ेन प्रथमगाया, 
केवलिमुक्तिनिराकरणमुख्यतेन द्वितीया चेति '्पक्खीणधाईकम्मोः इति ग्रश्ति गाधाद्रयम्‌ । 
एवे द्वितीयान्तराधिकारे खल्चतुष्टयेन ससुदायपातनिका ॥ तयथा--भथ श्ुद्धोपयोगखामा- 





अगे शुद्धोपयोगके ङाभके बाद्‌ ही शुद्ध आस्मस्रभावकी आ ुदधोपयोगके कामके बाद्‌ ही शुद्ध आत्मखभावकी मापि होती हे, दला कहते ई-- 
[यः उपयोगद्युद्धः आत्मा ज्ञेयभूतानां पारं याति ] जो आत्मा शुधो- 
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खल प्रतिपदमुद्धियमानविरिष्टविशुद्धिरक्तिरुढन्थितासंसाबद्धघ्ठतरमोहमन्थितयायन्तनि- 
्विकारयेतन्यो निरस्समस्तज्ञानदशंनावरणान्तरायतया निःपरतिषविनुम्भितातमशक्तिश्च खय- 
मेव भूतो ज्ञेयखमापन्नानामन्तमवाभोति । इह किटासमा ज्ञानखभावो ज्ञानं तु जेयमात्रं 
ततः समस्तज्ञेयान्तवेर्तिज्ञानखभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगग्रसादादेवासादयति ॥ १५॥ 
अथ शुद्धोपयोगजन्यय शद्धात्खमभावराभसख कारकान्तरनिपेक्षितयाऽलन्तमा्मायत्तपवं 
घोतयति- 

तह सो लद्धसदावो सवण्हू सरोगपदिमहिदो । 

भूदो सयमेवादा वदि स्यसु त्ति णिरिद्धो ॥ १६ ॥ 


नन्तरं केवठन्ञानं मवतीति कथयति । अथवा द्विंतीयपातनिका--कुन्द्कुन्दाचायद्वाः 
सम्बोधनं कर्वन्ति, हे शिवङ्कमारमहाराज, कोऽप्यासन्भन्यः संकषेपरुषिः पीठिकाभ्याष्यानमेव 
्र्ातकायै करोति, अन्यः कोऽपि पुनरविस्तररुचिः जुद्धोपयोगेन संजातसर्वञस्य ज्ञानसुखादिकवं 
विचार्यं पश्चादातकायं करोतीति व्यास्याति-उवओगविसुद्धो जो उपयोगेन शदधोपयोगेन 
परिणामेन विशुद्धो भूत्वा वर्तते यः विगदाबर्णंतरायमोहरओ भदो विगतावरणान्तराय- 
मोहरजोभूतः सन्‌ । कथम्‌ । सयमेव निश्चयेन खयमेव आदा स पूर्घोक्त आसा जादि 
याति गच्छति । किं परं पारमवसानम्‌ । केषाम्‌ । णेयभरूदाणं ज्ञेयभूतपदार्थानाम्‌ । सवै 
जानातीलयर्थः । अतो वित्तरः-यो निर्मोहद्यद्वाससंवि्तिक्षणेन शद्धोपयोगसंज्ेनागमभाषया 
परथक्तवतितर्कवीचारप्रथमश्चुषृष्यानेन पूर्वं निरवशेषमोहक्षपणं शता तदनन्तरं रागादिविकः्पो- 
पाधिरहितखसंवित्तिरक्षणेनैकत्ववितरकवीचारसंजञदितीयशचु्ध्यानेन क्षीणकषायगुणखनेऽन्तमु- 
हर्तकाटं स्थिता तययेवान्यसमये ज्ञानदरोनावरणवीयान्तरायाभिधानघातिकर्मतरयं युगपद्विनार- 
यति । स जगत्रयकाल्त्रयवर्विसमस्तवस्तुगतानन्तधमोणां युगपद्मकाशकं केवल्नानं प्राप्रोति । 
ततः सितं शद्धोपयोगत्सर्वज्ञो भवतीति ॥ १५ ॥ अथ शछ्द्धोपयोगजन्यस्य शुद्धामश्चमाव- 
पयीगसे निर्भढ हो गया है, वही आत्मा सव पदाथेकि अंतको पाता है, अर्थ॑त्‌ जो 
बुद्धोपयोगी जीव दहै, वदी तीनकाख्वत्तीं समस्त पदार्थेकि जाननेवाले केवलन्ञानको 
प्राप्त हेता है, कैसा होता इभा कि [ विगतावरणान्तराथमोहरजाः खयमेव 
भूतः सन्‌ ] दूर ह॑ ज्ञानावरण, ददयनावरण; अन्तराय, तथा मोहनीयकर्महप 
धूणि (मर) जिससे एेसा आप ही होता हभ । मावार्थ--जो शुद्धोपयोगी जीवं है, वहं 
गुणस्थान गुणयान प्रति शद्ध होता हभ वारव गुणण्थानके अन्तम सषपू्णं चार घातिया 
कर्मोका नाशेकर केवरन्ञानको पाता है, ओर आत्माका खमांव ज्ञान है, कषान क्ेयके 
प्रमाण है, जेय तीनों कामि रहनेवाठे सव पदार्थ है, इसछिये शुद्धोपयोगके प्रसादसे ही 
यष आत्मा सब ज्ञेयोको जाननेवङे केवरनज्ञानको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ आगे 
शद्धोपयोगका फर जो केवङन्ञानमय शद्धात्मका राम बह जिस समय शस आत्मको 


२० ~ रायचन्द्रनैनश्ाक्षमाटा - [अ० १; गा० १६- 


तथा स ठम्धखभावः सर्वज्ञः सवंरोकपतिमहितः । 
भूतः खयमेवातमा भवति खयम्मूरिति निर्दिष्टः ॥ १६॥ 


अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगमावनायुभावप्रयसमितसमसघातिक्मतया समुपरन्धञुद्धा- 
नन्तराक्तिचित्खभावः, शद्धानन्तराक्तिक्ञायकखमावेन खतव्रत्वाद्रदीतकतलाधिकारः, 
शुद्धानन्तराक्तिन्ञानविपरिणमनखभावेन प्राप्यत्वात्‌ कर्मखं कलयन्‌, शद्धानन्तराक्तिक्ञान- 
विपरिणमनखमाबेन साधकतमतात्‌ करणत्वमलनिभ्राणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिण- 
मनखभावेन कमणा सम्चियमाणलात्‌ संप्रदानत्वं दधानः, शुद्धानन्तशक्ति्ञानविपरि 
णमनसमये पूरवप्रृत्तविकलक्ञानसखभावापगमेऽपि सहयन्ञानखमावेन श्रुवत्वावरुम्बनादपा- 


खमस्य भिनकारकनिरपेक्षवेनामाधीनलं प्रकाश्यति-तह्‌ सो कद्धसषदहावो यथा निश्वय- 
रतत्रयलक्षणञ्द्रोपयोगग्रसादात्सवै जानाति तथैव सः पूर्वोक्तटन्धञ्द्वालखमावः सन्‌ आदा 
~ (५ 


जयमात्मा हवदि सयंयु ति णिहिद्धो खयम्भूभ॑वतीति निर्दिष्टः कथितः। किं विरिष्टो 
भूतः । सवण्ड सवरटोगपदिमहिदो भूवो सरवज्ञः सर्वटोकपतिमहितश्च मूतः सं 
होता है, तब कत।-कमादि छह कारकरूप आप ही होता हआ खयाधीन दयता है, ओर 
किसी दूसरे कारकको नदीं चाहता हैः यह कहते दँ-- [ तथा स आत्मा खयम्भू 
भवति इति निदि; ] जेसे श्द्धोपयोगके प्रभावसे केवलन्ञानादि गुर्णोको प्राप्र 
हभ था, उसीं प्रकार बही आत्मा स्वयंभू! नामवाङा भी होता है, एेसा जिनेन्द्रदेवने 
कदा हैः । तातयये यह है, कि जो आत्मा केवलज्ञानादि स्वाभाविक गुरणोको प्राप्न इथा हो, 
उसीका नाम खयंमू हे । क्योंकि व्याकरणक ब्युत्त्तिसे भी जो खयं अर्थात्‌ आप ही से 
अथीत्‌ दूसरे द्रव्यकी सहायता बिना ही (भवतिः अथात्‌ अपने खदूप होवे, इस कारण 
इसका नाम सख्यभू कहा गया है, यह्‌ आत्मा अपने खरूपकी आपनिके समय दूसरे कार- 
ककी इच्छा नदीं करता है । आप ही छह कारकरूप होकर अपनी सिद्धि करता है, क्योकि 
आत्मामं अनत शक्ति है, केसा है. वह [ ठञ्यखभावः ] प्रप्त किया है, घातिया 
कमकरि नाशसे अनतज्ञानादि शक्तिरूपं अपना खभाव निसने १ फिर कैसा दै । 
[ सविज्ञ ] तीन कार्म रहनेवाटे सव पदार्थेको जाननेवाडा है । फिर कैसा है ? 
खर्यभू आत्मा । [ सवेखोकपतिमहितः ] तीनों सुवनोके खामी इन्द्र धरणेन्द्र 
चक्रवती इनकर पूजित दै । फिर कैसा है १ [ खयमेव भूतः ] अपने आप ही 
परी सदायताके बिना अपने शदधोपयोगके वर्से अनादि अविद्यासे उत्पन्न हए 
अनेक प्रकारक बरन्धोको तोढकर निश्चयसे इस पद्वीको प्राप्न हभा है, अथात्‌ सकठ 
सुर. असुर, मदुष्योँके खामि्योसे पूर्य सर्वज्ञ वीतराग तीन कोका खामी शुद्ध अपने 
सवयंभूयदको भप्त हआ है । 


१६. |  -प्रवचनसारः ~ . .. २१ 


दानवपरपाददानः, शुद्धानन्तदक्तिन्ञानविपरिणमनखभावश्याधारमूतत्वादधिकरणलत्वमा- 

५ ^. क क 
त्मसाकुर्वाणः, खयमेव षटारकीरूपेणोपजायमानः, उदत्तिव्यपृक्षया द्रव्यभावभेदमि- 
घातिकर्माण्यपास खयमेवाविभूततवादम खयेभूरिति निर्दिश्यते । अतो न निश्वयतः 


जातः । कथम्‌ । सथमेव निश्चयेन खयमेषेति । तथाहि-अभिन्नकारकचिद नन्दे कचैतन्यख- 
खमावेन खतत्रघ्ात्‌ कती भवति । निलानन्दैकखभवेन खयं प्राप्य्ात्‌ कर्मकारकं मवति | 
ुद्धचैतन्यखमावेन साधकतमववात्करणकारकं मवति । निविकारपरमानन्दैकपरिणतिरक्षणेन 
सद्धासभावहूपकर्मणा समश्रियमाणतात्संग्रदानं भवति । तथेव पूवमलादिज्ञानविकस्पविनारेऽ- 


अव षट्कारक दिखाते है-क्तां १ क्म २ करण ३ संप्रदान ४ अपादान 
५ अधिकरण ६ये छह कारकोकेनाम है, ओर ये सवदो दो तरहके है, एक 
व्यवहार दूसरा निश्चय । उनमे जिस जगह परफे निमित्तसे काथैकी सिद्धि -की- 
जाय, वहा व्यवहार षद्कारक होना है, ओर जिस जगह अपनेमे दी अपनेको उपादान 
कारण कर अपने कायेकी सिद्धि कीजे, वर्ह निश्चय षट्रकारक दै । व्यवहार छ्‌ कारक 
उपचार असद्धूतनयकर सिद्धि किये जाते रहै, इस कारण असल ह, निखय छह कारक, अपनेमें 
ही जोडे जाते ह, इसलिये सदय है । क्योकि वास्तवमे को$ द्रव्य किसी द्रव्यका कतां च 
हतां नदीं है, इसलिये व्यवहारकारक असल ह, अपनेको आप ही करता है, इस कारण 
निश्चयकारक सल है । जो खाधीन होकर करे, वह कर्ता, जो कार्य किया जावे, वह्‌ 
के, निसकर करिया जवे, बह करण, जो कर्मकर दिया जवे, वहं संप्रदान, जो एक 
भचसाको छोड दूसरी अवखारूप होवे, वदं अपादान, ` जिसके आधार कर्मं देवि, 
वह अधिकरण कदा जाता है । अष दोनों कारकोका दृष्टंत दिखते दै । उनमें 
प्रथम व्यवहारकर इस तरह है-जेसे कंमकार ( कृम्हार ) कतां हे, षडारूप कायंको 
करता है, इससे घट कर्म है, दंड चक्र चीवर ( डरा ) आदिकर यह्‌ घट कम॑ सिद्ध होता 
हे, इसथ्यि दंड आदिक करण कारक है, ज वभेरःके भरनेकै ल्यि घट दिया 
जाता दै, श्स किए संप्रदानकारक ह, मिद्रीकी पिंडरूपादि अवयस्थाकों छोड घट अवसाको 
प्राप्न होना अपादानकारक ह, भूमिके आधारसे घटकर्म किया जाता है, बनाया जाता 
है, इसश्यि भूमि अधिकरणकारक समह्ना, इस प्रकार ये व्यवहार कारक हैँ । क्योकि 
इनमे कता दुसरा हे, कर्म अन्य है, करण अन्य ही द्रभ्य है, दूसरे दी को देना दूसरेसे 
करना । आधार जुदा ही है । निय छद कारक अपने आप दी मे होते है, जेसे-रृत्तिका- 
रभ्य (मद्री) करता है, अपने घट परिणाम कर्मको करता है, इसणियि आप ही कर्म॑ 
है, आप ही अपने घट परिणामकों सिद्ध करता है, इसलिये खयं ही करण है, अपने | 
घट परिणामों फरफे अपनेको ही सौप देता, दस कारण आप दही संप्रदान दहै । 


२२ ~ संयचन्द्रनैनशख्माखं - [ अ० १, गा० १६- 


परेण सहात्मनः कारकलसम्बन्धोऽसति, यतः शुद्धाससखमावराभाय सामग्रीमागेणव्यप्रतया 
परतत्भूयते ॥ १६ ॥ 


प्यखण्डितेकचैतन्यप्रकाशेनाविनश्वसत्ादपादानं मवति । निश्वयश्ुद्धचैतन्यादिगुणल्वभावात्मनः 
खथमेवाधारलादधिकर्णं सवतीलयमेदषट्कारकीरूपेण खत एव ॒परिणममाणः सन्नयमात्मा 
परमास्मखमावकरेवलक्षानोयन्तिपरस्तावे यतो भिन्नकारं नपिक्षते ततः खयंमूर्मबतीति भावार्थः 











अपनी मृतििड अवस्थाको छोड अपनी घट अवश्थाकों करता हे, इसलिये आप ही अपादान 
है । अपने दी अपने चटपरिणामको करता है, इसल्यि आप दी अधिकरण हे । 
इस तरह ये निश्चय षट्कारक दै, क्योकि किसी भी दूसरे द्रन्यकी सहायता नदीं है, 
इस कारण अपने आपमें ही ये निश्चयकारक साधे जाते है । इसी प्रकार यद्‌ आत्मा संसार 
` अवखामे जब ुद्धोपयोगभावशूप परिणमन करतां है, उस समय किसी दूसरेकी सहायता 
(मवद्‌ ) न ठेकर अपनी ही अनंत श्चुद्धचैतन्यसक्तिकर आप ही छ्‌ कारकरूप होके 
कैवटज्ञानको पाता है, इसी अवमे 'खयंभू' कहा जाता है । खुद्ध अनतक्षक्ति तथा 
क्ञायकखमाव होनेसे अपने आधीन होता हुभा यह्‌ आत्मा अपने शुद्धः ज्ञायकखमावको 
करता है, इसशियि आप ही कतां है, ओर निस शदधक्ञायकस्रभावको करता दे, 
वह आस्माका कर्म है, सों बह कर्म॑ आप दही हे, क्योकि शुद्ध-अनंतश्चक्ति, ज्ञायक 
खभावकर अपने आपको ही प्रा होती है, बर्हय यह्‌ आस्मा ही "कर्मः हू, यह्‌ आत्मा 
जपने शुद्ध आत्मीक परिणामकर सखहूपको साधन करता है, बर्होपर अपने अ्नतक्ञान- 
करः "करणकारक' होता है, यह्‌ आत्मा अपने इुद्धपरिणारमोको करता हज अपनेको दी 
देता है, उस अवसाम शुद्ध अन॑तश्चक्ति ज्ञायकखमभाव कर्मकर आपको ही सखीकार करतां 
हभ सं्रदानकारक' होता है, यह आस्मा जब शुद्ध खरूपको प्राप्त होता है, उस समय 
इस आत्मके सांसारीक अशुद्ध-क्षायोपश्ञमिक मति आदि ज्ञानका नाश्च होता दहै, सी 
अव्या अपने खाभाविक ज्ञानखभावकर खिरपनेको धारण करता है, तव अपादान. 
कारक" होता है । यद्‌ आत्मा जश्न अपने शुद्धअनंतश्चक्ति ज्ञायकखमावका आधार ह, 
उस दश्चामे 'अधिकरणकारकको खीकार करता है । इस प्रकार यह आत्मा आप ही 
पद्कारकरटप होकर अपने शुद्ध खरूपको उत्पन्न ( प्रगट ) करता दै, तभी खयंभू 
पद्नीको पाता है । अथवा अनीदिकारसे वहत मजयूत वधे हुए धातियाकर्मोको 
(ज्ञानावरण १ दशेनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४ ) नाज्ञ करके आप ही प्रगट हुभा 
है, दूसरेकी सहायता कृ भी नदीं ही, इस कारण खयंभू कहा जाता हे, यर्हपर कोष 
करे, कि परकी सदायतासे खरूपकी प्रापि क्यो नदीं होती उसका समाधान--करि जो 
यह्‌ भत्मा पराधीन होये, षो आता सहित होजाय, ओर जिस जगह आङ्ककता 


१७. | = प्रवचनसारः; ~ २३ 


अथ॒ खायम्पुवस्ाय टद्धामखभावटाभखायन्तमनपायत्वं कथंचिदुवादव्ययप्रौ- 

व्ययुक्तवं चारोचयति- 
भगविह्ीणो थ भवो संभवपरिवल्िदो विणासो हि । 
बिज्ञदि तस्सेव पुणो िदिसंमवणाससमवायो ॥ १७॥ 
भङ्गविहीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो विनागो हि । 
वियते तस्येव पुनः सितिसंभवनारसमवायः ॥ १७ ॥ 

भस्य खल्वात्मनः जुद्धोपयोगप्रसादात्‌ श्ुद्धाससखमावेन यो भवः स पुनस्तेन स्पेण 
प्रस्याभावाद्धङ्विदहीनः । यस्त्वशुद्धाभावेन विनाशः स पुनरुपादाभावात्संमवपरिवर्भितः । 
अतोऽख सिद्धसेनानपायित्वम्‌ । एवमपि थितियमवनाश्षसमवायोऽख न विप्रतिषिध्यते, 
भद्धरहितोसादेन संमववर्जितविनारेन तहयाधारभूतद्रव्येण च समवेतलात्‌ ॥ १७ ॥ 
॥ १६ ॥ एवं सर्वन्नसुप्यतेन प्रथमगाथा । खयंभूमुष्यत्वेन द्वितीया चेति ग्रथमखले गाथा- 
दूयं गतम्‌ ॥ अथास्य मगवतो द्रव्यार्थिकनयेन नियतेऽपि पर्यायार्थिकनयेनानियव्युपदि- 
रति-भंगविहीणो य भवो भङ्गविहीनश्च भवः जीवितमरणादिसमतामावलक्षणपरमोपे- 
्षासंयमरूपद्यद्धोपयोगेनोपनो योऽसौ भवः केवलक्ञानोत्पादः । स किं विशिष्टः । मङ्गविहीनो 
विनादारहितः। संभवपरिवजिदो बिणासो हि योऽसौ मिध्यावरागादिसंसरणरूपसंसार- 
प्रयीयस्य विनोदाः स किंविरिष्टः । संभवदीनः निर्विकारात्मतविरक्षणरागादिपरिणामामाव- 
दुतपत्तिरदितः । तस्माज््ञायते तस्यैव भगवतः सिद्धखरूपतो दरभ्यार्थिकनयेन विनाशो नास्ति । 
विज्ञदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणास्षसमवायो वियते तस्येव पुनः सितिसंमवनरिसम- 
वायः, तस्यैव भगवतः पर्यीयार्थिकनयेन शद्धग्यञ्चनपर्यायपिक्षया सिद्धपययिंणोतादः, संसारप्ी- 
येण विनः, केवलङ्ञानादिगुणाधारन्यतेन ध्रौव्यमिति । ततः स्तं द्रभ्यार्थिकनयेन नि- 


हे, वरदा खरूपकी प्राप्नि न्दी, इस कारण परकी सहायता चिना ही आत्मा निरा ह्येता 
है, इसी दश्चामे अपनी सहायतासे आपको पाता है । इसलिये निश्चय करके अप दही 
षट्कारक है । जो अपनी अर्नतशक्तिरूप संपदासे परिपूर्णं है, तो वह दूसरेकी इच्छा 
क्यो रक्ते १ अथौत्‌ कमी नहीं ॥ १६ ॥ आगे इस सखयंभू प्रभूके शुद्धस्रभावको निल ` 
दिखाते ह, ओर किसीप्रकारसे उत्पाद, व्यय, धरौव्य अवसा भी दिखङते ह-- 
[ तस्य आत्मनः भगविहीनः भवः विद्यते ] जो आत्मा शुद्धोपयोगके प्रसादसे 
खरूपको प्राप्न हृंआ है, उस आत्माके नाश्चरहित उत्पाद है । अथात्‌ जो इस आत्माके 
शुद्धखभावकी उत्पत्ति हुई, फिर उसका नाञ्च कभी नहीं होता [ च संभवपरिव- 
सितः विनारा; ] ओर विनाश है, वह उत्पत्तिकर रहित है, अथौत्‌ अनादिकाख्की 
अविद्या (अज्ञान) से पैदा हुआ जो विभाव (अञ्युद्ध) परिणाम उसका एकवार 


२४ रायचन्द्रजेनशाख्रमाखा [ अ० ९, गा० १८~ 


अथोयादादितरयं सर्वदरव्यसाधारणतवेन शुद्धासनोऽप्यवेदयं भवतीति विभाव्यति- 
उप्पादो य विणासो विज्ञदि सब्वस्स अहजादस्स । 
पल्नाएण ठु केणवि अटो खक्छ होदि सन्भूदो ॥ १८ ॥ 
उदयाद्‌ विनारो वियते सर्वस्याथेजातसख । 
पर्यायेण तु केनाप्यथेः खट भवति सद्धूतः ॥ १८ ॥ 
यथाहि जालजाम्बूनदस्ाङ्गदप्यायेणोसतत्छ । पूर्वव्यवधिताङकीयकादिप्यीयेण 
तेऽपि पर्थायाथिकमयेनोपपादन्ययप्रौव्यत्रयं संभवतीति ॥ १७ ॥ अथोत्पादादित्रयं यथा घुव- 
णादिमूर्तपदार्थष द्यते तथेवामूर्तेऽपि सिद्धखरूपे विज्ञेयं पदार्थलवादिति निरूपयति--उष्पादो 
य विणासो विज्ञदि सव्वस्स अद्कुजादस्स उव्यादश्च विनाराश्च विवते तावत्स्वसयार्थ- 
जातस्य पदार्थसमूहस्य । केन कृता । परज्ञाएण दु केणवि पयायेण तु केनापि विवक्षिते- 
नार्थव्यञ्चनरूपेण खभावव्रिभावरूपेण वा । स चार्थः वि विरिष्टः | अद्धो खड होदि 
उभूदो अर्थः खट स्फुटं सत्तामूतः सत्ताया अभिन्नो मवतीऽति । तथादि--सुव्णगोरसमक्ति- 
कापुरुषादिमूर्तपदार्थषु यथोत्पादादित्रयं ठोके प्रभिद्धं तथेवमूर्तेऽपि सुक्तजीवे । यदपि शुद्राम- 
रचिपरिच्छि्तिनिश्वयवुभूतिरक्षणस्य संसारावसानोतन्नकारणसमयसारपयौयस्य विनारो भ- 





ना हृजा, पिर वह नहीं उत्पन्न होता है, इससे तात्पये यह्‌ निकला, कि जो इस भगवान्‌ 
( ज्ञानवान ) आत्माके उत्पाद्‌ है वह विनाश्च रहित है, ओर विनाश्च उत्पत्ति रहित दै, तथा 
अपने सिद्धिखरूप कर धुव (निय ) है, अथात्‌ जो यह्‌ आत्मा पदे अशुद्ध दारुतमें 
था, बही आत्मा अब शद्धदञामें मोजूद्‌ है, इसकारण धुव है । [तस्यैव पुनः सिति- 
संभवनादासमवायः ] पिर उसी आत्मके धन्य उत्पत्ति नाञ्च इन तीनोका 
मिकाप एक ही समयमे मौजूद हे, क्योकि यह्‌ भगवान्‌ एक ही वक्त तीनों खरूप परिण- 
मता है, अथौत्‌ जिस समय शुद्ध पययकी उत्पत्ति, उसी वक्तं अशुद्ध पययका नाश है, 
ओर उसी कारम द्रज्यपनेसेः ध्रुव है, दृसरे समयकी जरूरत ही नदीं है, यह कदनेसे यद 
अभिप्राय हुआ, कि द्रन्यार्थिकनयसे आत्मा निय दोनेषर भी पयोयार्थिकनयसे उत्पत्ति, 
विनाश, प्रौज्य, इन तीनों सित ही है ॥ १७॥ आगे उत्पाद आदिक द्रन्यका खरूप 
है, इस कारण सव द्र््योमें है, तो फिर आत्मामे भी अवदय ई, यह्‌ कहते द । 

[ केनापि ] किसी फक [ पर्यायेण ] प्यायसे [ सर्वस्य अर्थजातस्य ] सव 
पदार्थाकी [ उत्पादः ] उत्पत्ति [ च विनादाः ] तथा नाञ्च [ विद्यते ] मोजुद है, 
[ तु ]ठेकिन्‌ [ खलं ] नश्वयसे [ अथेः ] पदार्थं [ सद्भूतः ] सत्ताखसूप [भवति] 
है । माचाथ--पदार्थका अस्तित्व ( होना ) सन्तागुणसे हे, ओर सत्ता उत्याद्‌, व्यय, 
भरोउग्रस्रूप ह, सो किसी पयायसे उत्पाद्‌ तथा किसी प्यायसे बिनाक्च ओर किसी 


१९, | ~ श्रचचनसारः -~' २५ 


च विनाशः । पीततादिपयीयेण तुभयत्राप्युदपत्तिषिनासावनासादयतः धुवखम्‌ । एव- 
मविटद्रव्याणां केनचित्प्यायणोादः केनचिद्टिनाशः केनचिद्धौव्यमियवबोद्धव्यम्‌ । 
अतः शुद्धात्मनोऽप्युत्ादादिवयरूपं द्रव्यरक्षणभूतमसित्वमवस्यं भावि ॥ १८ ॥ 

„ अथाखात्मनः शुद्धोपयोगानुभावात्खयंसुवो भूतस्य कथमिन्धियरविना ज्ञानानन्दाविति 
सदह्मुदस्यत- 

पक्खीणघादिकम्मो अणतवरवीरिओ अधिकतेजो । 
जादो अणिदिओ सो णाणं सोकं च परिणमदि ॥ १९ ॥ 

वति तथैव केवटन्ञानादिव्यक्तिरूपस्य काथंसमयसारपर्यायस्योत्ादश्च भवति, तथाप्युभयप- 
यीयपरिणतासदरव्यतेन प्रोभ्यत्वं पदार्थत्वादिति । अथवा ज्ञेयपदार्थाः प्रतिक्षणं भद्कत्रयेण 
परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छिच्यपेक्षया मङ्गन्नयेण परिणमति । षटृस्थानगतागुरुल्घुकगुण- 
ब्रद्धिहान्यपेश्षया वा भङ्गत्रयमवबोद्धन्यमिति सूत्रतात्पय॑म्‌ ॥ १८ ॥ एवं सिद्धजीवे दरनयार्थिकन- 
पयोयसे श्रुवपना सव परदार्थमिं है । जव सव पदाथमिं तीनों अवसा है, तव आत्मामें 
भी अवदय होना सम्भव दहै। जैसे सोना कंडर पथौयसे उत्पन्न होता है, पटी 
कंकण ( कडा ) पयोयसे विनाशको पाता है, ओर पीत, गुरु, तथा स्िग्ध (८ चिकने) 
आदिक गुणोंसे शुव है, इसी प्रकार यह जीव मी संसारअवखामें देव आदि पयायकर 
उत्पन्न होता है, मचुष्य आदिक पयोयसे विनाश पाता है, ओर जीवपनेसे धिर है। 
मोक्ष अवस्थामें भी शुद्धपनेसे उत्पन्न ह्येता है, अदयुद्ध पयौयसे विनाराको प्राप्न होताहे, 
ओर द्रभ्यपनेसे श्रुव है । अथवा आत्मा सव पदार्थोको जानता है, ज्ञानदहै, वह्‌ ज्ञेय 
( पदार्थं ) के आकार होता है, इसलियि सब पदार्थं जैसे जेसे उत्पाद व्यय प्रौव्यरूप 
होते है, वैसे वैसे ज्ञान भी दोतादहै, इस ज्ञानकी अपिक्षा भी आत्माके उत्पाद, व्यय, 
घ्रोव्य जान छेना, तथा पदरूरुणी दानि बृद्धिकी अपेक्षा भी उत्पाद आदिक तीन 
आत्मामं है । इसी प्रकार ओर बाकी द्रव्योमे उत्पाद्‌ आदि सिद्ध कर लेना । यहूपर 
किसीने प्रश्र किया, कि द्रव्यका अस्तित्व ( मौजूद होना) उत्पाद वैरः तीनसे क्यों 
कदा है १ एक रुव दी से कहना चादिये, क्योकि जो शरुव (खिर) होगा, वह सदा मोजूद 
रह सकता है १ इसका समाधान इस तरह है--जो पदार्थं ध्रुव ही होता, तव मद्र सोना 
दध आदि सव पदार्थं अपने सादा आकारसे ही रहते, घडा, §ंडल, दही वगर; भेद्‌ 
कभी नहीं होते, परंतु एेसा देखनेमे नदीं आता । भेद तो अवश्य देखनेमे आता है, 
इस कारण पदार्थं अवख[कर उपजता भी है, ओर नाश्च भी पाता ह, इसी लिये द्रव्यका 
सखरूप उत्पाद्‌, व्यय भी है । अगर ेसा न माना जवे, तो संसारका ही रोप होजावे, 
इसिये यह बात सिद्ध हुई, फि पयायसे उत्पाद तथा व्यय सिद्ध होते है, ओर द्रन्य- 
पनेसे ध्रुव सिद्ध होता है, इन तीनोंसे ही द्रव्यका असस (मौजूदगी ) है ॥ १८ ॥ 

आगे कहते दै, कि यह आत्मा शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंभू तो इभा; परंतु इद्रि- 


प्रर ४ 


२६ ~ रायचन्द्रनेनकाख्रमासा ~ [अण १, गा० १९- 


्र्षीणघातिकर्मा अनन्तवसवीरयोऽधिकतेजाः । 
जातोऽनिन्द्रियः स ज्ञानं सौर्यं च परिणमते ॥ १९॥ 
अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात्‌ ्रक्षीणवातिकर्मा, क्षायोपदामिकक्ञानददनासंप्- 
क्तत्वादतीन्द्रियो मूतः सत्रिखिरान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्खक्ञानदशेनावरणप्रल्या- 
द्धिककेवर्ञानददीनाभिधानतेजाः, समस्मोहनीयाभावादलयन्तनिर्विकारुद्धचेतन्यख- 


माना १०१०७९१० ११ ५ > 


येन नियतेऽपि विवक्षितपयीयेणोवपादन्ययप्रौम्यस्थापनरूपेण दितीयसले गाथाद्रयं गतम्‌ । 
अथ तें पूर्वक्तसर्व्गं ये मन्यन्ते ते सम्यण्डष्टयो भवन्ति, परम्परया मोक्षं च ठमन्त इति 
प्रतिपादयति- 

"तं सहवरिषट इं अमयसुरप्पहाणेहिं । 

ये सहहंति जीवा तेति दुक्लाणि खीयंति ॥‰१ ॥ 

तं सवह्वरिषं तं सरवार्थवरिषठं इटं इममिमतं । कैः । अमरासुरप्पहाणेष्ि 

अमरासुरप्रधानैः । ये सहति ये श्रदधति रोचन्ते जीवा मव्यजीवाः । तेकिं तेषाम्‌ । 
दुक्खाणि दुःखानि । खीयति विनां गच्छन्ति, इति सू्राथेः ॥ १ ॥ एवं निर्दोषिपसमा- 
तमश्रद्धानान्मोक्षो भवतीति कथनरूपेण तृतीयस्थे गाथा गता ॥ अथास्यात्मनो निर्विकारख- 
संबेदनक्षणञ्युद्धोपयोगप्रमाबात्सर्वज्ञते स्तीन्दियर्विना कथं ज्ञानानन्दाविति पृष्टे प्रदयुत्तर 
ददाति-पक्खीणघादिकम्मो ज्ञानायनन्तचतुषटयखरूपपरमासद्रन्यमावनारक्षणञ्चद्धोपयोग- 
वलेन प्रक्षीणधातिकममा सन्‌ । अणंतवरवीरिओ अनन्तवरवीर्यः । पुनरपि कि विशिष्टः । 
अष्ियतेजो .अधिकतेजाः । अत्र तेजः रब्देन केवलक्ञानद्नद्रय ग्राह्यम्‌ । जादो सो सपूर्वो- 


योक विना ज्ञान ओर आनंद इस आत्मके किस तरह होता है, ठेसी शंकाको दूर 
करते है, अर्थात्‌ ये अज्ञानी जीव इन्द्रिय विष्योके भोगनेमं दी ज्ञान, आनंद मान वैठे है, 
उनके चेतावनेके छियि स्वभावसे उतपन्न हए ज्ञान तथा सुखको दिखाते ई--[ सः ] 
वह्‌ सखयंभू भगवान्‌ आत्मा [ अतीन्द्रियः जातः "सन्‌ ] इन्द्रिय ज्ञानसे रहित 
होता हभ [ ज्ञानं सोख्यं च ] अपने ओर परके प्रकाशने (जानने )बाडा ज्ञान 
तथा आङुरता रहित अपना सुख, इन दोनों खमभावरूप [ परिणमति ] परिणमता दै । 
कैसा दै भगवान्‌ । [ प्रक्षीणघातिकमां ] सर्वथा नाश कयि दै, चार घातिया 
कर्मं जिसने अथोत्त्‌ जवतक घातियाकर्म सहित था, तबतक क्षायोपशमिक मलयादिक्ञान 
तथा चश्षुरादिदसेन सहित था । घातियाकरमकि नाश दते ही अतीन्द्र हभ । किर 
कैसा ह १ [ अनन्तवरबीर्थः ] मथौदा रदित है, उक्ष्ट बट जिसके अथीत्‌ अंतरायके 
दूर होनेसे अनन्तबर सित है । फिर कैसा है ! [ अधिकतेजाः ] अनंत है, ज्ञानदशेन- 


१ इष गाथाकी श्रीमत्‌ अमतचन्द्राचामेने दीका नीं की । तास्ति ही इसका म्याख्यान ३ । 
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भावमात्मानमासादयन्‌ खयमेव खयपरप्रकाश्चकत्रक्षणं ज्ञानमनाङरलरक्षणं सख्यं च 
भूत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ खभाव एव । खभावख तु परानपक्षत्वादिन्दरि- 
ये्विनाप्यास्मनो ज्ञानानन्दौ संभवतः ॥ १९ ॥ 
अथातीन्दरियत्रादव शुद्धात्मनः शारीरं य॒सदुःखं नासीति विभावयति- 
सोकं वा पुण दुक्खं केवरुणाणिस्स णत्थि देहगदं । 
जम्हा अर्दिदियत्तं जाद्‌ तम्हाद्‌ तं णेय ॥ २०॥ 


~---------- ~~~" ००१७५. 


्तटक्षण आत्मा जातः संजातः । कथंभूतः । अणिदियो अनिन्दिय इन्द्ियविषयव्यापार- 
रहितः । अनिन्द्यः सन्‌ कि करोति । .णाणं सोक्खं च परिणमदि केवलक्ञानमनन्तसोस्यं 
च परिणमतीति । तथाहि- अनेन व्यास्यानेन किमुक्तं भवति, आत्मा तावन्निश्वयेनानन्त- 
्ञानघुखखभाबोऽपि व्यवहारेण संसतारावश्यायां कर्मग्रच्छादितक्ञानखः सन्‌ पश्चादिन्दियाधारेण 
किमप्यत्पक्ञानं पुखं च परिणमति । यदा पुनर्निर्विकल्पखसंवित्तिवटेन कर्मामावो मवति तदा 
क्षयोपदामामावादिन्धियाणि न सन्ति खकीयातीन्दियज्ञानघुखं चानुभवति । तदपि कस्मात्‌ । 
खभाव्स्य परापेक्षा नास्तीस्मिप्रायः ॥ १९ ॥ अथातीन्दियत्वादेव केवलिनिः शरीरधारोद्भतं 
भोजनादिुखं श्चुषादिदुःखं च नास्तीति तिचारयति--सोक्खं वा पुण दुक्खं केवरुणा- 
णिस्स णस्थि सुखं वा पुनदुःखं वा केवल्ञानिनो नासि । कथंभूतम्‌ । देहगदं देहगतं 
देहाधारनिहन्द्ियादिसमुत्पनं क्वटहारादिघुखम्‌, असातोदयजनितं शक्षुधाद्दः्खं च । 
कस्मालसि । जम्हा अदिदियत्तं जादं यस्मन्मोहादिधातिकमीमावे पञ्चन्दियविषयघुखाय 


रूप प्रकाशय जिसके अथात्‌ ज्ञानावरण दरोनावरण कर्मके जानेसे अनंतज्ञान, अनंतदशे- 
नमयी है, ओर समस्त मोहनीयकर्मके नाशशसे खिर अपने खभावको पराप्त दो गया है । 
भावाथ इस आत्माका समाव ज्ञान-आनंद है, परके अधीन नहीं है, इसस्यि 
निरावरण अवस्थामे ही इन्द्रियविना ज्ञान, सुख खभावसे दी परिणमते है । जैसे सूयैका 
खभाव प्रकाञ्च है, वह मेधपरटर्छोकर टैक जानेसे दीन प्रकार दोजाता है, ठेकिन मेघ 
समूहके दूर होजानेपर साभाविक प्रकाञ्च होजाता है, इसी प्रकार इस आत्मके मी 
इन्द्रिय-आवरण कृरनेबाठे कर्माके दूर दोजानेसे स्वाभाविक ( किसीके निमित्त विना ) 
ज्ञान तथा सुख प्रगट होजाता हैः ॥ १९॥ 

आगे जबतक आत्मा इद्वियोके आधीन है, तबतक इरीरसंवंधी युख, दुःखकां 
अनुभव करता है । यह केवटज्ञानी भगवान्‌ अतीन्द्रिय हे, इस कारण इसके शरीर 
संबंधी सुख, दुख नदीं है, ेसा कहते द--[ केवलन्ञानिनः ] केवलन्ञानीके 
[ देहगतं ] शरीरसे उत्यन्न इभा [ सौर्यं ] मोजनादिक सुख [ वा पुनः दुःख | 
अथवा भूख बनैरःका दुःख [ नास्ति ] नदीं है [ यस्मात्‌ ] इसी कारणसे इस केवरी- 
भगवानके [ अतीन्द्रियत्व जातं ] इन्दरियरहिव भाव प्रगट इजा [ तस्माच्च ] इसी- 
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सौख्यं वा पुनर्दःखं केवठन्ञानिनो नासि देहगतम्‌ । 
यस्मादतीन्द्रिय म [१ ऋ 
न्द्रयं जातं तस्मात्तु तञ्जेयम्‌ ॥ २० ॥ 
यत एव ॒शुद्धातमनो जातवेदस इव काठायसगोलेोत्कूरितपुद्राशेषविखसकलपो 


व्यापारहितत्वं जातम्‌ । तम्हा दु तं णे तस्मादतीन्दियतवाद्वेतोरतीन्दियमेव तज्ज्ञानं सुखं च 
क्षयमिति । तथथा--खोहपिण्डसंसगामवादगनि्यथा घनधातपद्रिनें न ठभते तथायमात्मापि 
लोहपिण्डसानीयेन्दिामामावात्‌ सांसारिकघुखटुःखं नालुभवतीयर्थः । कश्िदाह-केवलिनां 
मुक्तिरस्ि, ओदारिकरारीरसद्रावात्‌ । असद्रेयकर्मोदयसद्भावाद्रा । अस्मदादिवत्‌ । परिहार 
माह-तद्धगवतः दरीरमीदारिवं न मवति तु परमौदारिकम्‌-“छुद्धस्फटिकसंकारां तेजो- 
मूर्तिमयं वपुः । जायते क्षीणदोषश्य सप्तधातुविवजितम्‌?ः ॥ यचोक्तमसदरेधोदयसद्रावात्तत्र परि- 
हारमाह-यथा ब्ीहयादिवीनं जर्सहकारिकारणसहितमङ्करादिका्यं जनयति तथेवासद्रेवकर्म मोह- 
नीयसहकारिकारणसदहितं श्चुधादिका्सुत्पदयति । कस्मात्‌ । “मोहस्स बलेण घाददे जीकं इति 
वचनात्‌ । यदि पुनरमोहामावेऽपि श्चुधादिपरीषहं जनयति तर्हिं वधसोगादिपरीपहमपि जनयतु न 
च तथा । तदपि कस्मात्‌ । “भुक्तयुपसगभावात्‌ इति वचनात्‌ । अन्यदपि दृषणमस्ि । यदि 
्ुधाबाधासि तर्हि श्चुधाक्षीणदक्तेरनन्तवीययं नासि । तथेव श्षुधादुःखितस्यानन्तपुखमपि नासि । 
जिहिन्दियपरिच्छित्तिरूपमतिन्नानपरिणतस्य केवलक्ञानसपि न संभवति । अथवा अन्यदपि कारण- 
मरि । अस्द्रेवोदयपक्षया स्देबोदयोऽनन्तगुणोऽस्ति । ततः कारणात्‌ शर्कराराशिमध्ये निम्बक 

णिकावदसद्वेधोदयो वि्मानोऽपि न ज्ञायते । तथैवान्यदपि बाधकमस्ि-यथा प्रमत्तसंयतादितपो- 
धनानां वेदोदये वि्मानेऽपि मन्दमोहोदयत्वादखण्डन्रह्मचारिणां खीपरीषहवाधा नास्ति, यथैव च 
नवग्नैवेयकादयहमिन्द्रदेवानां वेदोदये वि्यमानेऽपि मन्दमोहोदयेन च्लीविषयवबाघा नास्ति, तथा भग- 
वल्यसद्रेयोदये वियमानेऽपि निरवरोषमोहाभावत्‌ श्ुधाबाधा नात्ति । यदि पुनरुच्यते मवद्धिः-- 
मिथ्यादृष्यादिसयोगकेवलिपयन्तास्चयोदरगुणस्यानवर्तिनो जीवा आहारका भवन्तीत्याहारकमागणा- 
यामागमे भणितमास्ते, ततः कारणात्‌ केवलिनामाहारोऽस्तीति । तदप्ययुक्तम्‌ | परिहारः-- “णोक- 
म्म-कम्महारो कबटाहारे य ठेषपमाहारो | ओजमणो वि य कमसो आहारो छविहो णयोः" ॥ इति 
गाथाकथितक्रमेण यद्यपि षट्‌प्रकार आहारो भवति तथापि नोकमीहारापेक्षया केवलिनामाहारकःव- 
मवबोद्धव्यम्‌ । न च क्वखहारपेक्षया । तथाहि -सूष्माः घुरसाः घुगन्धा अन्यमसुनानामसं- 
भविनः कवरहारं विनापि किञ्चिदूनपूर्वकोटि पयन्तं शरीरसितिहेतवः सप्तधातुरहितपरमोदारि- 
कदारीरनोकमीहारयोग्या खामान्तरायकर्मनिरवदोषक्षयात्‌ प्रतिक्षणं पुद्रखा आस्रवन्तीति नवके 


स्यि [ तत्‌ ज्ञेयं ] तत्‌ अत्‌ अतीन्द्रिय दी ज्ञान ओर सुख जानने चादिये। 
भावाथ--जेसे आग रोके गोठेकी संगति द्ृट जानेपर घनकी चोटको नदीं प्रप्र 
होती, इसी प्रकार यह आत्मा भी लोके पिण्डसंमानं जो इन्द्रियज्ञान उसके अभावसे 
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नासतन्दरियग्रामस्तत एव॒ बोरघनधातामिषातपरम्पराखानीयं शरीरगतं सुखदुःखं न 
स्यात्‌ ॥ २० ॥ 

अथ ज्ञानखर्ूयप्रपत्चं॑सोख्यखरूपप्रपश्वं च कमपरवृत्तप्रबन्धदैेनामिदधाति, त्त्र 
केवणिनोऽतीन्दियज्ञानपरिणतलात्सर्वप्रक्षं भवतीति विभावयति- 
वलिठन्धिव्यास्यानकाटे मणितं तिष्ठति । ततो ज्ञायते नोकर्माहदारपेक्षया केवलिनामाहारक- 
लवम्‌। अथ मतम्‌-मवदीयकल्पनया आहारानाहारकयं नोकर्माहारपेक्षया, न च कवटहारापेक्षया 
चेति कथं ज्ञायते । नेवम्‌ । “एकं द्वौ त्रीन्‌ वानाहारकः” इति तवार्थे कथितमासे ] अख सूत्र 
स्यार्थः कथ्यते-भवान्तरगमनकाटे विग्रहगतौ रारीरामावे सति नूतनरारीरधारणाथं त्रयाणां शसै- 
राणां षण्णां पर्यापतीनां योग्यपुद्ररपिण्डग्रहणं नोकमीहार उच्यते । स च विप्रहगतौ कर्माहारे 
वियमानेऽप्येकटि त्रिसमयपयन्तं नासि । ततो नोकर्माहारापेश्चयाऽऽहारानाहारकलमागमे ज्ञायते । 
यदि पुनः कवखाहारापेक्षया तर्हिं मोजनकाठं विहाय सर्वदैवानाहारक एव, समयत्रयनियमो 
न घटते | अथ मतम्‌-केवलिनां क्वलाहारोऽसि मनुष्यात्‌ व्तमानमनुष्यवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । 
तर्हि पूर्वकाट्पुरुषाणां सर्वक्ञवं नास्ति, रामरवणादिपरषाणां च विदोषसामरध्यं नास्ति वर्तमान 
मनुष्यवत्‌ । न च तथा । किंच छग्रसखतपोधना अपि सप्तधातुरहितपरमौदारिकरारीराभावे 
ष्टो ति पटमसण्णा' इति वचनात्‌ प्रमत्तसंयतपषष्टगुणखानवर्तिनो यचप्याहारं गृहन्ति 
तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्थं, न च देहममत्वार्थम्‌ । उक्तं च-“कायसिघर्थमाहारः कायो 
्ञानार्थमिष्यते । ज्ञानं क्मविनाशाय तनाशे परमं सुखम्‌ ॥ ण वराउसाहणडू ण॒ सरीरसस य 
चय तेजः । णाणह संजमट्ं ञाण चेव सुंजंति ॥॥ तस्य भगवतो ज्ञानसंयमध्यानादिणुणाः 
खभावेनैव तिष्ठन्ति न चाहाखलेन । यदि पुनर्दैहममत्वेनाहारं गृहाति तहिं शग्मखेभ्योऽप्यसौ 
दीनः प्राप्ति | अधोच्यते-तस्यातिशयविशेषत्प्रकटा युक्तिनासि प्रच्छना विदयते । तहिं परमो- 
दारिकशरीरतवा्ुक्तिरेव नास््ययमेवातिश्चयः किं न मवति । तत्र त॒ प्रच्छनयुक्तौ मायाखनं 
दैन्यवृत्तिः, अन्येऽपि पिण्ड्ुद्धिकथिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र त्रा ज्ञातव्याः । 
अत्र चाष्यात्मप्रन्यत्ान्नोच्यन्त इति । अयमत्र मावाथः-इदं वस्तुखरूपमेव ज्ञातव्यमत्रग्रहो न 
कर्तभ्यः । कस्मात्‌ । दुरापे सति राग्दरेषोल्त्तिर्भवति ततश्च नि्िंकारचिदानन्दैकखभावपरमा- 
त्मभावनाविधातो मवति ॥ २० ॥ एवमनन्तन्नानघुखस्थापने प्रथमगाथा केवहिभुक्तिनिराकरणे 
द्वितीया चेति गाथाद्रयं गतम्‌ | 

इति सप्तगाथाभिः खल्चतुष्टयेन सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिनामा द्वितीयोऽन्तयधिकारः समप्तः॥२॥ 

अथ ज्ञानप्रपश्चामिधानान्तराधिकारे त्रयञिदाद्राथा मवम्ति । तत्राष्टौ यानि । तेष्वादौ केवट- 


०५७०५ 





सपनम ोन 


संसारसंबंधी सुख दुःखका अनुभव नहीं करता है । इस गाथाम केवलीके कवटा- 
हारका निषेध क्रिया है | २० ॥ 
आगे केवलीको अतीन्दरियज्ञानसे ही सब वस्तुका प्रयश्च दोता दै, यह कहते ईै-- 


३० -- रायचन्द्रजेनक्षाख्चमास ~ [ अ० १; गा० २१- 


परिणमदो खल णाणं पचचक्खा सवदपल्लाथा । 
सो णेव ते विजाणदि उग्गद्पुवा्हिं किरियाहि ॥ २१॥ 
परिणममानस्य खटु ज्ञानं प्रक्षाः सर्वद्रव्यपयायाः । 
स॒ नेव तान्‌ विजानालव्रहपूवाभिः क्रियामिः ॥ २१ ॥ 
यतो न खलिन्द्ियाण्यारम्नयावग्रहेदावायपूर्ैककरमेण केवटी विजानाति । खयमेवस- 
मस्तावरणक्षयक्षण एवानाघनन्तदितुकासाधारणम्‌तङ्ञानखभावमेव कारणंतेनोपादाय 


ज्ञानस्य स प्रक्ष भवतीति कथनमुख्यवेन “परिणमदो खटः इ्यादिगाथाद्रयम्‌) अथास- 
्ञानयेोर्निश्वयेनासंस्यातप्रदेशवेऽपि व्यवहारेण सर्वेगत्वं भवतीत्यादिकथनमुख्यत्वेन (आदा 
णाणपमाणं इलयादिगाथापञ्चकम्‌, ततः परं॑ज्ञानज्ञेययोः परस्पर्गमननिराकरणमुख्यतया 
'्णाणी णाणसहावोः इ्यादिगाथापञ्चकम्‌, अथ निश्वयन्यवहारकेवलिग्रतिपादनादिमुख्यसेन 
(जो हि सदेणः शइ्यादिसूत्रचतुष्टयम्‌, अथ वर्तमान ज्ञाने काल्त्रयपयोयपरिच्छित्तिकथनादिषूपेण 
(तक्वालिगेव सम्ब इ्यादिसुत्रपञ्चकम्‌, अथ केवरन्नानं बन्धकारणं न भवति रागादिविकल्प- 
रहितं छद्यस््नानमपि । विंतु रागादयो बन्धकारणमिदयादिनिरूपणयुस्यतया (परिणमदि णेयः 
इ्यादिसत्रपञ्चकम्‌ , अथ केवलन्गानं सर्व्नानं सर्वत्वेन प्रतिपादयतीलयादि्या्यानमुख्यतेन 
“जं तक्कालिथमिदर इद्यादिगाथापञ्चकम्‌, अथ ज्ञानप्रपन्नोपसंहारमुख्यतेन प्रथमगाथा, नम- 
स्कारकथनेन द्वितीया चेति णवि परिणमदिः इव्यादि गाथाद्रयम्‌ । एवं ज्ञानग्रपञ्चाभिधान- 
तृतीयान्तराचिकारे त्रयश्चिराद्वाथामिः खल्ष्टकेन समुदायपातनिका । तथथा-अथातीन्दिय- 
ज्ञानपरिणतत्वात्केवलिनिः सर्वप्रयक्षं मवतीति प्रतिपादयति-पच्चक्ला सदव्रपजाया 
सर्वद्रन्यपथायाः प्रयक्षा मवन्ति | कसय । केवलिनः | किं कुर्वतः । परिणमदो परिणममा- 
नस्य खदु खुटम्‌ । किम्‌ । णाणं अनन्तपदार्थपरिच्छित्तिसमर्थं केवरक्ञानम्‌ । तर्हिं किं 
कमेण जानाति । सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुघा्हिं किरियार्हिं स च भगवानेव 
तान्‌ जाना्यवप्रहपूवभिः क्रियाभिः, रविंतु युगपदिलधः । इतो विस्तरः-अनायनन्तमहेतुरक 
चिदानन्देकखभावं निजञ्ुद्धातानमुपादेथं कृत्वा केवरन्ञानोत्पतेर्बानमूतेनागमभाषया शुहृ्यान- 


[ ज्ञानं परिणमसमानस्य ] केवरन्ञानको परिणमता हआ जो केवकीभगवान्‌ है, 
उसको [ खलु ] निश्चयसे [ स्वद्रन्यपयायाः ] सव द्रव्य तथा उनकी तीनो. 
काटकी पयाये [ प्रक्षाः ] म्रयक्ष अथात्‌ प्रगट द । जैसे स्फटिकमणिके अंदर 
तथा वादिरमे प्रगट पदार्थं दीखते हँ । उसी तरह भगवानको सव प्रयक्ष है । [ सः] 
वह केवली भगवान्‌ [ तान्‌ ] उन -द्रन्यपया्योको [ अवग्रहपूवीभिः क्रियाभिः] 
अवग्रह आदि अथात्‌ अवग्रह ईदा, अवाय, धारणारूप जो क्रिया ह, उनसे [ नैव 
विजानाति ] नहीं जानता है । सारांश यह है कि~जैसे क्कि क्षयोपशमसे उत्पन्न 


२२. | ~ प्रवचनत्तारः ~ ३१ 


तदुपरि प्रविशक्केवरक्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते । ततोऽखाक्रमसमक्रान्तसमसद्रव्य- 
षे्रकाठभावतया समसतसंवेदनारम्बनमूताः सरवदरव्यपर्यायाः प्रक्षा भवनि ॥ २१॥ 
अथास भगवतोऽतीन्द्रियज्ञनपरिणततादेव न किंचिसरोक्षं मवतीयम्परिति-- 
णत्थि परोक्ख किचि वि समंत सचक्शणसमिद्धस्स । 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२॥ 
नासि परोक्षं किंचिदपि समन्ततः सर्वाक्षगुणसम्द्धख । 
अक्षातीतसखय सदा खयमेव हि ज्ञानजातख ॥ २२॥ 
भसय खटु भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सांसाखिपरिच्छितिनिष्पत्तिवखाधान- 


> ~~~ 


संक्ञेन रागादिविकल्पजाटरहितखसंवेदनज्ञानेन यदायमातमा परिणमति, तदा खपंवेदनज्ञानफट- 
भूतकेवलक्ञानपरिच्छित्याकारपरिणतस्य तस्मिन्नैव क्षणे कमप्रवृचक्षायोपदामिवन्ञानाभावादकम- 
समाकान्तसमस्तद्वव्यक्षेत्रकाठभावतया सर्वद्रव्यगुणपर्याया अस्यासनः प्रक्षा मवन्ती्मिप्रायः 
॥ २१॥ अथ सर्वं प्रल्क्षं भवतीयन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे भणितमिदानीं तु परोक्षं किमपि 
नास्तीति तमेवार्थं व्यतिरेकेण द्टमति-णयस्थि परोक्खं किचि वि अस्य भगवतः परोक्ष 
किमपि नास्ति । किविरिष्टस्य । स्मत सवक्खगुणसमिद्धस्स समन्ततः सवात्मप्र- 
देैः सामस्वेन वा स्पशैरसगन्धवरणेशब्दपरिच्छित्तिरूपसर्वन्दियगुणसमृद्धस्य, तर्हि किमक्षस- 
हितस्य । नैवम्‌ । अक्खातीदस्स अक्षातीतयेन्धियन्यापाररहितस्य, अथवा द्वितीयन्या्या- 
नम्‌--अक्ष्णोति ज्ञानेन व्याप्रोतीलक्ष आत्मा तद्रुणसम्द्धस्य । सद्‌ा सर्वदा सवैकालम्‌ | 

















हु ज्ञानवारे, अवग्रह आदि जो मतिज्ञानकी भेदरूप क्रिया है, उनसे जानते है, वसे 
केवली नहीं जानते । क्योकि उन केवीभगवानके सव तरफसे कर्मके पड्दे दूर 
टोजानेके कारण अखंड अनन्त शक्तिसे पूर्ण, आदि अन्त रहित, असाधारण, अपने आप 
ही प्रगट हुआ केवखन्ञान दै, इस कारण एक ही समयमे सव द्रव्य क्षेत्र, कार, भाव 
्ञानरूपी भूमिमे प्रयक्ष लकते हे ।॥ २१ ॥ 

आगे इस भगवानके अतीन्दरियज्ञानरूप परिणमन करनेसे कोई भी वस्तु परोक्ष नदीं 
है, यह कदते दै--[ अस्य भगवतः; ] इस केवलीभगवानके [ किंविदपि ] इख 
मी पदार्थं [ परोक्ष नास्ति ] परोक्ष नदीं दै । एक ही समय सव द्रव्य, क्षेत्रः काठ, 
भावको प्र्यक्ष॒ जानता दहै, इसय्यि परोक्ष नदीं । केसे है? वे भगवान्‌ [ अक्षाती- 
तस्य ] इन्द्ियोंसे रहित ज्ञानवले दै, अभौत्‌ इन्द्रिये संसारसंब॑धी ज्ञानका कारण द । 
ओर परोक्षरूप मयीदा खिये पदार्थोको जानती दै, इस प्रकारकी भावदहद्रिये भगवानके 
अब नही, इसणियि सत्‌ प्रयक्ष सखरूप जानते ह । फिर केसे ई! [ समन्ततः ] 
सबं, आत्मके प्रदेशों ( अंगों ) मे [ सवोक्षशुणसश्ृद्धस्य ] सव इद्रियोके गुण जो 


३२ ~ रायचन्द्रनेनयाक्लमाका - [ अ० १, गा० २३- 


हेतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्राहीण्यक्षीणि तैरतीतस्य, स्पदरसगन्धवणंशब्दपर्च्छिदरूपे 
समरसतया समन्ततः संमैरेवेन्दरियगुणेः समृद्धसख, खयमेव सामस्येन खपरप्रकाशनसख 
खेरं ठोकोत्ताज्ञानजातसख्, अक्रमपमाक्रान्तसमसदरव्यक्षेत्रकाठभावतया न किंचनापि 
परोक्षमेव स्यात्‌ ॥ २२॥ 
अथात्मनो ज्ञानप्रमाणलं ज्ञानख सर्वगतं चोघोतयति- 
आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणसुदिट । 
णेयं छोधारोयं तम्दा णाणं तु सवगयं ॥ २६ ॥ 
आत्मा ज्ञानग्रमाणं ज्ञानं जञेयप्रमाणरद््टम्‌ । 
ज्ञेयं लोकालोकं तस्माज्ज्ञानं त॒ सवेगतम्‌ ॥ २३॥ 
आस्मा हि “समगुणपययं द्रव्यम्‌ इति वचनात्‌ ज्ञानेन सह दीनाधिकतरदिततेन 
परिणतत्वा्तवस्मिाणं, ज्ञानं तु जेयनिष्टवादाच्यनिष्टदहनवत्तवप्माणं, ज्ञेयं तु ठोकालो 


पुनरपि किरूपसय । सयमेव हि णाणजादस्स खयमेव हि स्छुटं केवरज्ञानरूपेण जातस्य 
परिणतयेति । तवथा-अतीन्धियख्चभावपरमालनो विपरीतानि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानीन्धियाण्य- 
तिकान्तस्य जगत्रयकाट्त्रयवर्तिंसमस्तपदार्थयुगपत्प्रयक्षप्रतीतिसमर्थमविनश्चरमखण्डेकभासमयं 
केवलन्ञानं परिणतस्यास्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्तीति भावार्थः ॥ २२ ॥ एवं केवलिना 
समस्तं ्रसयक्षं भवतीति कथनषूपेण प्रथमस्थके गाथाद्रयं गतम्‌ । अथात्मा ज्ञानग्रमाणो भव- 
तीति ज्ञानं च व्यवहारेण सर्वगतमिव्युपदिरति- आदा णाणपमाणं ज्ञानेन सह दीनापि- 
कस्वाभावादातमा ज्ञानप्रमाणो मवति | तथाहि-समगुणपर्यायं दन्य मवतिः इति वचनाद्र्त- 
मानमनुष्यमवे वर्तमानमनुष्यपयायप्रमाणः, तदेव मनुष्यपर्यायप्रदेशवर्तिज्ञानगुणप्रमाणश्च प्रय- 








स्परौ वगेरःका ज्ञान उस कर पूर्णं है, अथौत्‌ जो एक एक इन्द्रिय एक एक गुणको ही 
जानती है, जैसे ओख रूपको, इस तरहके क्षयोपक्षमजन्यज्ञानके अभाव होनेपर प्रगट हुष 
केवलन्ञानसे वे केवलीभगवान्‌, सव अंगों द्वारा सब सश्चौदिः भिषयोको जानते दं । 
फिर कैसे है { [ खयमेव ] अपने आप ही [ हि ] निश्चय कर [ ज्ञानजातस्य ] 
केवटज्ञानको प्रा्र हुए है । भावा्थ--अपने ओर परवस्तुके प्रकाशनेवाटा नाश्चरहित 
ठोकरिकज्ञानसे जुदा एेसा अतीन्द्रियज्ञान ( केवलज्ञान ) जब प्रगट हुआ, तव परोश्षपना 
किस तरह हो सकता है † ( नहीं होता ) ॥ २२॥ 
आगे आत्माको ज्ञानप्रमाण कहते है, ओर ज्ञानको सर्वव्यापक दिखङते दै- 

[ आत्मा ] जीवद्रव्य [ ज्ञानप्रमाण ] ज्ञानके बरावर है, क्योकि द्रव्य अपने अपने 
गणपयायोके समान होता है, इसी न्यायसे जीव भी अपने ज्ञानगुणके बराबर हुआ । 
ार॑माः ज्ञानसे न तो अधिक न कम परिणमन करता है, जैसे सोना अपनी कड़े कुड 
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कविभागविभक्तानन्तपर्यायमाणिकारटीदखरूपसूचिता विच्छेदोतादधौग्या षडद्रव्यी सर्व- 
मिति यावत्‌ । ततो निःशेषावरणक्षयक्षण एवं लोकालोकविभागविभक्तसमस्तवस्तवाकार 
पारमुपगम्य तथैवाप्रच्युतत्वेन व्यवथितात्‌ ज्ञानं सर्वगतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथातमनो ज्ञानप्रमाणतानभ्युपगमे दरौ पक्षादुपन्यख दषयति-- 
णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो जदा । 
हीणो वा अहि बा णाणादो हवदि धुवमेव ।॥ २४ ॥ 


षेण दृयते यथायमात्मा, तथा निश्वयतः सर्वदैवान्यावाधाक्षयष्चुखायनन्तगुणाधारभूतो योऽसौ 
केबरज्ञानगुणस्तसमाणोऽयमाला । णाणं णेयप्पमाणमुदिद्रं दा्यनिष्ठदहनवत्‌ ज्ञानं ज्ञेय- 
प्रमाणमुदिषटं कथितम्‌ । णेथं छोयाखोयं ज्ञेयं ठोकाटोकं भवति । खुदधघुद्धैकखमावसर्वप्रका- 
रोपरादेयमूतपरमालद्रन्यादिषर्दरव्यात्मको खकः, ठोकाद्रहिभीगि शुद्धाकारामलोकः, तचे लोका- 
टोकद्रयं खकीयखकीयानन्तपर्यायपरिणतिरूपेणानिंलमपि द्रध्यार्थिकनयेन निलयम्‌ । तम्हा 
णाणं तु सबगयं यस्मानिश्वयरतनयात्मकञ्ुद्धोपयोगभावनावलेनोत्यनं यत्केवक्ञानं तदङ्को- 
स्कीणीकारन्यायेन निरन्तरं पू्वक्तज्ञेयं जानाति, तस्माद््यवहारेण तु ज्ञानं सर्वगतं भण्यते | 
ततः स्ितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं सर्वगतमिति ॥ २३ ॥ अथात्मानं ज्ञानप्रमाणंये न 
मन्यन्ते तत्र दहीनाधिकतवे दूषणं ददाति--णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह ज्ञान- 
प्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनो मतेऽत्र जगति तस्स सो आदा तस्य मते स आत्मा 


आदि पर्यायोँसे तथा पीटेवर्णं भादिक गार्णोसे कम अधिक नहीं परिणमता, उसी भकार 
आत्मा भी समद्यना । [ ज्ञान ज्ञेयप्रमाणं ] ओर ज्ञान ज्ञेयके ८ पदार्थेकि ) रमाण 
है, एेसा [ उदिष्टं ] जिनेन्द्रदेवने क्य है, जेसे-द॑धनमे खित आग ईधनके बरावर 
है, उसी तरह सब पदार्थोको जानता हभ ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण है, [ स्तेयं लोकारोकं ] 
ज्ञेय हे, वह्‌ रोक तथा अरोक है, जो भूत भविष्यत वर्तमानकार्की अनंत पर्यायो सहित 
छह द्रव्य हँ, उसको छोक ओर इस छोकसे बाहर अफे अकाञ्च उसको अरोक 
जानना, इन्दी दोनोको ज्ञेय कहते हँ । [ तस्मात्‌ | इसण्यि [ ज्ञानं तु ] केवलक्ञान 
तो [ सवेगतं ] सब पदा्थेमिं प्रवेश्च करनेवाा सर्वव्यापक है, अथात्‌ सबको जानता 
है, इससे ज्ञान ज्ञेयके बरावर है ॥ २३ ॥ 

आगे जो मूददृष्टि आत्माको ज्ञानके प्रमाण नहीं मानकर अधिक तथा हीन मानते 
है, उनके पक्षको युक्तिसे दूषित करते दै-[ इह ] इस रोके [ यस्य ] निस 
मूदबुदधिके "मतमेः [ आत्मा ] आत्मद्रन्य [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञानके बराबर [ न 
भवति ] नदीं होता हे, अथौत्‌ जो विपरीत बुद्धिवारे आत्माको ज्ञानक बरावर नदीं 


मानते, [ तस्य ] उस ङसतीके मतम [ स आत्मा | वह जीवदरन्य [ ज्ञानात्‌] 
भम ५ 
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हीणो-जदि सो आदा तण्णाणमचेदणं ण जाणादि । 
अदिओ वा णाणादो णाणेण विणा कं णादि ॥ २५॥ गरं । 
ज्ञानप्रमाणमात्ा न भवति येह तख स आत्मा । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्धवति धुवमेव ॥ २४॥ 
हीनो यदि स आत्मा तत्‌ ज्ञानमचेतनं न जानाति । 
अधिको वा ज्ञानात्‌ ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ युगरम्‌ । 
यदि खस्वयमातमा हीनो ज्ञानादिलभ्युपगम्यते, तदास्नोऽतिप्न्यिमानं ज्ञानं खाश्रय- 
भूतचेतनद्रम्यखय समवायाभावाद चेतनं मवद्रपादिगुणकर्पतामापन्नं न जानाति । यदि 
पुनज्ञानादधिक इति पक्षः कक्षक्रियते तदवद्यं ज्ञानादतिरिक्तलात्‌ पृथग्भूतो भवन्‌ 
घटपयदिखानीयतामापत्न ज्ञानमन्तरेण न जानाति, ततो ज्ञानप्रमाण एवायमामाभ्यु- 
पगन्तव्यः ॥ २४ ॥ २५॥ 


हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि धुवमेव हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सका- 
दाद्‌ भवति निश्चितमेवेति ॥ २४ ॥ हीणो जदि सो आदा तं णाणमचेदर्णं ण 
जाणादि हीनो यदि स्र आत्मा तदाभ्ेरमवे सति उष्णगुणो यथा सीतटो भवति तथा खाश्र- 
यभूतचेतनात्मकद्रव्यसमवायामावत्तस्यास्मनो ज्ञानमचेतनं मवत्सत्‌ किमपि न जानाति । 
अहिभो वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि मधिको वा ज्ञानात्सकारात्तहिं यथो- 
ष्णगुणामवेऽधिः शीतलो भवन्सन्‌ दहनक्रियां प्रलसमर्थो मवति तथा ज्ञानगुणाभावे 
सलयालाप्यचेतनो भवन्सन्‌ कथं जानाति न कथमपि । अयमत्र भावार्थः--ये केचनात्ान- 


अपने ज्ञानगुणसे [ हीनो वा अधिको वा ] दीन ( कम ) अथवा अधिक (वडा) 
[ श्ुवसेव ] निखयसे [ भवति ] होता है, अथौत्‌ उन्हे या तो आत्माको ज्ञानसे 
केम मानना पडेगा, या अधिक मानना पदेगा । [ यदि ] जो [स आत्मा] वह ` 
जीवद्रव्य [ हीनः ] ज्ञानसे न्यून होगा [ तदा] तो [ तद्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान 
[ अचेतनं ] अचेतन हदोनेसे [ न जानाति ] इछ भी नहीं जान सकेगा [ वा ] 
अथवा [ ज्ञानात्‌ ] ज्ञानसे [ अधिकः] अधिक दोगा, तो [ ज्ञानेन विना] 
्ञानके विना [ कथं जानाति ] कैसे जनेगा ! भावाथे-जो आत्माको ज्ञानसे हीन 
माने, तो ज्ञानगुण स्पशे रस गंध वर्णकी तरह अचेतन हो जावेगा, ओर अचेतन ( जड) 
दोनेसे इछ भी नहीं जान सकेगा, जैसे अभिंसे उष्णगुण अधिक माना जावे, तो अधिक 
उष्णगुण अभ्िकरे विना शीतर होनेसे जा नहीं सकता, ओर जो ज्ञानसे आत्मा ¦ 
अधिक दोगा, अथोत्‌.आत्मासे ज्ञान हीन दोगा, तो षट वस्ादि पदार्थोकी तरह आतमा 
म विना अचेतन हुभा कछ भी नदद जान सकेगा, जैसे अभ्नि ष्णगुणसे जितनी अधिकं 
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अथात्मनोऽपि ज्ञानवत्‌ सर्वगतं न्यायायातमभिनन्दति- 
सगदो जिणवसहो सवे वि य तम्गया जगदि अहा । 
णाणमयादो य जिणो वेसथादो तस्व ते मणिया ॥ २६ ॥ 
सर्वगतो जिनवरृषभः सर्वेऽपि च तद्ता जगयर्थी । 
जञानमयत्वाच्च जिनो विषयतात्तख ते भणिताः ॥ २६ ॥ 
ज्ञानं हि पिसमयावच्छिन्नसरवद्रव्यपर्यायरूपव्यवखितविशवजञेयाकारानाक्रामत्‌ सर्वगत- 
मुक्तं तथाभूतज्ञानमयीभूय व्यवयितववाद्धगवानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगत्ञानविषय- 
त्वात्सर्वेऽथा अपि सर्वगतक्ञानाव्यतिरिक्तलय भगवतस्तस ते विषया इति भणिततवात्तदता 


~ ~~ 
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मङ्गषटपर्वमातर, इयामाकतण्डुलमत्र, वटककणिकादिमात्रं वा मन्यन्ते तै निषिद्धाः । येऽपि 
समुद्धातसप्तक विहाय देद्ादधिकं मन्यन्ते तेऽपि निराकृता इति ॥ २५ ॥ अथ यथा ज्ञानं 
परयै सर्वगतसुक्तं तथैव सर्बगतज्नानपेक्षया मगवानपि सर्वगतो भवतीयवेदयति- 
सगदो सर्वगतो मवति । स॒ कः कतां । जिणवसहो जिनबृषभः सर्वज्ञः । कस्मात्‌ 
स्वगतो मवति । जिणो जिनः णाणमयादो य ज्ञानमयववद्धेतोः से वि य 
त्गया जगदि अद्धा स्वैऽपि च ये जगलर्थास्ते दपेणे विम्बवद्‌ व्यवहारेण तत्र भगवति गता 
भवन्ति । कस्मात्‌ । ते भणिया तेऽ्थीस्तत्र गता भणिताः विसयादो विषयल्ासर्च्छिचत्वात्‌ 
ज्ञेयत्वात्‌ । कस्य । तस्स तस्य भगवत इति । तथाहि--यदनन्तक्ञानमनाङुख्वलक्षणान- 
न्तुखं च तदाधारभूतस्तावदात्मा इव्थंभूतात्मप्रमाणं ज्ञानमातमनः खखरूपं मवति । इत्थभूतं 
खखरूपं देहगतमपर्यिजनेव सोकारोकं परिच्छिनत्ति । ततः कारणाद्यवहारेण स्वगतो 


होगी, उतनी ही शीतल होनेके कारण इधनको नहीं जला सकती । इस कारण य्ह 
सिद्ध हुभा), किं आस्मा ज्ञानके ही प्रमाण है, कमती वदती नहीं है ॥ २४ ।२५॥ 
आगे जिस तरह ज्ञान सर्वगत है, उसी तरह आतमा भी सर्वगतं है, ठेसा कहते है-- 
[ ज्ञानमयत्वात्‌ ] ज्ञानमयी दोनेसे [ जिनघ्रषभः ] निन अथौत्‌ गणधरादिदेव 
उनमें वृषभ ८ प्रधान ) [ जिनः ] सर्वज्ञ भगवान्‌ [ सवगतः ] सब लोक अटोकमें 
प्रप्र, [ च ] ओर [ तस्य विषयत्वात्‌ ] उन मगवानके जानने योग्य होनेसे 
[ जगति ] संसारे [ सर्वेपि च ते अथोः ] वे सब दी पदार्थं [ तद्वता; ] उन 
भगवानमे प्रप्र है, ठेसा [ भणिताः ] सर्वज्ञने कहा दै ॥ भावार्थं-अतीत अनागतः 
वर्तमान कार सहित सब पदार्थोके आकासँको ( पयीयोको ) जानता हभ, ज्ञान सर्व. 
गत कहां है, ओर भगवान्‌ ज्ञानमयी दै, इस कारण भगवान मी सर्वगत दी दै, ओर जिस- 
तरह आरसीमें घटपटादि पदार्थं रुके दै, वैसे ज्ञानसे अभिन्न भगवानसे भी सब 
पदारथ प्राप्त हुए है क्योकि वे.पदार्थं भगवानके जानने योग्य . द 1. निश्रयकर ज्ञान 
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एव भवन्ति । तत्र निश्वयनयेनानाकुरुत्रक्षणसौख्यसंेदनलापिष्ठानखावच्छिन्नासम- 
प्माणज्ञानखत्वापर्िगेन विशवज्ेयाकाराननुपगम्यावबुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भग- 
वान्‌ सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकमूतक्ञेयाकारानास्मश्यानवोक्य सर्वेऽथी- 
सद्वता इ्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थतोऽन्योन्यगमनमसि, सवंदरव्याणां खरूपनिष्ठ- 
त्वात्‌ । अयं कमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ॥ २६ ॥ 
अथात्मज्ञानयोरेकखान्यलं चिन्तयति- 
णाणं अप्प त्ति मदं वहृदि णाणं विणा ण अप्पाणं । 
तम्या णाणं अप्पा अप्पाणाण व अण्ण वा ॥ २७॥ 
ज्ञानमातमेति मतं वतैते ज्ञानं विना नात्मानम्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा ॥ २७ ॥ 


यतः शेषसमस्ताचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुत्युकतयाऽनायनन्तखभावसिद्धसमवाय- 


भण्यते मगवान्‌ । येन च कारणेन नीटपीतादिबहिःपदाथ आदर विम्बवत्‌ परिच्छिच्या- 
कारेण ज्ञाने प्रतिफटन्ति ततः कारणादुपचारेणार्थकार्थमूता अर्थाकारा अप्यथ भण्यन्ते । ते 
च ज्ञाने तिष्न्तीव्युव्यमाने दोषो नास्तीयमिप्रायः ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानमात्मा मवति, आमा 
तु ज्ञानं सुखादिकं बा भवतीति प्रतिपादयति-णा्ण अप्प त्ति मदं ज्ञानमात्मा भवतीति 


आस्माप्रमाण है, क्योकि निर्विकार निराङ्कढ अनन्तसुखको आत्मामे आप वेदतां है", 
अथात्‌ अनुभव करता है । ज्ञान आध्माका खभावरूप रक्षण है, इस कारण वह अपने 
ज्ञानखरूप खभावको कभी नहीं छोडता ! समस्त ज्ञेया-८ पदार्थं ) कारोमें प्राप्न नहीं 
होता, अपनेमे ही सिर रहता है । यद आध्मा सब पदार्थोका जाननेवाखा है, इसखियि 
व्यवहारनयसे सर्वगत ( सर्वव्यापक ) कहा है, निश्चयसे नदीं । इसी प्रकार निश्चयनयसे 
वे पदार्थं मी इस आस्मामे प्राप्र नदी होते, क्योकि को पदार्थं अपने खरूपको छोडकर 
दूसरेके आकार नहीं होता, सब .अपने अपने खरूपमें रहते हैँ । निमित्तभूत ज्ञेयके आका- 
रोको आत्मामं जञेयज्ञायक संब॑धसे प्रतिर्विंबित होनेसे व्यवदहारसे कहते दै, कि सब पदार्थ 
आत्मामं प्राप्त हो जति है । जैसे आरसीमें घटादि पदार्थ प्रतिबिस्ब निमित्ते प्रवेश करते 
है, एसा ज्यवहारभें कहा जाता है, निश्चयसे वे अपने स्वरूपे ही रहते हैँ । इस कथनसे 
सारांश यह निकला, कि निश्चयसे पदार्थं आत्मामं नदीं आत्मा पदार्थोमें नदीं । व्यवहारसे 
ज्ञानरूप आत्मा पदार्थामें हे । पदार्थं आत्मामे है, क्योकि इन दोनोंका ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध 
दुर्निवार हे ॥२६॥ आगे ज्ञान ओर आत्मा एक है, तथा आत्मा ज्ञान मी है, ओर सुखादि- 
खर्प. मी द, ठेसा कहते है-[ ज्ञानं ] ज्ञानग॒ण [ आत्मा ] जीव दी है [ इति 


२७. | ~ प्र्वचनसारः ~ ३७ 


संबन्धमेकमात्मानमाभिमख्येनावटम्ब्य म्वृत्तस्वात्‌ तं विना आतमानं ज्ञानं न धारयति । 

ततो ज्ञानमास्मैव स्यात्‌ । आत्मा स्नन्तधमीषिष्ठानतात्‌ ज्ञानधर्मदररेण ज्ञानमन्यधरम- 
र (न [क क 

दारेणान्यदपि स्यात्‌ । किं चानेकान्तोऽत्र बठवान्‌ । एकान्तेन ज्ञानमास्मेति ज्ञानसयाभा- 


वोऽचेतनत्वमात्मनो विरोषगुणामावादमावो वा स्यात्‌ । सर्वात्मा ज्ञानमिति निराश्रय 
तवत्‌ ज्ञानस्याभाव आत्मनः रेषप्यायामावस्तदविनामाविनस्तसाप्यभावः सयात्‌ ॥ २७॥ 


सतं सम्मतम्‌ । कस्मात्‌ । वह्दि णाणं विणा ण अष्पाणं ज्ञानं कल विनात्मानं जीवमन्यत् 
घटपटादौ न वतते । तम्हा णाणं अप्पा तस्मात्‌ ज्ञायते क्थचिज्ज्ञानमातमैव स्यात्‌ | इति 
गाथापादत्रयेण ज्ञानस्य कथचिदासत्वं खापितम्‌ । अप्पा णाणंच अण्णंवा आपात 
्ञानधर्मदरारेण ज्ञानं मवति, सुखवीयादिधर्मदारेणन्यद्वा नियमो नास्तीति । तद्यथा-यदि पुन- 
रेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुणमात्र एवात्मा प्राप्तः घुखादिधर्मीणामवकाशो 
नासि । तथा सुखवीयादिधर्मसमूहामावादात्माऽभावः, आत्मन आधारभूतश्यामावादाधेयभूतश्य 
्ञानगुणस्यप्यभावः) इलेकान्ते सति द्वयोरप्यमावः । तस्माप्कथंचिज््ञानमात्मा न सभयेति । 
अयमत्राभिग्रायः--आत्मा व्यापको ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा सयात्‌, आत्मा तु ज्ञानम- 
न्यद्रा भवतीति । तथा चोक्तम्‌-श्यापकं तदतननिषठं भ्याप्यं तनिष्ठमेव च ॥ २७ ॥ 
मतं ] एेसा का है । [ आत्मानं बिना ] आत्माके विना [ ज्ञानं ] चेतनायुण [ न 
वतेते ] ओर किसी जगद्‌ नहीं रहता [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ ज्ञानं ] ज्ञानगुण 
[ आत्मा ] जीव दै [ च ] ओर [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ ज्ञानं | चैतन्य गुणरूप है, ` 
[ वा अन्यत्‌ ] अथवा अन्य गुणरूप मी है । भावाथ-- ज्ञान ओर आत्मामे मेद्‌ 
नदीं है, दोनों एक द । क्योकि अन्य सब अचेतन वस्तुओंके साथ संबंध न करफे केवर 
आत्माके ही साथ ज्ञानका अनादिनिधन खाभाविक गाद संबंध है, इस कारण आस्माको 
छोड ज्ञान दूसरी जगह नदीं रह सकता । परंतु आत्मा अनन्तधर्मवाा होनेसे ज्ञान 
गुणरूप भी है ओर अन्य सुखादि गुणरूप भी है, अथौत्‌ जैसे ज्ञानगुण रहता है, 
वैसे अन्य गुण भी रहते ह 1 दूसरी बात यह्‌ है, कि मगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त 
वलवान्‌ है । जो एकान्तसे ज्ञानको आत्मा करेगे, तो ज्ञानगुण आत्मद्रव्य हयो जावेगा, 
ओर जब गुण ही द्रव्य हो जबेगा, तो गुणके अभावसे आत्मद्रव्यके अभावका प्रसङ्ग 
आवेगा, क्योकि गुणवाङा द्रन्यका छक्षण है, वह नदीं रहा, ओर जो सर्वथा आत्मको 
्ञान ही मानेगे, तो आत्मद्रन्य एक ज्ञान गुणमात्र ही रह जावेगा, सुखवीयादि गु्णोका 
अभाव होगा । गुणके अभावसे आत्मद्रव्यका अभाव सिद्ध होगा, तब निराश्रय अथात्‌ 
आधार न होनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायगा । इस कारण सिद्धान्त यह निकटा; 
कि ज्ञानरुण तो आत्मा अवदय है, क्योकि ज्ञान अन्य जगह नदीं रहता । परतः 
आत्मा ज्ञानराणकी अपेक्षा ज्ञान है, अन्यगुर्णोकी अपेश्चा अन्यै ॥ २७ ॥ 


३८ ~ राय॑चन्द्रजैनशाखमाटा - | अ० १, गा० २८- 


अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्पश्गमनं प्रतिहन्ति- 
णाणी णाणसहावो अहा रोथप्पगा हि णाणिस्स । 
र्वाणि व चक्खृणं रोवण्णोप्णेसु वटति ॥ २८ ॥ 
ज्ञानी ज्ञानसखभावोऽथां जञेयात्मका हं ज्ञानिनः । 
खूपाणीवं चक्षुषोः नेवान्योन्येषु षतन्ते ॥ २८ ॥ 

ज्ञानी चार्थाश्च खलक्षणमूतप्रथक्त्वतो न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषां ज्ञान 
ज्ञेयखभावसंबन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ि । यथा हि चक्षुषि तद्विषयमूतरूपिद्रव्याणि 
च प्रस्परप्रवेशमन्तरेणापि ज्ेयाकारग्रहणसमर्पणप्रणान्येवमातमाऽथौश्वान्योन्यतृत्तिमन्तरे- 
णापि विश्जञेयाकार्रहणसमर्षणप्रवणाः ॥ २८ ॥ 
इत्यात्मक्ञानयोरेकतं, ज्ञानस्य म्यवहारेण सर्वगतत्मि्यादिकथनरूपेण द्वितीयस्थठे गाथापञ्चवं 
गतम्‌ । अथ ज्ञानं ज्ञेयस्मीपे न गच्छतीति निधिनोति-णाणी णाणसहाषो ज्ञानी सर्व्न 
केवरक्ञानखमभाव एव । अड णेयप्पगा हि णाणिर्सं जगत्रयकाठत्रयवर्तिपदार्था ज्ञेयातममका 
एव मवन्ति न च ज्ञानात्मकाः । कस्य ज्ञानिनः । रूबाणि व चक्खूणं णेवण्णोण्णेसु 
वटति ज्ञानी पदाथीश्वान्योन्यं परस्परमेकतेन वर्तन्ते । कानीव केषां संबन्धित्वेन, रूपाणीव 
चक्षुषामिति । तथाहि-यथा रूपिद्र्याणि चक्षुषा सह परस्परं संबन्धामावेऽपि खाकारसमष॑णे 
मथीनि, चक्षुषि च तथाकारप्रहणे समथीनि भवन्ति । तथा त्रैखोक्योद्रविवरवर्तिपदाथौः 
काठ्त्रयपयोयपरिणता ज्ञानेन सह परस्परपरदेरासंसगामावेऽपि खकीयाकारसम्णे समथां 
भवन्ति । अखण्डेकग्रतिमासमयं केवटक्ञानं तु तदाकारप्रहणे समर्थमिति भावार्थः ॥ २८ ॥ 
आगे निश्चयसे ज्ञानन तो ज्ञेये जाता है, ओर न ज्ञेय ज्ञानम आता है, एसा कहते ईहै- 
[ हि ] निश्वयकर [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञानखभावः ] ज्ञानखभाववाख है, तथा 
| अथाः ] पदार्थं [ ज्ञेयात्मकाः ] ज्ेयखरूप द । क्योकि [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके 
[ ते अथो ] वे पदार्थं [ चकुषा ] नेत्रे [ रूपाणि इव ] रूपी पदार्थोके समान 
[ अन्योन्येषु ] आपसे अथौत्‌ सब मिरुके एक अवसम [ नैव ] नदीं [ वतेन्ते ] 
प्रतते ह । मावाथे-यद्पि आत्मा ओर पदार्थोका खमावसे ही ज्ञेय ज्ञायक संबध 
आपसमें हे, तो भी ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञेयस्रूप नदीं है, ओर पदार्थं ज्ञेय 
(जानने योग्य ) खरूप है, ज्ञानसखरूप नदीं, अथौत्‌ अपने खरूपको छोडकर एकरूप नदीं 
होते । जेसे कि नेत्र रूपी पदाथेमिं प्रवेश कयि विना ही उन पदा्थेकि खरूप भरहण कर- 
मेको समथं ह, ओर वे रूपी पदार्थं मी नेत्रे प्रवेश किये विना ही अपना खरूप नेत्रे 
जननेको समर्थं हँ । इसी प्रकार आत्माभी नतो उन पदा्थेमिं जाताहै, ओर नवे 
(पदां ) आत्मामे अति है, अथौत्‌ ज्ञेय ज्ञायक संबंधसे सकर पदाथमिं भवेश्च कयि 
बिना दीः आत्मा. सबको जानता है, ओर वे पदार्थ भी आत्मामे प्रवेश नदीं करके 
भपने स्वरूपको जमाते दँ । इसी कारण आत्माको ग्यवहयारसे सर्वगतः कहते द ॥ २८॥ 


8९४ ~: ~ प्रवचनसारः ~ ` ३९ 


अथारथ्वदृत्तयापि ज्ञानिनसतदत्तिसाधकं रक्तिवैचिष्यषुवोतयति- 
ण पविटो णाविद्धो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खु । 
जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥ 
न प्रविष्टो नाविष्ठ ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षुः । 
जानाति परयति नियतमक्षातीतो जगदशेषम्‌ ॥ २९ ॥ 

यथाहि चक्षू रुपि्रव्याणि सप्रदेरैरसंसशदविष्टं॑परिच्छेयमाकारमालसाक्ुै्र 
चाप्रविषटं जानाति प्यति च । एवमास्माप्यक्षातीतत्ासाप्यकासिताविचारगोचरदरता- 
वाप जञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि खप्रददोरंस्एर्न प्रविष्टः शक्तिवेचित्यवदतो वस्तु- 
अथ ज्ञानी ज्ञेयपदर्थ निश्वयनयेनप्रविष्टोऽपि व्यवहारेण प्रविष्ट इव प्रतिम।तीति राक्तिैचितयं 
दर्शयति-ण पविड्धये निश्वयनयेन न प्रविष्टः, णाविड्धे व्यवहारेण च नाप्रवि्टः विंतु 
प्रविष्ट एव । स कः कतौ । णाणी ज्ञानी । केष मध्ये णेयेसु ज्ञेयपदारथेषु । किमिव । रूव- 
मिव चक्रू रूपविषये चक्षुरिव । एवंभूतस्सन्‌ वि करोति । जाणदि पस्सदि जानाति 
प्यति च णियदं निधितं संशयरहितं । किं विशिष्टः सन्‌ । अक्लातीदो अक्षातीतः । 
वि जानाति प्यति । जममसेसं जगदशेषमिति । तथादि-यथा लोचनं कर्व रूपिद्रभ्यणि 
यद्यपि निंश्वयेन न स्पृशति तथापि व्यवहारेण स्तीति प्रतिभाति रोके । तथायमात्मा मिध्या- 
त्वरागायास्लवाणामात्मनश्च संबन्धि यत्केवलन्ञानाघूवे विरिष्टभेदज्ञानं तेनोपननं यत्केवलङ्ञान- 
दरीनद्रयं तेन जगत्रयकाख्त्रयवतिपदा्थानिश्चयेनस्प्रशनपि ग्यवहारेण सृशति, तथा स्पृरान्निव 
ञानेन जानाति दशनेन पश्यति च । कथंभूतस्सन्‌ । अतीन्दियषुखाखादपरिणतः सनक्षातीत 
आगे निश्चयनयसे यद्यपि पदार्थमिं आस्मा प्रवेश नहीं करता है, तो भी 
व्यवहारसे प्रविष्ट ( प्रवेद किया) सरीखा दै, एेसी शक्तिकी विचित्रता दिखराति 
है-{ अक्चातीतः ] इन्दरियोँसे रदित अथौत्‌ अनंत अतीन्दरियज्ञान सहित [ ज्ञानी ] 
आत्मा [ ज्ञेयेषु ] जानने योग्य अन्य पदाथमिं [ प्रविष्ट; न ] पेठता नदीं है, ओर 
[ अविष्टु; न ] नहीं पैठता ठेसा भी नदी, अथौत्‌ व्यवहार कर धैठसा मी हैः । वह 
[ रूपं ] रूपी पदार्थोको [ चक्षुरिव ] ने्रोकी तरद [ अदोषं जगत्‌ ] सब 
संसारको [ नियतं ] निश्चित अथात्‌ अ्योका यों [ जानाति ] जानता है, ओर 
[ पयति ] देखता दै । भावाथे-अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञानसटित आत्मा निश्वयनयसे 
जञेयपदाथेमिं प्रवेश नहीं करता है, परन्तु एकान्तसे सर्वथा ठेसा ही नहीं है, व्यव- 
हारनयसे वह ज्ञेयपदार्थेमिं प्रवेश भी करता है, ओर जेसे-नेत्र अपने प्रदेरोंसे रूपी- 
पदार्थाका स्पदौ नहीं करता, तथा रूषी पदार्थोका भी उस (नेत्र ) मेँ प्रवेश. नदीं होता, 
केव उन्हे जानता तथा देखता है । परतु व्यवहारसे “उन पदा्थेमिं दृष्टि है" एेसा कहलेः 


० ~ रायचन्द्रजेनशाखमाला ~ [अ० १, गा० ३० 


वतिनः समसतज्ञेयाकारासुनमूल्य इव कवलठयन्न चम्रविष्टो जानाति पश्यति च । एवमस 
विचित्रराक्तियोगिनो ज्ञानिनोऽरथष्वप्रनेर इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २९ ॥ 
अथैवं ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभवयति- 
रयणमिह इदणीरं इद्धञ्क्सिय जदा सभासाए। 
अभिभूय त पि दुद्धं वषटदि तदह णाणमत्थेखु ॥ ३० ॥ 
रतमिदेन्द्रनीटं दुग्धाध्युषिते यथा खभासा । 
अभिभूय तदपि दुग्धं वतैते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥ 
यथा किटेन्द्रनीटर्ं दुग्धमधिवसत्खप्रमामारेण तदभिमूय वतमानं श्ट, तथा संवे- 
दनमप्यासममनोऽभित्रलात्‌ क्ैरोनासतामपत्नं करणारोन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूताना- 
मर्थानां कायमूतान्‌ समस्तजञेयाकारानभिव्याप्य वतमानं कार्यकारणतेनोपचयं ज्ञानम- 
थीनमिमूय वर्तत ददयुच्यमानं न विप्रतिषिध्यते ॥ ३० ॥ 


इति । ततो ज्ञायते निश्वयेनाप्रवेदा इव व्यवहारेण ज्ञेयपदार्थष प्रवेशोऽपि घटत इति ॥ २९ ॥ 
अथ तमेवार्थं दृष्टन्तद्रारेण दृटयति--रयणमिह रतमिह जगति । किं नाम । इदणीलं 
इन्द्रनीकसंजञम । किं विरिष्टम्‌ । दुद्धज्ञ्चसिय दुगे निक्षिप्तं जहा यथा सभासाए खकीयप्र- 
मया अभिभूय तिरस्छय । किम्‌ । तं पि दुद्धं तयूर्वत्तं दुग्धमपि वह्दि वतते । इति द्ट- 
न्तो गतः। तह णाणमैस तथा ज्ञानमर्थषु वतत इति । तचथा--यथेन्द्रनीटरतं कत्र खकीय~ 
नीटप्रमया करणभूतया दुग्धं नीरं करत्वा वतेते, तथा निश्वयरत्त्रयासकपरमसामायिकसंयमेन 
यदुत्पनं केवल्ञानं तत्‌. खपरपरिच्छित्तिसामरध्येन समस्तज्ञानान्धकारं तिरस्छृख युगपदेव सर्व 
पदार्थेषु परिच्छित्याकारेण वतेते | अयमत्र भावार्थः--कारणभूतानां सर्वपदार्थानां का्थमूता- 
परिच्छित्याकारा उपचारेणाथौ भण्यन्ते, तेषु च ज्ञानं वर्तेत इति मण्यमनेऽपि व्यवहारेण दोषो 


हं । इसी प्रकार आस्मा भी ज्ञेय पदाथभिं निश्चयनयसे यद्यपि प्रवेश नदीं करतादहै, तोमी 
ज्ञायकराक्ति उसमें कोई एेसी विचित्र है । इस कारण व्यवहारनयसे उसका ज्ञेयपदा्थेमिं 
प्रयश्च. भी कहा जाता है ॥ २९॥ आगे व्यवहार्से आत्मा ज्ञेयपदार्थोमि प्रवेश्च करता है, 
यह वात दृष्टान्तसे पिर पुष्ट करते ह~ इह ] इस रोकमें [ यथा ] जसे [ दु- 
ग्धाध्युषित ] दृधमें इबाया हृभा [ इद्रनीखं रलं ] प्रधान नीर्मणि [खभासा] 
अपनी दीपिसे [ तत्‌ दुग्धं ] उस दृधको [ अपि ] मी [ अभिभूय ] दूर करे 
अथात्‌ अपनासा नीरबणं करके [ वतेते ] वर्वतादै । [ तथा | उसी प्रकार | अर्थेषु ] 
्ञेयपदार्थामिं [ ज्ञानं ] केवलज्ञान प्रवर्तता है । भावा्थ-यदि दूधसे भरे हुए किसी 
एक वतनमें प्रधान नीला रत्र डार देँ, तो उस वर्तनका सब दूध नीकवर्णं दिखराई देगा । 
ककि. उस नीख्मणिमें एेसी .एक शक्ति हे, कि जिसकी प्रभासे बह सारे दुधको नीला 


३१. | ~ प्रवंचनसांरः - १ 


अथेवमथा ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति- 
जदितेण संति अघा णाणे णाणं ण होदि सवगयं । 
सगय वा णाणं कहं ण णाणद्धिया अघ्रा ॥ ३१ ॥ 
यदि ते न सन्यथौ ज्ञाने ज्ञाने न भवति सर्वगतम्‌ | 
सवगतं वा ज्ञानं कथं न्‌ ज्ञानयिता अर्थाः ॥ ३१ ॥ 
यदि खदु निखिठात्मीयज्ञेयाकारसमपंणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽथ न प्रतिभान ज्ञाने 
तदा तत्र सर्वगतमभ्युपगम्यते । अभ्युगम्येत वा संगतम्‌ । तरिं साक्षात्‌ संवेदनसुकुर- 
न्दभूमिकावतीरणप्रतिविम्बसानीयखीयस्रीयसंवे्ाकारकारणानि, परम्परया प्रतिबिम्बसा- 
नीयसंवेाकारकारणानीति कथं ज्ञानखथायिनोऽर्था निधीयन्ते ॥ ३१ ॥ 


नास्तीति ॥ ३० ॥ अथ पवैसूत्रेण भणितं ज्ञानमर्थषु वर्तते व्यवहारेणात्र पुनरथ ज्ञाने वर्वन्त 
इव्युपदिशन्ति-जइ यदि चेत्‌ ते अह्ण संति ते पदाथौः खकीयपरिच्छित्याकार- 
समपणद्वारेणादर्यो निम्बवन सन्ति यदि चेत्‌ । क । णाणे केवरन्ञाने णाणं ण होदि सव- 
गय तदा ज्ञानं स्वैगतं न भवति । सवगयं वा णाणं व्यवहारेण सर्वगतं ज्ञानं सम्मतं 
चेद्धवतां कहं ण णाणद्टिया अद्रा तर्हिं न्यवहारनयेन खकीयज्ञेयाकारपरिच्छित्तिसम्ण- 
दारेण ज्ञानसिता अर्थाः कथं न भवन्ति कितु मवन्येव | अत्रायममिप्रायः-यत एव व्यवह 
रेण ज्ञेयपरिच्छिच्याकास्रहणद्रारेण ज्ञानं सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित्याकारसमर्पण- 





कर देता है । इस क्रियाम यद्यपि निश्चयसे नीरमणि अपम दी है, परन्तु प्रकाश्चकी 
विचित्रताके कारण व्यवहारनयसे उसको सब दूधमें व्याघ्र कहते हैँ । टीक एेसी ही 
ज्ञान ओर ज्ञेयो ( पदार्थो ) की दशां (हात) है, अथौत्‌ निश्चयनयसे ज्ञान आत्ममिं ही 
है, परन्तु व्यवहारनयसे ज्ञेयमे भी कहते हँ । जेसे दप॑णमे घटपटादि पदार्थ प्रतिबि- 
म्बित होते है, ओर दपण अपनी खच्छतारूप श्चक्तिसे उन पदा्थकि आकार होजाता है, 
उसी प्रकार ज्ञाने पदार्थं ञ्चरकते है, ओर अपनी खच्छतारूप ज्ञायकशक्तेसे बह ज्ञेयाकार 
होजाता है, अतएव व्यवहारसे ज्ञान पदार्थमिं है, एेसा कहते दै ॥ ३० ॥ आगे जैसे 
जेयम ज्ञान हे, वैसे ही व्यवहारसे ज्ञानम ज्ञेय ( पदार्थं ) है, एेसा कहते ईैः--[यदि] 
जो [ते अर्थाः] वे ज्ञेयपदार्थ [ ज्ञाने ] केवटज्ञानमे [ न सन्ति ] नदीं दवें 
[ तदा ] तो [ स्वेगतं ज्ञान ] सब पदाथमिं प्रप्र होनेवाखा ज्ञान अथात्‌ केवछ- 
ज्ञान दही [न भवति] नदीं होवे, ओर [वा] जो [ सवगतं ज्ञान ] केवछन्ञान 
हे, ठेसा मानो, तो [ अर्थाः ] पदार्थं [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानम सित है, ( मोजुद दह) 
सा [कथंन] क्योँन होवे? अवद्य ही होवे। भावा्थ-यरि ज्ञानम सब ज्ञेयोके 
कार 'दपेषामे प्रतिबिभ्बकी तरह" नदीं प्रतिभासं, तो ज्ञान सर्वगत ही नदीं उदर, 


प्र 


४२ ~ रायचन्द्रजेनशाखमाखा ~  [अ० १, गा० ३२- 


अथेवं ज्ञानिनोऽ्थैः सहान्योन्यवृत्तिमच्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनामावेन सर्वं पर्य- 
तोऽध्यवस्यतश्चालन्तविविक्ततं मावयति- 
गेण्हदि णेव ण शुंचदि ण परं परिणमदि केवली भगवं । 
पेच्छदि समतदो सो जाणदि सवं णिरवसेसं ॥ ३२॥ 
गृह्णाति नैव न युवति न परं परिणमति केवटी भगवान्‌ । 
परयति समन्ततः स जानाति सवं निरवसेषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अयं खल्वात्मा खमावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावार्खतखमूतकेवल- 
ज्ञानस्वरूपेण विपरिणम्य॒निष्कम्पोन्मञ्जञ्योतिजालयमणिकल्यो भूत्वाऽवतिष्ठमानः स- 


१७५०००५१ 


द्रारेण पदाथ अपि भ्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्त इति ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानिनः पदार्थः 
सह यद्यपि व्यवहारेण प्राह्यम्राहकसम्बन्धोऽस्ि तथापि सं्चेषादिसम्बन्धो नास्ति, तेन कारणेन 
ञेयपदाथैः सह॒ मिन्नलमेवेति प्रतिपादयति--गेण्हदि णेव ण भंचदि गृहाति नैव सुति 
नैव ण परं परिणमदि परं पर्य ज्ञेयपदार्थं नैव परिणमति । स कः कता । कवी 
भगवं केवटी भगवान्‌ सर्वज्ञः । ततो ज्ञायते परदरव्येण सह भिन्नल्रमेव । तर्हि किं परद्रव्यं 
न जानाति । पेच्छदि स्म॑तदो सो जाणदि सं णिरवसेसं तथापि न्यवहारनयेन 
पश्यति समन्ततः सर्वदन्यक्षेत्रकाल्मविर्जानाति च सवे निरवरोषम्‌ । अथवा द्ितीयन्यास्या- 
नम्‌--अभ्यन्तरे कामक्रोधादि बहिविंषये पञ्चेन्धियविषयादिकं बद्िव्यं न गृहणाति, खकीया- 


क्योकि जब आरसीमे खच्छपना है, तव घटपटादि पदार्थः प्रतिबिम्बित होते है, है, उसी 
समय आरसी भी सबके आकार होजाती है । इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयको तव जानता हे 
जव अपनी ज्ञायकराक्तिसे सव पदार्थोके आकार होजाता है, ओर जव सब पद्‌ा्थकि 
आकार हु, सो सव पदार्थं इस ज्ञानम सित क्यो न कहे जार्येगे १ व्यवहारसे अवदय 
दी कहै जार्यगे । इससे यह सिद्ध हभ, कि ज्ञान ओर पदार्थं दोनों दी एक दूसरेमे 
मोजूद है ॥ ३१ ॥ 

आगे आत्मा ओर पदार्थाका उपचारसे यद्यपि आपसमें ज्ञेयज्ञायक संबंध दै, तो भी 
निञ्चयनयसे परपदार्थके म्रहण तथा लयागरूप परिणामके अभावसे सब पदा्थको 
देखने जाननेपर भी अंत परथक्पना है, देसा दिखते ईै--[ केवली भगवान्‌ ] 
केवज्ञानी सर्वज्ञदेव [ परं ] ज्ञेयभूत परपदार्थोको [ नैव ] निश्वयसे न तो 
[ गृह्णाति ] महण करते दै [न सुश्चति ] न छोडते है, ओर [ न परिणमति ] 
न परिणमन करते ह । [ सः ] वे केवली भगवान्‌ [ स्य ] सव [ निरवरोषं ] 
शुछ भीः बाकी नरह, एसे ज्ञेय पदार्थोको [ समन्ततः ] सर्वग दी [ पश्यति ] 
देखते है, ओर [ जानाति ] जानते दै । भावा्थ--जब यदह आत्मा केवठन्ञा- 
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मन्ततः स्फुरितदरीनज्ञानरक्तिः, समस्तमेव निःरषतयासमानमात्मनात्नि संचेतयते । 
अथवा युगपदेव सवोर्थसार्थसाक्षाक्ररणेन जञप्िपरिवतेनामावात्‌ संमावितग्रहणमोक्षरक्षण- 
क्रियाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छे्याकारपरिणतत्वात्‌ पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः 
समन्ततोऽपि विश्वमरेषं प्र्यति जानाति च विविक्तत्वमेव ॥ २२ ॥ 
अथ केवरन्ञानिश्चुतज्ञानिनोरविरेषदर्शनेन विशेषाकाङ्काक्षोमं क्षपयति-- 
जो हि खुदेण बिजाणदि अप्पाणं जाणगं सदहाषेण । 
तं सुयकेव लिमिसिणो भर्णति लोयप्पदीवथरा ॥ ३३ ॥ 
यो हि श्रुतेन विजानालात्मानं ज्ञायकं खभावेन्‌ । 
तं श्रुतकेवठिनगृषयो भणन्ति लोकम्रदीपकराः ॥ ३३ ॥ 
यथा भगवान्‌ युगपयरिणतसमस्तचेतन्यविशेषशाटिना केवरुन्ञानेनानादि निधननि- 
नन्तज्ञानादिचतुष्टयं च न मुञ्चति यतस्ततः कारणादयं जीवः केवलक्ञानोत्पततिक्षण एव युगप- 
त्वै जानन्सन्‌ परं विकस्पान्तरं न परिणमति । तथामूतः सन्‌ वि करोति । खतत्वभूतके- 
वलन्ञानञ्योतिषा जालमणिक्ल्पो निःकम्पचैतन्यप्रकाश्ो भूत्वा खात्मानं खासना खात्मनि जा- 
नालयनुभवति । तेनापि कारणेन परदरन्येः सह॒ भिन्नल्वमेवेद्यमिप्रायः ॥ ३२ ॥ एवं ज्ञानं 
्ञेयरूपेण न परिणमतीव्यादिव्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापञ्धकं गतम्‌ । अथ यथा 
`निरावरणसकरुब्यक्तिरक्षणेन केबलज्ञानेनात्मपरिज्ञानं भवति तथा सावरणेकदेशव्यक्तिटक्षणेन 
केवक्घानोतपत्तिवीजभूतेन खसंबेदनक्ञानरूपभावक्वतेनाप्याल्मपरिज्ञानं भवतीति निश्िनोति । 
अथवा द्ितीयपातनिका-यथा केवलज्ञान प्रमाणं मवति तथा केवलक्ञानप्रणीतपदार्थप्रकारा्ः 
श्रुक्ञानमपरि परोकषप्रमाणं भवतीति पातनिकाद्रयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति-जो 


५५०५०५५ ०५५५ 


नखरूप परिणमन करता है, तव इसके निष्कंप ज्ञानरूपी ज्योति प्रगट होती है, जो कि 
उज्वर र त्रके अडोर प्रकाशकै समान सिर रहती है । वह केवलज्ञानी पर ज्ञेय पदा- 
किं न अ्रहण करता है, न छोडता, है ओर न उनके रूप परिणमन करता है । 
अपने खरूपमे आप अपनेको दी वेदता दै, ( अनुभव करता है ) परद्रव्योँसे खमा- 
घसे ही उदासीन है । जैसे दर्पणकी इच्छाके विना ही दपेणमे धट पट वगेरः पदार्थ 
प्रतिबिम्बित होते है, उसी प्रकार जाननेकी इच्छा विना ही केवटज्ञानीके ज्ञानमें 
त्रिकाखव्ती समस्त पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हँ । इस कारण व्यवहारसे ज्ञाता द्रष्टा हे । 
इससे यह्‌ सिद्ध हृ, कि यह्‌ ज्ञाता आत्मा परद्रव्योँसे अयन्त ( बि्कुख ) जुदा दी 
हे, व्यवहारसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ॥ ३२॥ आगे केवलनज्ञानसे ही आत्मा जाना 
जाता ह, अन्य ज्ञानसे क्या नदीं जाना जाता ! इसके उत्तरम केवलज्ञानी आर शुत- 
केवली इन दोनोको बराबर दिखाते ईदै-[ थः ] जो पुरुष [ हि ] नश्यसे [ श्चु- 
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ष्कारणासाधारणखसेचेयमानयैतन्यसामान्यमहिभ्नेतकखमवेनेकत्वात्‌ केवलसयासमन 
आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ केवठी, तथायं जनोऽपि कमपरिणममाणकतिपयचेतन्यविरोषशा- 
लिना श्ुतज्ञानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणखसंवे्मानचेतन्यसामान्यमहिप्नशरेतकख- 
मविनैकत्वात्‌ केवरुघात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ श्रुतकेवटी । अलं विरोषाकांक्षक्षो- 
मेण, खरुपनिश्वरेरेवावस्थीयते ॥ ३३ ॥ 
यः कती हि स्फुटं सुदेण नि्विकारखसंवित्तिरूपमावश्रुतपरिणामेन विजाणदिः विजानाति 
विरेषेण जानाति विषयदुखानन्दविरक्षणनिजशचुद्रासभावनोत्थपरमानन्देकटक्षणपुखरसाखादेना- 
नुभवति । कम्‌ । अप्पाणं निजातमद्न्यम्‌ । कथम्भूतम्‌ । जाणगं ज्ञायकं केवल्ञानखरूपम्‌ | 
केन कला । सहावेण समस्तविभावरहितखखमवेन तं सुयकेवदिं त महायोगीनरं श्रतके- 
विनं भणति कथयन्ति । के कतारः । इसिणो ऋषयः । किंविरिष्टः । टोयप्पदीव- 
यरा खोकप्रदीपकय खोकप्रकाशका इति । अतो विस्तरः-युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यदालिना 
केवलज्ञानेन अनाबनन्तनिःकारणान्यद्रव्यासाधारणखसंवेयमानपरमचैतन्यसामान्यलक्षणस्य पर- 
द्रन्यरहितवेन केवछ्स्यासमन आत्मनि खानुभवनादथा भगवान्‌ केवरी मवति, तथायं गण- 
धरदेवादिनिश्वयरतनत्रयाराधकजनोऽपि पूर्ोक्तरक्षणस्यालनो मावश्चतज्नानेन खसंवेदनानिश्वयध्रत- 
केवरी भवतीति | किंच-यथा कोऽपि देवदत्त आदिप्योदयेन दिवसे परयति, रात्री किमपि 
प्रदीपेनेति । तथादिलोदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन दिवसस्थानीयमोक्षपयौये भगवानात्मानं 
परयति । संसारी विवेकिजनः पुनर्जिरास्थानीयसंसारपयाये प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकल्परहि+ ' 
तपरमसमाधिना निजात्मानं पश्यतीति । अयमत्रामिप्रायः- आत्मा पसक्षः, कथं ध्यानं क्रियते 


तेन ] भावश्वतज्ञानसे [ खभावेन ज्ञायकं | अपने दी सहज स्वभावसे सवको 
जाननेवठे [ आत्मानं ] आत्माको अर्थात्‌ अपने निजस्वरूपको [ विजानाति ] 
विरेषतासे जानता है [ तं ] उस भावश्वुतज्ञानीको [ रोकप्रदीपकराः ] समस्- 
लोकके उद्योतं करनेवले [ ऋषयः ] श्रीवीतरागदेव [ श्रुतकेवलिनं ] शतकेवली 
[ भणन्ति ] कहते ई । भावाथ जिस प्रकार केवरज्ञानी एक दी कारमं अनन्त 
चेतन्यशक्तियुक्त केवरन्ञानसे अनादि अनत, कारण रदित, असाधारण, स्वसंवेदन 
ज्ञानकी महिमाकर सहित, केवर आत्माको अपनेमे आप वेदता दहै, उसी प्रकार यहं 
सम्यग्दष्टि भी कितनी एक कमवर्ती चेतन्यश्क्तियों सहित शरुतज्ञानसे केवर आत्माकों आपमें 
आपसे वेदता है, इस कारण इसे शुतकेवी कहते हैँ । वस्तुके खरूप जाननेकी अपेक्षा केव- 
ठज्ञानी ओर श्वतकेवली दोनो समान ह । भेद केवर इतना दी है, कि केवटज्ञानी संपूरणं अनंत 
जञानशक्ति्योसे वेदता हे, शरुतकेवली कितनीएक शक्तियोंसे वेदता है । सा जानकर जो सम्य- 
षटि है, वे अपने खरूपकों खसंबेदन ज्ञानसे वेदते दै, तथा पमं निर होकर सिर होते है, 
र ज्ेसे कोई पुरुष दिनमे सूथैके भरकारासे देखता है, उसी प्रकार फेवलन्ञानी अपने केव- 
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अथ ज्ञानख श्ुतोपाधिभेदमुदखति- 
सुत्तं जिणोषदिह्ं पोगगलद दप्पगेहिं वथणेदिं। 
तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ ३४॥ 
सूरं जिनोपदिषटं पुदरद्रव्यात्मकैर्वचनैः । 
तजुज्ञपिहिं ज्ञानं सूप्रस् च पिर्भणिता ॥ ३४ ॥ 

चुतं हि ताव्सूत्रम्‌ । तच भगवदरैस्सव्ञोपक्ञं सात्तारेतनं पौदरिकं शब्दब्रह्म । 
तज्जपिरिं ज्ञानम्‌ । श्रुतं तु तत्कारणत्वात्‌ ज्ञानत्वेनोपचयैत एव । एवं सति सूत्र ज्ञः 
श्रुतज्ञानमिलयायाति । अथ सूत्रमुपाधितवान्नाद्रियते ज्ञपिरेवावरिष्यते । सा च केवकिनिः 
श्रतकेवलिनश्ाससंचेतने तुव्येवेति नासि ज्ञानख श्रुतोपाधिभेदः ॥ ३४ ॥ 
इति सन्टेटं कृलरा परमात्मभावना न सयाग्येति ॥ २३ ॥ अभ शब्दरूपं द्रष्यश्रुतं भ्यवहारेण 
ज्ञानं निश्वयेनार्थपरिच्छित्तिरूपं भावष्रतमेव ज्ञानमिति कथयति । अथवालममावनारतो निश्व- 
यश्रुतकेवटी भवतीति पूर्वसूत्रे मणितम्‌ । अयं त॒ व्यवहारघरतकेवरीति कथ्यते--सुत्तं दरव्य- 
श्रुतम्‌ । कथम्मूतम्‌। जिणोवदिद्टं जिनोपदि्म्‌ । कैः कृवा। पोगरदवप्पगेर्हिं बयणेर्हि 
पुद्व्रम्यात्मकैर्दिव्यध्वनिवचनैः । तं जाणणा हि णाणं तेन पूर्वोक्तशाब्दध्रुताधारेण ङति- 
र्थपरिच्छिततिक्ञानं भण्यते हि स्फुटम्‌ । सुत्तस्स य जाणणा भणिया पूोक्तद्व्य्रतस्यापि 
व्यवहारेण ज्ञानव्यपरदेो भवति न तु निश्चयेनेति । तथाहि-यथा निश्वयेन छद्धुदरैकखमभावो 
जीवः प्रश्वद्रयवहारेण नरनारकादिरूपोऽपि जीवो भण्यते । तथा निश्वयेनाखण्डेकग्रतिमासरूपं 
समस्तवस्तुप्रकारायं ज्ञानं भण्यते, पश्वाद्रयवहारेण मेधपटलखद्रतादिलस्यावस्थाविशेषवतकर्मपट- 
छक्ञानसे आपको देखते दै । तथा जैसे कोर पुरुष राभिको दीपकके प्रकारसे देखता 
है, उसी प्रकार संसारपययरूप रात्रिम ये सम्यग्दृष्टि विवेकी भावश्वुतज्ञानरूप दीपकसे 
भअपनेको देखते है । इस तरह कवी ओर श्रुतकेवली समान ह ॥ ३३॥ आगे ज्ञानके 
्ुतरूप उपाधिभेदको दूर करते ईै-[ पृद्रद्रव्यात्मकैः ] पु्ररद्रन्यखरूप 
[ वचैः ] वचरनेसे [ जिनोपदिष्टं ] जो जिनमगवान्‌ का उपदेश क्रिया हु है, 
[ सूनं ] वह द्रन्यश्ुत दै, [ हि ] निख्यकर [ तदृज्ञि ] उस द्रव्यशचुतका जानना 
वह [ ज्ञानं ] भावश्वत ज्ञान है । [ च सूतस्य ] ओर द्रव्यश्चतको मी [ ज्ञसिः] ज्ञान 
[भणिता ] ¢्यवदारसे' कहा है । भावाथे--द्रनयश्चत पुद्रलमय है, क्योकि बह 
वीतराग भगवानका अनेकान्तरूप वचन हैः । इस द्रभ्यश्चुतको जो ज्ञान जानता है, 
उसे निश्वयसे ज्ञान कहते दै । परन्तु जो द्रव्यश्ुतको दी ज्ञान कहते द, सो न्यबहार- 
नयसे ज्ञानके उत्पञ्च करनेमे कारणभूत होनेसे अन्नम प्राणकी तरह कारणम कायेका 
व्यवहार कर कहते है, यथार्थे द्रज्यश्चुतकी ज्ञान संज्ञा नहीं हे, क्योकि वचन जड पुद्र- 
कुमी. है, तथा वहु ज्ञानको उपाधिरूप हे, ओर ज्ञान जानने सात्र है, उसके कोष्ट उपा- 
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अथात्मज्ञानयोः कर्वकरणताकृतं मेदमपन॒दति-- 
जो जाणदि सो णार्णं ण हवदि' णाणेण जाणगो आदा । 
णाणं परिणमदि स्थं अटा णाणद्धिया से ॥ ३५॥ 
यो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा । 
ज्ञानं परिणमते खयमथां ज्ञानखिताः सव ॥ ३५ ॥ 
अप्रथग्ूतकर्तैकरणखशक्तिपारमेरवयेयोगित्वादात्मनो य एव खयमेव जानाति स एव 
ज्ञानमन्तरीनसाधकतमोष्णत्वशक्तेः खतच्रखय जातवेदसो दहनक्रियप्रसिद्धरुष्णव्यपदेश- 


ाबरताखण्डेकक्ानरूपजीवस्य मतिज्ञानश्रतज्ञानादिव्यपदेदो भवतीति भावार्थः ॥ ३४ ॥ अथ 
भिन्नज्ञानेनाप्मा ज्ञानी न भवतीप्युपदिरति-जो जाणदिसो णाणं यः कतौ जानाति 
स ज्ञानं भवतीति । तथाहि--यथा संत्नारक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि सति पश्वादभेदनयेन दहन- 
क्रियासमर्थोष्णगुणेन परिणतोऽगनष्पयुष्णो भण्यते, तथार्थक्रियापरिच्छित्तिसमर्थन ज्ञानगुणेन 
परिणत आत्मापि ज्ञानं भण्यते । तथा चोक्तम्‌-“जानातीति ज्ञानमासः ण हवदि णाणेण 
जाणगो आदा सर्वथैव भिनक्नानेनासमा ज्ञायको न भवतीति । अथ मतमू्‌-यथा भिन्नदत्रिण 


धिका काम ही नहीं है । ठेकिन श्रुतज्ञान एेसा कहनेका कारण यह है, कि कर्मके 
संयोगसे द्रव्यश्चतका निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है । यदि वस्तुके खभावका 
विचार करिया जाय, तो ज्ञान ज्ञानसे दी उत्न्न होता है, इसी टये ज्ञानके को श्रुत 
वगेरः उपाधि नदीं है ।॥ ३४ ॥ आगे कितने ही एकान्तवादी ज्ञानसे आस्माको भिन्न 
मानते है, सो उनके पक्षको दूर करनेके लिये आत्मा कत्तौ दै, ज्ञान कारण है, एेसा 
मिन्नपना दूर करके आत्मा ओर ज्ञानमे अभेद सिद्ध करते यः] जो आत्मा 
[ जानाति ] जानता है, [सः] वहं [ज्ञानं] ज्ञान है) [ज्ञानेन] ज्ञान 
गुणसे [ ज्ञायकः ] जाननेवाख [ आत्मा ] आत्मा अथौत्‌ चेतनद्रव्य [ न भवति ] 
नहीं दता । [ ज्ञान ] ज्ञान [ खयं ] आप ही [ परिणमते ] परिणमन करता है, 
[ सर्वे अथाः] ओर सव ज्ञेय पदार्थं [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानमे खित ईै। 
भावाथं--यद्यपि व्यवहारमे संज्ञा, संख्या, रक्षण, भ्रयोजनादि मेदोसे ज्ञान ओर 
आत्माको वस्तुके समक्चनेफे चिये' भिन्न कहते है, परन्तु निश्चयम ज्ञान ओर आत्मामं 
भिन्नपना नदी हे, प्रदेशेसे ज्ञान ओर आत्मा एक ह । इसी कारण ज्ञानमावरूप परिणमता 
आत्मा ही ज्ञान है । जेसे अभ्नि ञ्वछनक्रिया करनेका कत्त है, ओर उष्णगुण ज्वलन 
क्रियाका कारण हे । अग्नि ओर उष्णपना व्यवहारसे भिन्न ष्ट, परन्तु यथार्थमे भिन्न 
नहीं है; जो अमि है, वही उष्णपना है, ओर इसणियि अग्िको उष्ण भी कहते है । 
इसी प्रकार यह आत्मा जाननेरूप क्रिव्ाका कत्त है, ओर ज्ञान जानन-क्रियाका साधन 
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वत्‌ । न तु यथा पथग्वर्तिना दात्रेण लवको मवति देवदत्तस्था ज्ञायको भवलातमा । 

तथा सत्युभयोस्वेतनखमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छि्तिनिष्पत्तिः । प्रथत्तववर्तिनोरपि 

परिच्छेदाभ्युपगमे परपरच्छेदेन परख परिच्छित्तर्भूतिप्रमृतीनां च परिच्छिततिप्रमूतिरनङशा 

खात्‌ । किंच-खतोन्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेयाकारपरिणतं ज्ञानं, खयं परिणममानसख कारय- 

मूतसमस्ज्ञेयाकारकारणीमूताः सर्वेऽथ ज्ञानवतिन एव कथेचिद्धवन्ति, किं ज्ञतृज्ञान- 

विभागङ्केदकल्यनया ॥ ३५ ॥ 

अथ किंज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति 
तम्हा णाणं जीवो णेयं दवं तिहा समक्खादं । 
दवं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ २६ ॥ 

ठावको भवति देवदत्तस्तथा भिन्न्ञानेन ज्ञायको भवतु को दोष इति । नैवम्‌ । केदन्रियाविषये 
दात्रं बहिरद्नोपकरणे तद्वि भवतु, अभ्यन्तरोपकरणं तु देवदत्तस्य छेदनक्रियातिषये राक्ति- 
विरोषसतचायिन्नमेव भवति । उपाध्यायप्रकाशादिवहिरङ्गोपकरणं तद्धिनमपि मवतु दोषो नास्ति । 
यदि च भिनज्ञानेन ज्ञानी भवति तदि परकीयज्ञानेन सवैऽपरि कुम्भसतम्भादिजडपदाथा ज्ञानिनो 
मवन्तु न च तथा । णाणं परिणमदि सयं यत एव भिननज्ञानेन ज्ञानी न मवति तत एव 
घटोतत्तौ मृत्पिण्ड इव खयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति । अद्रा णाणद्िया सवे 
भ्यवहारेण ज्ञेयपदार्थ आदरो बिम्बमिव परिच्छित्याकारेण ज्ञाने तिष्ठन्तीत्यभिप्रायः ॥ २३५ ॥ 
अथाप्मा ज्ञानं भवति शेषं तु ज्ञेयमियवेदयति-तम्हा णाणं जीवो । यस्मादासेवोपादान- 
है, इसमे व्यवदारसे भिन्नपना (भेद ) दै, वस्तुतः आत्मा ओर ज्ञान एक दही दहे । 
ओर जेसे कोई पुरुष रोदेफे दति ( हैसिये ) से घासका काटनेवाङा कदठाता है, उस 
तरह आत्मा ज्ञानसे जाननेवाखा नहीं का जाता, क्योकि घासका काटनेवाखा पुरुष 
ओर घास काटनेमे कारण छोदेका दौवा ये दोनों जैसे जदा जुदा पदार्थ हैँ, उसी प्रकार 
आत्मा ओर ज्ञानम जुदापना नहीं है, क्योंकि आत्मा ओर ज्ञान, अभि ओर उष्ण- 
ताकी तरह अभिन्न दी देखनेमे अते है, ज॒दे नहीं दीखते, ओर जो कोद अन्यवादी 
मिध्यारष्टि कहते है कि, आत्मासे ज्ञान भिन्न हे, ज्ञानके संयोगसे आत्मा ज्ञायक है । 
सो उन्हं “आत्मा अचेतन है, ज्ञानके संयोगसे चेतन हयो जाता है," एेसा . मानना 
पदेगा । जिससे धूलि, भस्म, घट, परटादि समस्त अचेतन पदां चेतन हो जार्यगे, क्योकि 
जब ये पदार्थं जाने जाते है, तव इन धूठि वगैरः पदार्थोसि भी ज्ञानका संयोग होता 
है । इस कारण इस दोषके मेटनेके लिये आत्मा ओर ज्ञान एक ही मानना चाहिये । 

ओर जैसे आरसीमे घटपटादि पदार्थ प्रतिबिम्बरूपसे रहते दै, उसी प्रकार ज्ञानमें 
सब ज्ञेयपदार्थं आ रहते है । .इससे यह सारश्च निकला, कि आत्मा ओौर ज्ञान अभिन्न 

ह, अन्यवादि्योकी तरह भिन्न नदीं है ।॥ ३५ ॥ आगे “ज्ञान क्या है, ओर ज्ञेय क्या 
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तस्मात्‌ ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रभ्यं त्रिधा समाख्यातम्‌ । 
द्रव्यमिति पुनरात्मा पर परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥ 

यतः परन्छिदरूपेण खयं विपरिणम्य खतत्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव स्ञान- 
मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तु परिच्छेत्तु चाशक्तेः । जञेयं तु वृत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचिघ्र- 
पर्यायपरस्पराप्रकारेण त्रिधाकारकोणिसििंलादना्नन्तं द्रव्यं, तत्तु ज्ञेयतामापचमानं 
द्रेषालपरविकल्पात्‌ । इष्यते हि खपरपरिच्छेदकल्वावबोधख बोध्यखैवंविधं द्वैविध्यम्‌ । 
नयु खासमनि कियाविरोधात्‌ कथं नामासमपर्छिदकत्वम्‌ । का हि नाम क्रिया कीदश॒श्च 
विरोधः । क्रिया ह्यत्र विरोधिनी समुदत्तिरूपा वा ज्ञपिरूपा वा । उप्पत्तिरूपा हि 
तावन्ैकं खस्माखजायत इलागमादिरुदैव । सपिरूपायास्तु प्रकारनक्रिययेव प्रयव- 
रूपेण ज्ञानं परिणमति तथेव पदाथान्‌ परिच्छिनत्ति, इति भणितं पूर्वसूत्रे । तस्मादात्मैव ज्ञानं 
णेयं द्ं॑तस्य ज्ञानरूपस्वात्मनो ज्ञेयं भवति । किम्‌ । दव्यम्‌ । तिहा समक्खाद्‌ तच 
द्रव्यं काछत्रयप्यीयपरिणतिरूपेण द्व्यगुणपर्यायरूपेण वा तथेवोत्पादव्ययप्रोन्यरूपेण च 
त्रिधा समाख्यातम्‌ । दवं ति पुणो आदा परं च तच ज्ञेयमूतं द्ध्यमा्मा भवति । 
परं च । कस्मात्‌ । यतो ज्ञानं खं जानाति परं॑चेति प्रदीपवत्‌ । तच्च खपरन्यं कथं- 
हेः” इन दोनोका भेद कदते है,--[ तस्मात्‌ ] इसी कारणसे [ जीवः ] आत्मा 
[ ज्ञानं ] ज्ञानखरूप है, ओर [ चिधा समाख्यातं ] अतीतः अनागत, वर्तमान 
पयोयके भेदसे अथवा उत्पाद, व्यय, प्रौव्य मेदसे अथवा द्रव्य, गुण, पयौयसे तीन प्रकार 
कहटानेवाख [ द्रव्यं ] द्रव्य है, [ ज्ञेयं ] वह ज्ञेय है| [ पुनः] फिर [ आत्मा ] 
जीव पदार्थं [ च ] ओर [ परं ] अन्य अचेतन पोच पदार्थं [ परिणामसबद्धं ] 
प्रिणमनसे भे है, इसण्ि [्न्यमिति] द्रव्य रेसे पदको धारण करते दै। मावार्थ-- 
पदरेकी गाथामें कदा हे, कि यह्‌ आत्मा ज्ञानभावसे आप ही परिणमन करके परकी सहा. 
यता विना स्वाधीन जानता हे, इसण्यि आत्मा दी ज्ञान है । अन्य ( दूस ) द्रन्य 
ज्ञान भावपरिणमनके जाननेमे असमर्थं है । इसलियि अतीतादि भेदसे, उत्पादादिकसे, 
द्रन्यरुणपर्यायके भेदसे, तीन प्रकार हुभा द्रव्य ज्ञेय है, अरथौत्‌ आत्मके जानने योग्यै । 
ओर आत्मा दीपककी तरह आप तथा पर दोनोंका प्रकाशक ( ज्ञायक ) होनेसे ज्ञेय भी 
हे, ज्ञान मी हे, अथोत्‌ दोनों खरूप है । इससे यदह सारश्च निकला, कि ज्ञेय पदार्थं 
खह्ेय ओर पर्ञेय ( दूसरेसे जानने योग्य ) के भेदसे दों प्रकार है, उनमें पोच द्रन्य 
हेय ही है, इस कारण परजञेय हँ, ओर आत्मद्रव्य ज्ञेय-ज्ञान दोनों रूप दै, इस कारण खज्ञेय 
है । यपर कोई भ्र करे, करि आत्मा अपनेको जानता है, यह्‌ बात असंभवं है । जैसे 
क्षि, नट-कलामे अयत चतुर भी नट आप अपने ही कंघेपर नदीं चद्‌ सकता, उसी प्रकार 
अश्र पदारथके जाननेमे दक्ष आतमा आपको नहीं जान सकता, तो इसका समाधान यह दै- 
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यितत्वान्न तत्र विप्रतिषेधस्यावतारः । यथा हि प्रकारक प्रदीप परं प्रकाश्यतामापन्न 
प्रकारयतः खस्मिन्‌ प्रकाशन प्रकाशान्तरं मृग्यं, खयमेव प्रकाशनक्रियायाः समुपरम्भात्‌। 
तथा पर्च्छिदकस्ात्मनः प्रं परिच्छतामापन्नं परिच्छिन्दतः खस्मिन्‌ परिच्छेयेन पर्छ 

दकान्तरं श्रग्यं, खयमेव परिच्छेदनक्रियायाः समुपठम्भात्‌ । ननु कुत आत्मनो द्रव्य्ञान- 
रूपत्वं द्रव्याणां च आसन्नेयरूपत्वम्‌, च परिणामसंबन्धतात्‌, यतः खलु आस्मद्रव्याणि 
च प्रिणामेः सह संबध्यन्ते । तत आत्मनो द्रव्याठम्बनन्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमारुग्वय 
जञेयाकारेण परिणतिरबाधिता प्रथयति ॥ ३६ ॥ 

अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपयायाणां तादालिकवत्‌ प्रथक्तवेन ज्ञाने वृत्ति 


मुोतयति-- 
तक्तालिगेव सवे सदसञ्भूदा हि पज्या तासि । 


वट्ेते ते णाणे विसेसदो दवजादीणं ॥ ३७ ॥ 
भूतम्‌ । परिणामसंबद्ध कथंचित्परिणामीयर्थः । नैयायिकमतानुसारी कश्चिदाह--ज्ञानं 
्ञानान्तयेचं प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । परिहारमाह-ग्रदीपेन व्यमिचारः, प्रदीपस्ताव्रमेयः 
परिच्छेयो ज्ञेयो मवति न च प्रदीपान्तरेण प्रकाद्यते, तथा ज्ञानमपि खयमेवात्मानं प्रका. 
दायति न च ज्ञानान्तरेण प्रकादयते । यदि पुनज्ञानान्तरेण प्रकाश्यते तर्हि गगनावरुम्बिनी महती 
दु्निवारानयस्या प्राभोतीति सूत्रार्थः ॥ ३६ ॥ एवं निश्वय्रुतकरेवलिम्यवहारशरुतकेवलिकथनमु- 
यत्वेन भिननक्ञाननिराकरणेन ज्ञानज्ञेयघरूपकथनेन च चतुर्थस्यठे गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । 
अथातीतानागतपययांया वर्तमानज्ञाने साप्रता इव दरयन्त इति निरूपयति--सवे सदस. 
व्भूदा हि पज्या सवे सद्धूता असद्ूता अपि पयौयाः ये हि टं -बह्धैते ते प्र्षेक्ताः 
पर्याया वर्तन्ते प्रतिभासन्ते प्रतिस्फुरन्ति । क । णाणे केवल््नाने । कथंभूता इ । तक्का- 
ङिगेव तात्कालिका इव वर्तमाना इव । कासां सम्बन्धिनः । तासिं दजादीणं तासां 
कि पहले के हुए दीपकके दृष्टंतसे आत्मामं मी खपरप्रकाशक शक्ति है, इस कारण 
आस्मा अपनेको तथा परको जाननेवाखा अवदय दो सकता है । इससे असंभव दोष कभी 
भी नहीं र्ग सकता । अच यर्होपर फिर कोष प्रर करे, कि आस्माको दर््योका ज्ञान 
किससे दै १ ओर द्रव्योँको किस रीतिसे भाप्त द्योता है ? तो उससे कहना चाष्िये, कि ज्ञान, 
्ञेयरूप पदार्थ, परिणामोसे वैध रहे दह । आत्माके ज्ञानपरिणति ज्ञेय पदार्थकी सदहायतासे 
है । यदि ज्ञेय न होवे, तो किसको जाने १ ओर ज्ञेय पदार्थं ज्ञानका अवदस्बन करके 
ज्ञेय अवस्थाको धारण करते हैँ । जो ज्ञान न होवे, तो इन्हे कोन जाने ! इसथियि पदार्थोका 
ज्ञेयक्ञायक सम्बन्ध हमेशासे है, मिट नदीं सकता ॥ ३६ ॥ आगे कहते है, किं अतीत कालमें 
हए द्रव्येकि पयोय ओर अनागत ( भविष्यत्‌ ) कारमं होनेवाठे पयौय, ज्ञानमें वर्तमान 


सरीखे प्रतिभासते (माद्म पडते ) दै--[ तासां द्रव्यजातीनां ] उन प्रसिद्ध 
भ्र ७ 


५५९ ~ रायचन्द्रजेनशासख्रमाख ~ [ अ० १; गा० ३५- 


तात्कालिका इव सर्वे सदसद्धूता हि पययास्ासाम्‌ । 
वतन्ते ते ज्ञाने मिरेषतो द्रव्यजातीनाम्‌ ॥ २७ ॥ | 
सवासामेव हि ए्न्यजातीनां त्रिसमयावच्छि्ात्लाममूमिकलेन क्रमपरतपस्खरूपसं- 
पदः सदधूतासद्ूततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायासते तावन्तसात्कारिका इवायन्तसंक- 
रेणाप्यवधारितविशेषरक्षणा एकक्षण एवावबोधसौधथितिमवतरन्ति । न सखत्वेतदयुक्तं 
च्टाविरोधात्‌ । श्यते हि छद्यस्यापि वतैमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः 
पंविदारुम्बितसदाकारः । किंच चित्रपर्दीखानीयतात्‌ संविदः । यथा हि चित्रपव्याम- 
तिवाहितानामसुपथितानां वमानानां च वस्तूनामटेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवाव- 
भासन्ते, तथा संविद्ित्तावपि । किंच सर्व्ेयाकाराणां तादालिकाव्रिरोधात्‌ । यथा हि 
्ध्वस्तानामनुदितानामटेख्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां 
जञेयाकारा वतमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥ 
प्रसिद्धानां डुद्धजीवद्रव्यजातीनामिति । व्यवहितसंबन्धः कस्मात्‌ । विसेस्रदो खकीयख- 
कीयप्रदेराकाखाकारविरेषैः संकरव्यतिकरपरिहारेणे्यर्थः । किंच-यथा हश्मखपुरुषस्यातीताना- 
गतपयौया मनसि चिन्तयतः प्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रभित्तौ बाहूवलिभरतादिव्यतिकान्त- 
पाणि ्रेणिकतीर्थकरादिमाविषूपाणि च वर्त॑मानानीव प्रयक्षेण द्यन्ते तथा चित्रमित्तिया- 
नीयक्रेवलन्नाने मूतमाविनश्च पयौया युगपदमलक्षेण च्यन्ते, नास्ति विरोधः । यथां केवकी 
भगवान्‌ परदभ्यपययान्‌ परिच्छित्तिमात्रेण जानाति न च तन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवरश्ञा- 
नादिगुणाधारभूतं खकीयसिद्रपयायमेव खसंवित्याकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, 
तथासन्नमन्यजीवेनापि निनशद्धासम्यकूश्द्वानज्ञानावुष्ठानरूपनिश्वयरतत्रयपर्याय एव सवता- 
जौवादिक द्रव्य जातियोके [ ते सर्वे ] वे समसत | सदसद्धूताः ] विमान तथा 
अविद्यमान [ पयायो; ] पयोय [ हि ] नित्रयसे [ ज्ञाने ] ज्ञानम [ विद्दोषतः | 
भिन्न भिन्न भेद व्यि [ तात्कालिका इव ] वर्वमानकाठ संबंधी पर्यायोकी तरह 
[ चतैन्ते ] पवते दै । भावार्थ--जेसे किसी वित्रकारने ( चितेरने ) चित्रपस 
बाहुवली -भरतादि अतीतपुरषोका चित्र बनाया, ओर भावीकाठ सम्बन्धी भेणिकादि तीर्थ 
करका चित्र बनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटे वर्तमानकारमे देते जाते दै । उसी प्रकार 
ज्ञान चित्रपटमे जो पयाय होचुके; तथा जो आगे होनेवाटे है, उनका वर्तमान प्रतिबिम्ब 
भासता है । यर्दोपर कोई प्रश्न करे, कि "वर्तमानकाले ज्ञेयफे आकार ज्ञानमें प्रति- 
बिम्बित हो सकते रहै, परंतु जो हो चुके है, तथा जो होनेवि है, उनका प्रतिभास होना 
असंभव माम होता हे ” उसका समाधान यह है--कि जब छद्मख ज्ञानी (अल्पज्ञानी) 
तपस्तरी भी योगवढसे वा तपस्याके प्रभावसे ज्ञानम कुछ निमा होनेसे अतीत 
जचागरत  नसतुका बिचार . करेते है, तव उनका ज्ञान. अतीत अनागत बस्तु 


मै ४५ ५ ७ 


३८. 1 ~ प्रवचनसारः ~ ५९१ 


अथासद्धतपयांयाणां कथंचितसद्धततं विदधाति- 
जे णेव हि सजाया जे खल्ट णद भवीय पल्ञाया | 
ते होंति अखग्भूदा पल्नाया णाणपचकखा ॥ ३८ ॥ 
ये नैव हि संजाता ये खटु नष्टा मूत्वा पर्यायाः । 
ते भवन्ति असद्धताः पर्याया ज्ञानप्रयक्षाः ॥ ३८ ॥ 
ये खट नापि संभूतिमनभवन्ति, ये चासलाममयुमूय विठयुपगतासते किराय- 
दूता अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात्‌ ज्ञानप्रयक्षतामलमवन्तः शिरासम्भोतकीरणमूतमा- 
विदेववदप्रकम्पापितिखरूपाः सद्धूता एव मवन्ति ॥ ३८ ॥ | 


[01 


वप्यैण ज्ञातव्य इति तावपर्थम्‌ ॥ ३७ ॥ अथातीतानागतपयायाणामतद्ूतस्ञा भवतीति 
प्रतिपादयति-जे णेव हि संजाया ने खट्धु णडा भवीय पज्लाया ये नैव संजाता 
नाच्यापि भवन्ति, भाविन इयर्थः । हि स्फुटं ये च खदु नटा विनष्टाः परयीया; ] दि कृता । 
भूता ते होंति असन्भूदा पज्ञाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्च पर्याया अविबमानतादपद्रता 
भण्यन्ते । णाणपच्चक्खा ते चावि्यमानलादसद्रूता अपि वर्तमानज्ञानतिषयताद्रयवहारेण 
मूता्थां भण्यन्ते, तथेव ज्ञानप्रयक्षाशचेति । यथायं भगवाश्चिश्चयेन परमानन्देकलक्षणघुखसखभावं 
मोक्षपयीयमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परद्रव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति । तथा भावितात्मना 
पुरुमेण रागादिविकल्पोपाधिरहितखसंबेदनपर्याय एव तत्प्येण ज्ञातव्यः, बहिर्दव्यपर्यायाश्च गौण- 











आकार दोजाता है, वर्हौपर वस्तु वर्तमान नदीं है । तैसे निरावरणज्ञानमे (८ जिसमें 
किसी तरहका आच्छादन न हो, बिलक्रुर निर्मछ दो एेसे ज्ञानम ) अतीत अना- 
गत वस्तु प्रतिभासे, तो असंभव नहीं है । ज्ञानका खभाव ही एसा है । सखभा- 
वमे तकं नदीं चर सकता । ३७ ॥ आगे जो पयय वर्तमान पयय नहीं ह, उनको 
किसी एक प्रकार वर्तमान दिखराते है--[ हि ] निश्चय करके [ये पथायाः ] जो 
पयौय [नैव संजाताः] उ्यन्नदी नदीं हृष, तथा [ये] जो [ खल्टु] 
निश्वयसे [ भुत्वा ] उन्न होकर [ नष; ] नष्ट दोगये है, [ते | वे सब अतीत 
अनागत [ पयायाः ] प्यौय [ असद्धूताः ] वर्तमानकाख्के गोचर नहीं 
[ भवन्ति ] दते दै, ते मी [ ज्ञानप्रयक्चाः ] केवलज्ञानमे प्रयक्ष है । भावाथ- 
जो उत्पन्न नदीं हृए, रेसे अनागत अथौत्‌ मविष्यत््काङ्के ओर जो उत्पन्न होकर नष्ट 
होगये, रेसे अतीतकारके पया्योको असद्धूत कहते द, क्योकि वे वर्तमान नदीं ह । परु 
जञानकी अपेक्षा ये ही दोनों पर्याय सद्ूत भी ह, क्योकि केवलज्ञान प्रतिबिम्बित हँ । 
ओर जैसे भूत-भविष्यतकाठके चौवीस तीर्थकरोके आकार पाषाण ( पत्थर ) के स्तम 
( खंभा) म चित्रित रहते है, उसी प्रकार ज्ञानम अतीत अनागत ज्ञेोके भकार प्रति- 


५२ ~ रायचन्द्रलेनदाल्लमाखा ~ [अण ९, गा० ६९- 


अयेतदेवासदतानां ज्ञानप्रयक्षतवं ददयति- 
जदि पच्चक्लमजायं पज्ञायं पलहयं च णाणस्स । 
णहवदिवातं णाणं दिति हि के परूवैति॥ ३९ ॥ 
यदि प्रयक्षोऽजातः पर्यायः ्ररयितश ज्ञान । 
न भवति वा तत्‌ ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥ 

यदि खस्वसंभावितभावं संमावितमावं च पर्यायजातमप्रतिधविजुम्मिताखण्डितप्रतप- 
्सुशक्तितया प्रसभेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमपितिखरूपसर्वखमास्मानं प्रतिनियतं 
ज्ञानं केति, तदा तख कुतसतनी दिव्यता खात्‌ । अतः कषठपरा् परिच्छेद सवै- 
मतटुपपन्नम्‌ ॥ ३९ ॥ 
_ जयेन्दि्ानखेव अठीनमदसत्तं च जञतमरक्यमिति नितकयति--___ 
ह्येति भावार्थः ॥ ३८ ॥ अथासद्भुतपर्यायाणां वतेमानज्ञानप्रयक्षवं दढयति-जड्‌ पञ्च- 
क्खमजायं पलां परदयं च णाणस्स ण हवदि वा यदि प्रयक्षो न मवति । स कः | 
अजातपर्यायो भाविपर्यायः | न केवलं माविप्यीयः प्रस्यितश्च वा । कस्य । ज्ञानस्य तं णाणं 
दिवं ति हि के परूवेति तदुन्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति, न केऽपीति । तथाहि--यदि 
वर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्यायं ज्ञानं कठ अमकरणन्यवधानरहितवेन साक्षास्रयक्षं न 
करोति, तर्हि तत्‌ ज्ञानं दिव्यं न भवति } वस्तुतस्तु ज्ञानमेव न भवतीति | यथायं केवकी 
परकीयद्रम्यपययान्‌ यदपि परिच्छित्तिमत्रेण जानाति तथापि निश्चयनयेन सहजानन्दैकखमावे 
खडुद्धातमनि तन्मयत्वेन परिच्छित्ति करोति, तथा निर्मखविवेकिजनोऽपि यदपि व्यवहारेण प्र- 
कीयद्रव्यगुणपयायपरत्िनं करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारखसंवेदनपर्ययि विषयत्याघर्या- 
येण परिज्ञानं करोतीति सूत्रतासर्यम्‌ ॥ ३९ ॥ अथातीतानागतसूक्ष्मादिपदार्थानिन्धियक्ञ्न 
भिम्बित होकर वर्तमान होते हँ ।॥ ३८ ॥ आगे असद्भूतपयायें ज्ञानमें यक्ष है, इसीको 
ष्ट. करते है-[यदि वा] ओर जो [ज्ञानस्य ] केवलन्ञानके [ अजातः 
पयायः ] अनागत प्याय [ च ] तथा [ प्रखयितः ] अतीत पर्याय [ प्रत्यक्षः ] 
अनुभवगोचर [ न भवति ] नहीं दते, [ तदा ] तो [ तदज्ञानं ] उस ज्ञानको 
[ दिव्यं ] सबसे उ्छृष्ट अर्थात्‌ स्तुति करने योग्य | हि 1 निय करके [ के प्ररूप- 
यन्ति ] कोन कहता है १ कोई मी नदीं । भावार्थ-जो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ पर्यायोको 
नदीं जाने, शो फिर उस ज्ञानकी महिमा ही क्या रदे १ छु भमी नहीं, ज्ञानकी प्रश्ष॑सा 
तो यही है, कि वह सबको प्रक्ष जानता दै । इसणियि भगवानके दिव्यज्ञानमे तीनो 
काकी समस्त द्रन्यपयोय एक ही बार प्रयक्ष प्रतिभासित होती है, इसमे कछ मी. संदेहं 
र ॥ अनत महिमा सहित सर्बज्ञका ज्ञान ठेसा ही अश्चथे करनेवाटा है ॥ ३९ ॥ 
ज दद्रयजनित ज्ञान अतीत अनागत पर्यायोकि जाननेमे असमर्थ दै, रेसा कहते 


४०. | ~ प्रबचनसारः - ५३ 
अत्थ अक्खणिवदिदं ईदापुवेहिं जे विजाणति । 
तेसि परोक्ख भूदं णादुमसद्ध ति पण्णत्तं ॥ ४० ॥ 
अथेमक्षनिपतितमीहपूर्वः ये विजानन्ति । 
तेषां परोक्षमतं ज्ञातुमशक्यमिति प्रजप्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
ये सलु विषयविषयिसत्निपातरक्षणमिन्दियार्थसन्निकर्षमधिगस्य क्रमोपजायमानेनेहादि- 


कम्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किंरातिवाहितखास्ितमनुपयितखासितकाठं वा यथोदि- 
तरक्षणख ग्राह्यग्राहकसंबन्धस्यासंभवतः परिच्छेत्तुं न राक्घुवन्ति ॥ ४० ॥ 





न जानातीति विचारयति--अस्थं पदाथं अक्खणिवदिदं ईन्दियगोचं इंहापुष्वेहिं जे 
विजाणति ईदपूर्वैकं ये विजानन्ति । तेसिं परोक्खभूद्‌ तेषां सम्बन्धि ज्ञानं परोक्षभूतं 
सत्‌ णादुमसक्त ति पण्णत्तं सूस्मादिपदार्थान्‌ ज्ञातुमरक्यमिद्गि पर्ञप्तं कथितम्‌ । कैः । 
्ञानिभिरिति । तथा-चक्षुरादीन्ियं घटपटादिपदार्थपार्ध गला पश्वाद्थं जानातीति सननिक- 
धटक्षणं नैयायिकमते । अथवा सेक्षेपेगेन्धियार्थयोः संबन्धः सन्निकषः स एव प्रमाणम्‌ । स 
च सचिक्पे आकारायमूर्तपदारथषु देशान्तरितमेवादिपदार्थेषु काखन्तरितरामरावणादिषु खभा- 
बान्तरितमूतादिषु तथैवातिसूष्षमेषु परचेतोदृत्तिपुद्रख्परमाण्वादिषु च न प्रवर्तते । कमस्मादिति- 
चेत्‌ इन्दियाणां स्थुटविषयत्वात्‌ , तथेव मूर्तविषयत्वाचच | ततः कारणादिन्दिथज्ञानेन सर्वशञ 
न॒ मवति । तत एव चातीच्िय्नानोत्प्तिकारणं रागादिविकल्परहितं खसंवेदनज्ञानं विहाय 
पञ्चेन्धियघ्चुसाधनीभूय इन्दियज्ञाने नान।मनोरथविकल्पजाटषूपे मानसन्ञाने च ये रतिं 


है- [ये] जो जीव [ अक्षनिपतितं] इन्द्रि गोचर हुए [ अथे ] घट पटादि 
पदा्थेको [ ईहापूर्वै; ] शटा है पूर्वमे जिनके रेसे ईहा, अवाय, धारणा इन मतिज्ञा. 
नोसे [ विजानन्ति ] जानते है, [ तेषां ] उन जीवोके [ परोक्षभ्रुतं ] अतीत 
अनागतकार संबंधी परोक्ष बस्तु [ ज्ञातुम्‌ ] जाननेको [ अद्ाक्थ ] असमर्थपना है, 
[ इति ] इस प्रकार | प्रज्ञं] सर्वज्ञदेवने का दै । भावार्थ-जितने मतिक्ञानी 
जीव हैँ, उन सबके पहले तो इद्रिय ओर पदार्थका सबंघ होता है, पीछे अवग्रह इईहादि 
भेदोसे पदार्थका निश्चय होता दै । इसण्ियि अतीत अनागतकाल संबंधी बस्तुएं उनके 
क्षानमे नहीं रुकी, क्योकि उन वस्तुभंसे इंद्रियका संयोग नहीं होता । इतके 
सिवाय षन्तेमानकार संबंधी भी जो सुक्ष्म परमाणु आदि है, तथा खगे मेरु आदि दूर 
वतीं ओर अनेक अमूरतीक पदार्थ दै, उनको इन्द्रिय संयोग न होनेके कारणं मतिज्ञानी 
नहीं जान सकता । इन्दरियज्ञानसे स्थूक घटपटादि पदार्थं जनि जते दै, इसख्यि 
इन्द्रियज्ञान परोक्ष है-दीन दै-देय है । केषलन्ञानकी तरह सर्बभ्रयक्ष नदीं हे ॥ ४० ॥ 


५४ ~ रायचन्द्रजेनराश्वमाडा - [ अ० १, गा० ४१- 


अथातीन्दरियज्ञानख त॒ यचटुच्यते तत्ततय॑मवतीति संभावयति- 
अपदेसं सपदेसं सुत्तमसत्त च प्जयमजादं । , 
प्यं गथं च जाणदि तं णाणसर्दिदियं भणिय ॥ ४१ ॥ 
अपदेशं सप्रदेरा मूर्तममूर्तं च परयैयमजातम्‌ । 
पररय गतं च जानाति तज्ज्ञानमतीन्दरियं भणितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्दरिज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्दरियादीनि विर्पकारणलेनोपठन्धरसकरादन्‌ 
अन्तरङ्गखरूपकारणवेनोपादाय प्रवतेते । प्रवतंसानं च सप्रदंराम॑वाध्यवस्यातिं ्थूलोपल- 
म्भकलान्नापरदेशम्‌ । मूरतमेवावगच्छति तथाविधविषयनिवन्धनसद्धावान्नमूतेर्‌ ! वतेमानमेव 
परिच्छिनत्ति पिषयविषयिसनिपातसद्धावात्र तु वृत्तं वस्स । यतु पुनरनावरणम- 
निन्दियं ज्ञानं तख समिद्धधूमध्वनसेवनिकम्रकारतालिङ्गितं दायं दाह्यतानतिक्रमादा- 
दमेव यथा तथालनः अप्रद्ं मूर्वममूैमजातमतिवाहितं च पर्यायजातं ेयतानतिक्रमा- 
त्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥ ४१ ॥ 


र्वन्ति ते सर्वज्गपदं न ॒ठमन्ते इति सूत्राभिप्रायः ॥ ४० ॥ अथातीन्धियज्ञानमतीतानागत- 
सुक्ष्मादिपदार्थान्‌ जनातीद्युपदिरति--अपदेसं अग्रदेरं काठणुपरमाण्वादि सपदेसं 
छुद्धजीवास्िकायादिपञ्चासिकायखरूपं मुत्तं मूतं पुद्रदरन्यं अमुत्तं च अमूत च डउद्धजी- 
वद्रव्यादि पजयमजादं पयं गयं च पथीयमजातं माविनं प्रख्यं गतं चातीतमेतत्सवं 
पूर्वोक्त ज्ञेयं वप्त जाणदि जानाति यदज्ञानं कव तं णाणमदिदियं भणियं तदृज्ञानमती- 
न्दरियं भणितं तेनैव सर्वज्ञो भवति । तत एव च पूर्वगाथोदितमिन्दरियज्ञानं मानसङ्ञानं च व्यक्तया 
ये निर्विकल्पसमाधिरूपखसंवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिणामद्यागेन रति कुर्वन्ति त एव पर्‌- 


आगे अतीन्द्रियज्ञान सवको जानता दहै, रेखा कहते है- यत्‌] जो ज्ञान 
[ अगप्रदेरां ] देश रहित काठाणु तथा परमाणुभंको, [ सप्रदेदां ] प्रदेश सहितको 
अथात्‌ पंचासिकायोको [ सूतं ] ुदर्ेको [ च ] ओर [ अमूर्त ] दध जीवादिक 
्व्योको [ अजातं पर्यायं ] अनागत पयायको [ च ] ओर [ प्रलयं गतं ] 
अतीत पयायोको [ जानाति ] जानता है [ तदज्ञानं ] उस ज्ञानको [ अती- 
न्द्रिय ] अतीन्द्रिय [ भणितं ] का है । भावा्-अतीन्द्ियज्ञान सबको जानता 
है, इसञ्यि अतीन्द्रियज्ञानीको ही सर्वज्ञ पद है । जो इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ मानते है, वे 
मयक्ष मिथ्या चोकते दँ । क्योकि जो पदार्थः वर्तमान होवे, मूर्तीक स्थूर प्रदेश सहित 
हेष, तथा निकट होवे, उसीको इन्द्रियज्ञानं कमसे बुक जानसकता है । अप्रदेशी, 
अब्ूताक. तथा अतीत . अनागतकाङ संबंधी जो. पदार्थ है, उनको नहीं जान सकता । ठेसे 





४२, ] | ~~ प्रवेचेनसारः - ५५ 


अथ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रदधाति-- 
परिणमदि णेयमह् णादा जदि णेव खाह्गं तस्स | 
णाणं ति तं जिणिदा खवयतं कम्मसेुत्ता ॥ ४२॥ 
परिणमति ज्ञेयमथ ज्ञाता यदि नैव श्चायिकं तख । 
ज्ञानमिति तं जिनेन््राः क्षपयन्तं कमेषोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥ 
परिच्छेत्ता हि यसरिच्छेधमथं परिणमति तन्न तख सकटकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तखाभाविक- 
परिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नासि तख । यतः प्रलर्थपरितिदरारेण मृगतृष्णाम्भो 
मारसंभावनाकरणमानसः सदुःसहं क्मभारमेवोपयज्ञानः स जिनेनद्ैसद्रीतः ॥ ४२॥ 


मराहदिकरक्षणसुखलमावं सवेक्नपद्‌ ठ्मन्ते इव्यभिप्रायः ॥ ४१ ॥ एवमतीतानागतपर्याया 
वतमानज्ञाने प्रक्षा न भवन्तीति बेोद्धमतनिराकरणसुख्यसवेन गाथात्रयं, तदनन्तरमिन्धिय- 
ज्ञानेन सर्वज्ञो न भवलतीन्दियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंगोधनार्थं च गाथा- 
द्वयमिति समुदायेन पञ्चमस्यले गाथापञ्चकं गतम्‌ ॥ अथ राग््ेषमोहाः बन्धकारणं, न च 
ज्ञानमिल्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चकपयन्तं व्याख्यानं करोति । तथथा-ययेषानिष्टविकल्परूपेण 
कर्मबन्धकारणमूतेन ज्ञेयविषये परिणमनमस्ि तस्य ॒क्षायिकज्ञानं नास्तीत्यवेदयति--प्रि- 
णमदि णेयमद्रं णादा जदि नीरमिदं पीतमिदमिल्यादिविकल्पद्पेण यदि ज्ञेया परिणमति 
्ञातात्मा णेव खादगं तस्स णाणे ति तस्यालसनः क्षायिकज्ञानं नैवास्ति । अथवा ज्ञानमेव 
नास्ति । कस्मान्नासि । तं जिणिदा खवयंत कम्ममेवुत्ता तं पुरषं कर्मतापनं जिनेन्द्राः 
कतारः उक्तवन्तः । विं कुवन्तप्र्‌ । क्षपयन्तमतुभयन्तम्‌ । किमेव । कर्मैव | निविकारसहजान- 
न्देकसुस्वभावानुभवनस्न्यः सन्नुदयागतं खकीयकमैव स अनुमवनासे न च ज्ञानमिदयर्थः | 
अथवा द्ितीयन्याख्यानम्‌-- यदि ज्ञाता प्रस्थं परिणम्य पश्चादथ जानाति तदा अथानामा- 
नन्दयात्सर्वपदार्थपरिज्ञानं नास्ति | अथवा तृतीयन्यास्यानम्‌-बदहिरद्गजेयपदार्थान्‌ यदा छमखा- 
वस्थायां चिन्तयति तदा रगादिविकल्परहितं खसंवेदनङ्गानं नास्ति, तदमवे क्षायिकक्ञानमेव 


न न ~ ---- 


ज्ञानसे सर्वज्ञ पदवी कर्टसि मिर सकती है ? कीसे भी नदीं ॥ ४१॥ अगे अतीन्द्रिय- 
ज्ञानम इष्ट अनिष्ट पदाथेमिं सविकस्परूप परिणमन क्रिया नदीं है, ठेसा दिखाते 
दै [ यदि] जो [ ज्ञाता ] जाननेवाला आत्मा [ ज्ञेयमथ ] ज्ञेयपदार्थको [ परि- 
णमति ]. संकस्प विकेर्परूप होकर परिणमनं करता है, [ तदा] तो [ तस्य ] 
उस आत्माके | क्षायिकं ज्ञानं ] कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्दरियज्ञान [ मेव ] 
निश्वयसे नहीं है, [ इति हेतोः ] इसथ्यि [ जिनेन्द्राः ] सर्वज्ञदेव [ तं ] उस- 
विकस्पी जीवको [ कमं क्षपयन्तं ] कर्मका अनुभव करनेवाा [ एव ] दी [ उक्त- 

‡ ] कहते है । भावाथे-जबतक आतमा सविकस्परूप पदार्थको जानता दै 
तबतक्र ` उसके क्षायकनज्ञान नदीं होता, क्योकि जो -जीव सनिकस्पी हे; वद प्रयेक 
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अथ कुतस्तं सेयार्थपरिणमनरक्षणा करिया तफटं च भवतीति विवेचयति-- 
डदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा मणिया । 
तेसु विमूढो रत्तो दुद्धो चा बधमणुभवदि ॥ २२ ॥ 
उदयगताः कर्माशा जिनवण्वृषभेः नियला भणिताः । 
तेषु विमूढो स्ततो दुष्य वा बन्धमलुमवति ॥ ४२ ॥ 
संसारिणो हि नियमेन तावहुदयगताः पुद्लकर्माशाः सन्येव । अथ स॒ सत्सु तषु 
संचेतयमानो मोहरागदेषपरिणतलात्‌ जेयार्थपरिणमनटक्षणया कियया युज्यते । तत एव च 
तरियाफटभूतं बन्धमसुभवति । अतो मोहोदयात्‌ कियाक्रियाफ़ठे न तु ज्ञानात्‌ ॥ ४३ ॥ 
नोत्पयते इल्यमिप्रायः ॥ ४२ ॥ अथानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमनेऽपि ज्ञानं बन्धकारणं न 
मवति, न च रागादिरहितकर्मोदयोऽपीति निश्विनोति--उदयगदा कम्म॑सा जिणवरवस- 
हेहि णियदिणा भणिया उदयगता उदयं प्रातः कमरा क्ञानावरणादिमूोत्रकर्मग्रकृति- 
मेदा; जिनवखषभैर्नियलया खभावेन भणिताः, किंतु खकीयञ्चुमाद्चुभफरं दत्वा गच्छन्ति, न 
च रागादिपरिणामरहिताः सन्तो बन्धं कुर्वन्ति ] तर्हिं कथं बन्धं करोति जीवः इति चेत्‌ । 
तेषु विमूढो रन्तो दुरो वा बन्धमणुभवदि तेषु उदयागतेषु सलु कर्मारो मोहराग- 
देषविठक्षणनिजञ्ुद्धासतचमावन।रहितः सन्‌ यो विषेण सूट रक्तो दुष्टो वा भवति सः 
केवछन्नानावनन्तगुणन्यक्तिलक्षणमोक्षादिटक्षणं प्रकृतिथिलतुभागप्रदेरामेदमिनं बन्धमनुभवति । 
ततः खितमेतत्‌ ज्ञानं बन्धकारणं न भवति कर्मोदयेऽपि, विंतु रागादयो बन्धकारणमिति 


पदार्थमे रागी हज मृगदृष्णा-उश्र गमीमे तपी हृदं बाटें जख्की सी बुद्धि रखता ह, 
क्कि भोगता है । इसी छिये उसके निर्मछ ज्ञानका राभ नहीं है । परन्तु क्षायिकज्ञानीके 
भावरूप इन्दिथोके अभावसे पदार्थोमि सविकर्परूप परिणति नदीं होती है, क्योकि 
निरावरण अतीन्द्रियज्ञानसे अनंत सुख अपने साक्षात्‌ अनुभव गोचर है । परोश्च- 
ज्ञानीके इन्द्रियोके आधीन सबिकस्परूप परिणति है, इसलिये वह कर्मसंयोगसे प्रप्र 
हए प्दार्थोको भोगता है ॥ ४२ ॥ आगे कहते है, कि ज्ञान वंधका कारण नदीं है, 
ेयपदारथेमिं जो राग देषरूप परिणति है, बही बंधका कारण है-[ जिनवरघर- 
षैः ] गणधरादिकोमे श्रेष्ठ अथवा बडे रसे वीतरागदेवने [ उदयगताः 
कमादाः ] उद्य अवश्ाको प्रा हृए कमेक अंश॒ अथौत्‌ ज्ञानावरणादि भेद 
[ नियत्या ] निश्वयसे [ भणिताः ] कहे दै । [ तेषु ] उन उद्यागत कमेमिं [ हि ] 
नि्यकरके [ मूढः | मोही, [ रक्तः ] रागी [ वा ] अथवा [ दुष्टः ] द्षी 
[बन्ध | अक्ति, चिति आदि चार प्रकारके बन्धको [ अनुभवति ] अनुभव 
कम्य हेः अथात्‌ भोगता दै । भावा्े-संसारी सव जीवक कर्मका उद्य है, परंतु बह 
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अथ केवछिनां क्रियापि क्रियाफटं न साधयतीयनशासि- 
खाणणिसेल्विदहदारा घम्घुवदेसो य णियदयो तेसि। 
अरहंता्णं काटे मायाचारो ब इत्थीणं ॥ ४४ ॥ 
स्ाननिषचाविहारा धर्मोपदेशश्च नियतयस्तेषाम्‌ । 
अर्हतां कारे मायाचार इव सखीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यथा हि महिठानां प्रयलमन्तरेणापि तथाविधयोम्यतासद्धावात्‌ सख्वमावमूत एव मायो- 
परुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवतेते, तथा हि केवरिनां प्रयलमन्तरेणापि तथाविधयोम्यता- 
सद्धावात्‌ खानमासनं विहरणं धर्मदेदाना च खमभावभूता एव प्रवतैन्ते। अपि चाविरुद्‌- 
मेतदम्भोधरदष्टन्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां पुद्ररानां गमनमवसानं गर्जन- 
मम्बुवर्षं च पुरषप्रयलमन्तरेणापि ध््यन्ते, तथा केवरिनां यानादयोऽबुद्धपूर्वका एव 
द्यन्ते । अतोऽमी खानादयो मोहोदयपूर्वैकत्वाभावात्‌ क्रियाविरोषा अपि केवठिनां 
क्रियाफटमूतबन्धसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥ 
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| ४३ ॥ अथ केवलिनां रागायमाबाद्धर्मोपदेशादयोऽपि बन्धकारणं न भवन्तीति कथयति-- 
टडाणणिसेजविहारा धम्मुवदेसो य स्थानमूध्वस्ितिर्निषया चासनं विहायसे धममौपदेशश्च 
णियद्यो एते व्यापारा नियतयः खमावा अनीहिताः । केषाम्‌ । तेसिं अरहंताणं तेषाम- 
हतां निर्दोषिपरमात्मनाम्‌ । क । काटे अर्हदवस्थायाम्‌ । क इव । मायाचारो ब इत्थीणं 
मायाचार इव च्ीणामिति । तथाहि-यथा स्रीणां च्वीवेदोदयसद्धावात्रयज्ञामावेऽपि मायाचारः 
प्रतते, तथा भगवतां ज्ुद्धात्मतचग्रतिपक्षभूतमोहोदयकार्येहापूर्वप्रयज्ञामाबेऽपि श्रीविहारादयः 
प्रवतन्ते । मेधानां खानगमनगर्जनजख्वर्षणादिवद्वा । त्तः सितमेतत्‌ मोहा्भावात्‌ क्रियावि- 


उद्य बेधका कारण नहीं है । यदि कर्मजनित इष्ट अनिष्ट माववोमे जीव रागी द्वेषी मोही 
होकर परिणमता है, तभी बंध होता है । इससे यहः वात सिद्ध हुई, कि ज्ञान तथा 
कर्मके उद्यसे उतपन्न क्रियाय बंघका कारण नहीं है, बंधके कारण केवर राग द्वेष मोह्‌- 
भाव, इस कारण ये सब तरहसे दयागने योग्य है| ४३॥ आगे केवलीके कर्मका 
उदय हे, ओर वचनादि योग क्रिया भी है, परन्तु उनके रागादि भावोके अभावसे वंध 
नहीं दोता है--[ तेषामहेतां ] उन अरहंतदेवोके [ काले ] केकि उदयकाटमें 
[ स्थाननिषध्याविहाराः ] खान, आसन, ओर विहार ये तीन कायथोगकी 
क्रियाय [ च ] ओर [ धर्मोपदेशः ] दिन्यध्वनिसे निच्चय न्यवहार खरूपं धर्मका उप- 
देश यह वचनयोगकी क्रिया [ सख्ीणां ] बियोके स्वाभाविक [ मायाचार इव | 
कुटि आचरणकी तरह [ नियतयः ] निथित होती द । भावा्थे-वीतरागदेवके 
ओद्यिकभार्वोसि काय, वचन योगकी क्रियायै अवद्य होती है, परन्तु उन क्रियाम 
भगवानका कोई यन्न नदीं है, मोहके अभानसे इच्छाके चिना खभावसे' दी होती दँ । 
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अथेवं स॒ति तीरथक्रृतां पुण्यविपाकोऽकिंचित्कर एवेयवधारयति- 
पुण्णफला अरहता तेसि किरिया पुणो हि ओदजया । 
मोदादीदिं बिरिया तम्हा सा खाहग त्ति मदा ॥ ४५ ॥ 
पुण्यफला अर्हन्तस्तेषां क्रिया पुनहं ओदयिकी । 
मोहादिभिः विरहिता तस्मात्‌ सा क्षायिकीति मता ॥ ४५॥ 

अदन्तः खलठु सकटसम्यकपरिपक्षपुण्यकस्पपादपफला एव मवन्ति । करिया त तेषां 
या काचन सा सर्वापि तदुदयालुमावसंभावितात्मसंभूतितया किलोदयिक्येव । अयैवंभू- 
तापि सा समस्महामोहमूर्धभिषिक्तस्कन्धावारखायन्तक्षये संमूततान्मोहरागदेषरूपाणा- 
मुपरज्ञकानाममावाज्ेतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती निलमोदयिकी कार्यभूतसख बन्ध- 
सखाकारणमूततया कार्यभूत मोक्षय कारणभूततया च क्षायिक्येव । कथं हि नाम नानु- 
मन्येत वेत्ति कर्मविपाकोऽपि न तेषां खभावविघाताय ॥ ४५ ॥ 
रोषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति ॥ ४४ ॥ अथ पूर्वै यदुक्तं रागादिरहितकर्मोदयो बन्ध 
कारणं न भवति विहारादिक्रिया च; तमेवाथं प्रकारान्तरेण दृदयति--पुण्णफ़ट। अर- 
हंता पञ्चमहाकल्याणपूजाजनकं त्रखोक्यविजयकरं यततीर्थकरनाम पुण्यकर्म तत्फटभूता अर्हन्तो 
भवन्ति तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया तेषां या दिव्य्वनिरूपवचनव्यापारादिक्रिया 
सा निःक्रिषछचुद्धा्तत्छविपरीतकमोदयजनितत्वात्सवोप्यौदयिकी भवति टि स्फुटम्‌ । मोहादि 
विरहिया निरमोहद्वात्तच्तपरच्छादकममकाराहङ्कारोपपादनसमर्थमेोहादिविरहितलायतः तम्हा 
सा खायग त्ति मदा तस्मात्‌ सा यवप्यौदयिकी तथापि निरविकारल्द्धासतसय ,विक्रियाम- 
डुवेती सती क्षायिकी मता । अत्राह शिष्यः-“ओदयिका भावाः बन्धकारणम्‌ः इत्यागमवचनं 
जेसे खीवेदकर्मके उद्यसे खीके दाव, भाव, विकास बिभमादिक खभाव ही से होते है, 
उसी प्रकार अरहंतके योगक्रियाये सहज ही होती है । तथा जैसे मेचके जख्का वरसना, 
गजना, चना, सिर होना, इलादि क्रियाय पुरुषे यत्ते विना ही उसके सखभावसे 
होती है, उसी प्रकार इच्छाके चिना ओद्यिकभावोसे अरहंतोके क्रिया होती है । इसी 
कारण केवीके बंध नहीं है । रागादिकोंके अभावसे ओदयिकक्रिया ब॑धके फटको 
नहीं देती । ४४ ॥ आगे अरदतं पुण्यकर्मका उदय वंधका कारण नही है, यह्‌ कष्टते 
है-[ अहंम्तः ] सर्वज्ञ वीतरागदेव | पुण्यफलाः ] ती्थकरनामा पुण्यप्रकरतिके 
फठ ह, अथात्‌ अरहंत पद्‌ तीर्थकरनाम पुण्यकर्मके उदयसे होता दहे। [पुनः] ओर 
[ तेषां ] उनकी [ क्रिया ] काय तथा वचनकी करिया [ हि ] निञ्रयसे [ ओद्‌ 
पिकी ] कर्मके उद्यसे है । परंतु [सा ] बह क्रिया [ मोदहादिभिः] मोह, राग, 
षाद भावोसे [ विरहिता ] रदित है । [ तस्मात्‌ ] इसण्थि [क्षायिकी ] 
 मोदकरमके ्षयसे उसन्न दई दै, [ इति मता ] एेसी कही गर है । भावार्थ-अर्‌. 
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अथ केवछिनामिव सवंषामपि खभावविघातामावं निषेधयति- 
जदि सो खुदो व असखहो ण हवदि आदा सयं सहावेण । 
संसारो वि ण विल्दि सवेसि जीवकायाणं ॥ ४द ॥ 
यदि सश्रुभो वा अश्ुभो न भवति आसा खयं खभाषेन । 
संसारोऽपि न विधते सर्वेषां जीवकायानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि खल्वेकान्तेन शुभाद्युमभावखभावेन खयमात्मा न पणिमते तदा सरषैदेष 
सर्वथा निर्विघातेन शुद्धखभावेनैवावतिषठते । तथा च सर्वं एव भूतग्रामाः समस्तबन्ध- 
तर्हिं वृथा भवति । परिहारमाह-ओदयिका भावा बन्धकारणं भवन्ति, परं किंतु मोहोदय- 
सहिताः । द्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि श्यद्धातममावनाबठेन भावमोहेन न परिणमति तदा बन्धो 
न मवति । यदि पुनः कमदयमात्रेण बन्धो मवति तर्हिं संसारिणां सवैदैव कमोदयस्य विध- 
मानलात्सर्वदेव बन्ध एव न मोक्ष इलयमिग्रायः ॥ ४५ ॥ अथ यथार्हतां श्ुभाश्चभपरिणाम- 
विकारो नासि तथैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमताच॒सारिरिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति 
दूषणद्रारेण परिहारं ददाति-जदि सो सहो व असह्यो ण हवदि आदा सयं सहा. 
वेण यथेव शुद्धनयेनात्मा शुभाद्युभाभ्यां न परिणमति तथेत्राञयुद्धनयेनापि खयं खकीयोपा- 


हंत भगवानके जो दिव्यध्वनि, विहार आदि क्रियायें दह, वे पूर्व घे कर्मके उद्यसे) वे 
आस्माकै प्रदेशोंको चायमान करती दै, परंतु राग, देष, मोह भावोके अभावसे आत्माके 
चैतन्य विकाररूप भावकर्म॑को उत्पन्न नदीं करतीं । इसण्यि ओदयिक हं, ओर आगे 
नवीन वधम कारणरूप नहीं है, पूर्वकर्मके क्षयम कारण दँ । तथा जिस कर्मके उद्यसे 
वह्‌ क्रिया होती है, उस कर्मका बंध अपना रस (फ) देकर खिर जाता है, इस अपेक्षा 
अरहंतोंकी क्रिया कर्मके क्षृयका कारण है । इसी कारण उस क्रियाको क्षायिकी भी कहते 
है, अथत्‌ अरहंतोकी दिव्यध्वनि आदि क्रिया नवीन बंधको करती नहीं है, ओर पूर्व 
व॑धका नाश करती है, तव क्योंन क्षायिकी मानी जाये? अवश्य मानने योग्य दै । 
इससे यह्‌ बात सिद्ध हुई, कि केवलीके बंध नहीं होता, क्योकि कर्मका फर आत्माके 
भार्वोको घाता नहीं । मोहनीयकर्मके होनेपर क्रिया आत्मीकभावोंका घात करती है, ओर 
उसके अभावसे क्रियाका कुछ मी बरु नहीं रहता ॥ ४५ ॥ आगे कहते है, कि जेसे 
केवलीके परिणामोमे विकार नदीं है, वैसे अन्य जीर्वोके परिणामोँमे बिका्ोका अभाव 
मी नदीं हे-[यदि] जो [ सः ] बह आत्मा [ ख भावेन ] अपने खभावसे [ खयं | 
आप ही [ छ्ुभः ] द्यम परिणामरूप [ वा ] अथवा [ अश्युभः ] अद्म परिणामरूप 
[न भवति ] न हषे, [ तदा ] तो [ सर्वेषां ] सव [ जीवकायानां ] जीवको 
[ संसार एव ] संसार परिणति ही [न विद्यते ] नदीं मोजूद होवे । भावा्थ- 
आत्मा परिणामी है । जैसे स्फटिकमणि कठे, पीठे, खाङ एके संयोगसे उसीके आकार 


६० - रायचन्द्रजेनदाख्लमाखा - [ अ० १, गा० ४७ 


साधनरान्यत्वादाजवं जवाभावस्वभावतो निलञुक्ततां प्रतिपयेरन्‌ । तच्च नाभ्युपगम्यते । 
आत्मनः परिणामधर्मतेन स्फटिकसय जपातापिच्छरागस्वभावत्ववत्‌ शयुभाडुभमावत- 
योतनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ पुनरपि प्रकृतमनुस॒यातीन्दरियज्ञानं सवज्ञतेनाभिनन्दति-- 
जं तक्घालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सवं । 
अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाहयं भणियं ॥ ४७ ॥ 
यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सवम्‌ । 
अर्थं विवित्रविषमं तत्‌ ज्ञानं क्षायिकं भणितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततकारककितवरृत्तिकमतीतोदर्ककाठकलितवृक्तिकं चाप्येकपद्‌ एव समन्ततोऽपि सकठ- 
मप्यर्थजातं, पृथक्लध्ृ्तखलक्षणटश्षमीकटाक्षितानेकग्रकारव्यज्ञितवेचित्यमितरेतरविरोध- 


दानकारणेन खभावेनाद्युद्धनिश्वयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा । किं दूषणं भवति | 
संसारो वि ण विज्दि निस्संसार्चद्वाकखरूपायरतिपक्षभूतो व्यवहारनयेनापि संसारो न 
वियते । केषाम्‌ | सेसिं जीवकायाणं स्वेषां जीवसंघातानामिति । तथाहि-अल्मा ताव- 
तर्णिमी स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणिरिोपाधि गृह्णाति, ततः कारणात्संसारा- 
भावो न मवति । अथ मतम्‌-संसाराभावः सांख्यानां दूषणं न मवति, भूषणमेव | नैवम्‌ । 
संप्ताराभावो हि मोक्षो मण्पते, स च संसारिजीवानां न द्दयते, प्रलक्षविरोधादिति मावार्थः 
॥ ४६ ॥ एवं रागादयो बन्धकारणं न च. ज्ञाननिलादिभ्या्यानमुख्यत्वेन षष्ठस्टे गाथा- 
पञ्चकं गतम्‌ | अथ प्रथमे तावत्‌ केवलक्ञानमेव सर्वज्ञखरूप, तदनन्तरं सवेपरिज्ञाने सति 
एकपल्जञानं, एकपरिजञाने सति सरवैपरिकञानमिद्यादिकथनखूपेण गाथापञ्चकपरयन्तं व्याख्यानं 
करोति । तथा-ञन्र ज्ञानप्रपञ्चन्यास्यानं प्रकृतं तावत्तस्प्स्तुतमतुस॒दय पुनरपि केवलज्ञान 


काटा, पीरा, खङरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह्‌ आत्मा अनादिकारसे पर. 
द्रव्यके संयोगसे राग, द्वेष, मोहरूप अज्ञान भावम परिणमन करता है । इस कारण संसार 
भाव है । यदि आत्माको एेसा ( परिणामी ) न मनि, तो संसारदही न स्र ; सभी जीव 
अनादिकाटसे केकर मोक्षखरूपमें सित ( ठरे ) करव, परन्तु एेसा नदीं है । इससे 
सारांश यह निकटा, कि केवली शुभाञ्युभ भावरूप परिणमन नहीं करते दै, बाकी सब 
संसारी जीव छम, अद्यभ भावोमिं परिणमते है ॥ ४६ ॥ आगे पूर्वं कहा गया अती- 
न्द्रियज्ञान दही सवका जाननेवाखा है, एेसा फिर ध कहते द-[ यत्‌] जो ज्ञान 
[ समन्ततः ] सर्वागसे [ तात्कालिकमितरं ] वर्वमानकाठ संबंधी ओर उससे जुदी 
भूत, भविष्यतकार संबंधी पयायो कर सदहित [ विचिच्रं ] अपनी लक्षणरूप लशक्ष्मीसे 
अनेक प्रकार [ विषमं ] ओर मूतं अमूतौदि असमान जाति भेदोँसे मिषम अथौत्‌ 


४५. | ~ प्रवचनसारः - ६१ 


धापितासषमानजातीयसोदामितवेषम्यं क्षायिक ज्ञानं किल जानीयात्‌ । ठय हि कमप्र- 
वृत्तिदेतुभूतानां क्षयोपशमावश्ावधितज्ञानावरणीयकर्मपुद्रयनामयन्तामावात्ताकारिक- 
मतात्ारिकं वाप्यर्थजातं तुल्यकाटमेव प्रकारेत । सर्वतो विशुद्ध प्रतिनियतदेशविशुद्ध- 
रन्तःएवनात्‌ समन्ततोऽपि प्रकाेत । सर्वावरणक्षयादेशावरणक्षयोपशमघानवश्ानात्सर्व- 
मपि प्रकेत । सवैप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसवप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपडमस् विठयना- 
्विचित्रमपि प्रकारोत । असमनजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपश- 
मख विनारनादिषममपि प्रकाशेत । अल्मथवातिविस्तरेण, अनिवासिप्रससमकाशदाटितया 
क्षायिकज्ञानमवदयमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानीयात्‌ ॥ ४७॥ 

सरवजञत्रेन निरूपयति--जं यज्ज्ञानं कठं जाणदि जानाति । कम्‌ । अत्थं अरं पदार्थमिति 
विदोष्यपदम्‌ । कि विशिष्टम्‌ । तक्ाङियमिद्रं तात्कालिकं वर्तमानमितरं चातीतानागतम्‌ | 
कथं जानाति । जुगवं युगपदेकसमये सम॑तदो समन्ततः सर्वातग्रदेरः सर्वप्रकारेण वा | 
कतिसंस्योपेतम्‌ । सं समस्तम्‌ । पुनरपि विविरिष्टम्‌ | वि चित्तं नानामेदमिन्नम्‌ । पुनरपि 
विरूपम्‌ । विसमं मूतोमूर्तचेतनाचेतनादिजालन्तरविरोषैविंसघ्यं तं णाणं खाइयं भणियं 
यदेवं गुणविशिष्टं ज्ञानं ततक्षायिकं मणितम्‌ । अमेदनयेन तदेव सरवज्ञखरूपं तदेवोपादेयभूता- 
नन्तपुखायनन्तगुणानामाधारभूतं सर्वग्रकारोपादेयरूपेण भावनीयम्‌ । इति तात्पथम्‌ ॥ ४५७ ॥ 


एकसा नहीं, एेसे [ सवं अथं ] सब ही पदा्थेकि समूहको | युगपत्‌ [ एक दी सम- 
यमे [ जानाति ] जानता है, [ तदज्ञानं ] उस ज्ञानको [क्षायिक ] क्षायिक 
अथीत्‌ कर्मके क्ष्यसे प्रगट हृभा अतीन्द्रिय ेसा [ भणितं ] कहा है । भावाथे-- 
अतीत, अनागत, वर्तमानकाल संबंधी नानाप्रकार विषमता सहित समसत पदार्थेको 
सर्वांग एक समयमे प्रकारित करनेको एक अतीन्द्रिय क्षायिककेवठज्ञान ही समर्थे, 
अन्य किसी ज्ञानकी राक्ति नहीं है। ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे जो ज्ञान एकदही 
बार सब पदार्थोको नदीं जानता, कम ल्यि जानता है, ठेसे क्षायोपश्चमिकनज्ञानका भी 
$वसन्ञानमे अभाव है, क्योकि केवलज्ञान एक ही बार सबको जानता हे, ओर श्चायो- 
पश्चमिकन्ञान एकदेश निर्म है, इसणिये सर्वांग वस्तुको नदीं जानता, क्षायिकज्ञान 
स्वदेश विशुद्ध है, इसीमे एकदेश्च निर्मन्ञान भी समा जाता है इसघ्यि वस्तुको सबा- 
गसे श्रकारित करता है, ओर इस केवलन्ञानके सब आवरणका नाञ्च हे, मतिन्ञाना- 
वरणादि क्षयोपश्चमका भी अभाव है, इस कारण सब वस्तुको भ्रकारित करता है । 
इस केवटज्ञानमे मतिज्ञानाबरणादि पवो कर्मक क्षय हभ है, इससे नाना प्रकार 
वस्तुको प्रकाशता है, ओर असमान जातीय केवलज्ञानावरणका क्षय तथा समान जातीय 
मतिज्ञानावरणादि चारके क्षयोपक्षमका क्षय है, इसखिये विषमको  रकारित करता है । 
क्षायिकज्ञानकी. महिमा करौतक कदी जवे, अति विस्तारसे भी पूर्णता नदीं हो सकती; 





६२ ~~ रायचन्द्रजेनराखमाला - [ अ० १, गा० ४८- 


अथ सर्वमजानन्नेकमपि न जानातीति निधिनोति- 
जो ण विजाणदि ल्लुगवं अत्थ तिक्राटिगे तिहुवणत्थे । 
णादुं तस्स ण सक्तं सपल्लयं दत्रमेगं वा ॥ ४८ ॥ 
यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ त्रैकाठिकान्‌ त्रिसुवनखान्‌ । 
ज्ञातं तख न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥ 
दृह ॒किलेकमाकााद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कारद्रव्याण्यनन्तानि 
जीवद्रव्याणि ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्रु्रव्याणि । तथेषामेव प्रयेकमतीतानागतायुभूय- 


अथ यः स्वन जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति-जी ण विजाणदि 
यः कर्ती नैव जानाति । कथम्‌ । जुगवं युगपदेकक्षणे । कान्‌ । अत्थे अर्थान्‌ । कथंमू- 
तान्‌ । तिक्वालिगे तरिकाट्पर्यायपरिणतान्‌ । पुनरपि ' कथभूतान्‌ । तिहुवणस्थे त्रिभु- 
बनखान्‌ णादुं तस्स ण सकं तस्य पुरुषस्य सम्बन्धि ज्ञानं ज्ञातुं समर्थं न भवति । किम्‌ । 
दवं जञेयदरव्यम्‌ । किविरिष्टम्‌ । सपज्ञयं अनन्तपर्यायसहितम्‌ । कतिसंस्योपेतम्‌ । एगं वा 
एकमपीति । तथाहि-आकाशद्रष्यं तावदेकं, धर्मदरभ्यमेक, तथेवाधर्मद्रन्यं च रोकाकाराग्र- 
मितासंस्येयकाछद्रभ्याणि, ततोऽनन्तगुणानि जीवद्रव्याणि, तेम्योऽप्यनन्तगुणानि पुद्रङ्दरब्याणि । 
तथैव सर्वषां प्रलेकमनन्तपर्यायाः, एतत्सव ज्ञेयं तावत्तत्रैवं विवक्षितं जीवद्रभयं ज्ञा्र भवति । 
एवं ताव्वस्तुखमावः; । तत्र यथा दहनः समस्तं दाद्यं दहन्‌ सन्‌ समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदा- 
ह्याकारपयायपरिणतस्तकटेकदहनखरूपसुष्णपरिणततृणपणाबाकारमात्मानं ८ खक्षीयखभावं ) 


यह्‌ अपने अखंडित प्रकारकी सुन्दरतासे सब कारमे, सब जगह, सवं प्रकार, सबको, 
अवदय ही जानता है ॥ ४७ ॥ अगे जो सबको नहीं जानता, वह एकको भी नहीं 
जानता, इस विचारको निचित कसे हँ-[ यः ] जो पुरुष [ चिशुवनस्थान्‌ ] 
तीन लोकम सित [ च्रैकालिकान्‌ ] अतीत, अनागत, वर्तमान, इन तीनकार संबंधी 
[ अथान्‌ ] पदार्थो | युगपत्‌ ] एक ही समयमे [ न विनाजाति ] नदीं जानता 
हे, [ तस्य ] उस पुरुषे [ सपयंयं ] अनन्त पयोयों सहित [ एकं द्रव्यं वा ] 
एक द्रन्यको भी [ज्ञातुं ] जाननेकी [ दाकयं न ] सामभ्य नहीं दै। भावा्भ-इस 
खोकमे आकाशद्रन्य एक है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रन्य भी एक है, काठद्रव्य असंख्यात 
है, जीवद्रव्य अनंत ह, ओर पुद्रद्रन्य जीव-रारिसे अनतगुणा अधिक है । इन छदो 
द्रन्योके तीन. काक संबंधी अनंत अनंत भिन्न भिन्न पर्याय है । ये सब द्रन्य पर्याय 
ज्ञेय हँ । इन द्रभ्योमिं जाननेवाखा एक जीव ही है । जैसे अभि समस्त ईधनको जलाता 
हआ उसके निमित्तसे काष्ठ, दृण, पत्ता वगैरह ईधनङे आकार होकर अपने एक अभि- 
स्वभाव्ररूप परिणमता हे, उसी प्रकार यह ज्ञायक ( जाननेवाखा ) आत्मा सब ज्ञेयोको 


४८. ] | ~ प्रवेचनसारः - ६३ 


मानभेदमिन्ननिरवधिवृकतप्रवाहपपिपातिनोऽनन्ताः प्यौया एवमेतत्समस्तमपि समुदितं 
जेयं, इदेवेकं विंचिजीवद्रव्यं ज्ञातृ । अथ यथा समसं दायं दहन्‌ दहनः समसदाद्य- 
हेतुकसमसदाद्याकारपर्यायपरिणतसकटेकदहनाकारमातमानं परिणमति, तथा समसं रय 
जानन्‌ ज्ञाता सम्तजञेयहेतुकसमसशेयाकारपर्यायपरिणतसवरकजञानाकारं चेतनात्‌ 
खालुमवप्रयक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यसखभावः । यस्तु समसजञेयं न 
जानाति स समसतं दाह्यमददन्‌ समस्तदाद्यहेतुकसमसदा्याक्रारपयीयपरिणितसकरैक- 
दहनाकारमात्मानं दहन इव समसज्ञेयहेतुकसमसज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकरैकन्नाना- 
कामात्मानं चेतनात्‌ सानुभवभ्रसक्षलरऽपि न प्ररिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वं न 
जानाति स आस्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥ 





५०० 


परिणमति । तथायमात्मा समस्तं ज्ञेयं जानन्‌ सन्‌ समसतत्नेयहेतुकसमसत्तेयाकारप्यीयपरिणत- 
सकरेकाखण्डज्ञानरूपं खकीयमात्मानं परिणमति जानाति परिच्छिनत्ति । यथैव च स एव 
दहनः पूरवोक्तरक्षणं दाह्यमदहन्‌ सन्‌ तदाकारेण न परिणमति, तथाऽऽसापि पूर्ोक्तरक्षणं समसतं 
्ेयमजानन्‌ पूर्वोक्तरक्षणमेव सकटेकाखण्डज्ञानाकारं खकीयमालानं न परिणमति न जानापि 
न परिच्छिनत्ति । अपरमप्युदाहरणं दीयते--यथा कोऽप्यन्धक आदिव्यप्रकाद्यान्‌ पदा्थीनपर्य- 
नादित्यमिवः प्रदीपप्रकादयान्‌ पदाथीनपद्यन्‌ प्रदीपमिव, दर्पणस्धविम्बान्यपयन्‌ दरषणमिव, खकी- 
यदृष्टग्रकार्यान्‌ पदा्थानपदयन्‌ हस्तपादाघवयवपरिणतं खकीयदेहाकारमात्मानं खकीयद्या 
न पयति, तथायं धिवक्षितात्मापि केवरक्ञान प्रकारयान्‌ पदार्थानजानन्‌ सकराखण्डेककेवल- 
ज्ञानरूपमात्मानमपि न जानाति । तत एतव्थितं यः सै न जानाति स आलानमपि न 
जानातीति ॥ ४८ ॥ 

जानता हुआ ज्ञेयके निमित्तसे समस्त ज्ञेयाकाररूप होकर अपने ज्ञायकसखभावरूप 
परिणमन करता है, ओर अपने द्वारा अपनेको आप वेदता ( जानता ) है । यह्‌ आत्म- 
द्रव्यका खभाव है । इससे यद्‌ बात सिद्ध हे कि जो सव ज्ञेयोको नदीं जानता, वह्‌ 
एक आत्माको भी नदीं जानता, क्योंकि आत्मके ज्ञानम सब ज्ञेयोफे आकार प्रति 
विभ्बित होते ह; इस कारण यह आत्मा सवका जाननेवाटा है । इन सबके जाननेवाले 
आत्माको जब प्रयश्च जानते दै, तब अन्य सब ज्ञेय भी जाने जाते दै, क्योँकरि सव ज्ञेय 
इसीमे प्रतिबिम्बित दँ । जो सबको जाने, तो आत्माको मी जने, ओर जो आत्माको 
जाने, तो सबको जाने, यह्‌ बात परस्पर एक हे, क्योकि सबका जानना, एक आत्माके 
जानने होता है ।! इसणिये आ्माका जानना ओर सबका जानना एक है । सारांश्च 
यह निकला; कि जो सवको नहीं जानता, वह्‌ एक आत्माको भी नदीं जानता. ॥ ४८ ॥ 


६४ - रायचन्द्रजेनराखमाखा - [अ० १; गा० ४९- 


अयैकमजानन्‌ सर्वं न जानातीति निधिनोति- 
द्वं अणंतपज्यमेगम्णंताणि दवजादीणि । 
ण विजाणदि जदि गवं कि सो खवाणि जाणादि ॥ ४९ ॥ 
द्रव्यमनन्तप्यीयमेकमनन्तानि द्रव्यजातीनि । 
न विजानाति यदि युगपत्‌ कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥ 
आत्मा हि तावत्छयं ज्ञानमयतवे सति ज्ञातृखात्‌ ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रयासमवर्तिं 
प्रतिमासमयं महासामान्यम्‌ । तच प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्द्रन्यपयाय- 
निबन्धनाः । अथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविरोषव्यापिप्रतिमासमयमहासामान्य- 
र्पमात्मानं खासुभवप्रयक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभा- 
अथेकमजानन्‌ सक्ष न जानातीति निश्चिनोति--दं दभ्यं अणंतपञ्जयं अनन्तपयायं 
ए्ग॑एकं अ्णंताणि दव्रजादीणि अनन्ताणि द्रन्यजातीनि जो ण विजाणदि यो 
न विजानाति अनन्तद्व्यपमहटान्‌ किध सो सवाणि जाणादि कथं स सर्वान्‌ जानाति 
जुगवं युगपदेकसमये न कथमपीति } तथादि-अप्मरक्षणं तावज्ज्ञानं तच्राखण्डग्रतिमासमयं 
सर्वजीवसाधारणं महाप्तामान्यम्‌ । तच्च महासामान्यं ज्ञानमयानन्तविरोषव्यापि । ते च ज्ञान- 
विरोेषा अनन्तदव्यपर्थायाणां विषयमूतानां ज्ञेयभूतानां परिच्छेदका ग्राहका । अखण्डेकग्रति- 
मास्मयं यन्महासतामान्यं तत्लमावमात्मानं योऽसौ प्रयक्षं न जानाति स पुरुषः प्रति- 
मासमयेन महासामान्येन ये व्याक्ठा अनन्तज्ञानविरोषास्तेषां विषयभूताः येऽनन्तद्रग्यपया- 
गासतान्‌ कथं जनाति, न कथमपि | अथ एतदायातम्‌ । यः आत्मानं न जानाति स 
सवं न जानातीति । तथा चोक्तम्‌-““एको भावः सर्वभावखमभावः सथं भावा एकभावख- 
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आगे कहते हँ, कि जो एकको नदीं जानता, वह सबको नदीं जानता--[ यदि ] 
जो [ अनन्तपथांयं एकं द्रठथं ] अनन्त पयौयवाठे एक आत्म द्रव्यको | मैव 
जानाति ] निश्वयसे नहीं जानता, [ तदा ] तो [ सः ] बह पुरुष [ युगपत्‌ ] एक 
दी वार [ अनन्तानि ] अंत रहित [ सवाणि ] स्पूर्ण [ द्रव्यजातानि ] द्रन्योके 
समूह [ कथं ] केसे [ जानाति ] जान सकता है १ भावार्थ-आस्माका ठक्चण ज्ञान 
है । ज्ञान प्रकाञ्रूप है, वह्‌ सव जीव-रारिमे महासामान्य है, ओर अपने ज्ञानमयी 
अनंत भेर्दोसे व्याप्न है। ज्ञेयरूप अनंत द्रव्यप्यायोके निमित्तसे ज्ञानके अनंत मेद है । 
इसव्ि अपने अनंत विशेषणोंसे युक्तं यह सामान्य ज्ञान सबको जानता है । जो पुरुष स 
ञानसंयुकत आत्माको प्रयक्ष नहीं जान सकता, वह सव पदार्थोको कैसे जान सकेगा ! 
इसलिये ` एकं आत्मके जाननेसे सब जाना जाता दहै । जो एक आत्माको नहीं 


जानता, ब्रह सबको नहीं जानता, यह्‌ बात सिद्ध हई । दूसरी बात यह है कि, आत्मा 


५०. | ~ प्रवचनसार, - ६५ 


समयानन्तविरोषनिवन्धनमूतसवंद्रव्यपयायान्‌ प्रयक्षीकुयात्‌ । एवमेतदायाति य आस्मानं 
न जानाति स सर्वं न जानाति । अथ सर्वज्ञानादालन्ञानमासमज्ञानात्सर्षज्ञानमिलयवतिषते ! 
एवं च सति ज्ञानमयतेन खसंचेतकत्वादास्मनो ज्ञातृ्ञेययोषैस्त॒वेनान्यते सलयपि प्रति- 
भासप्रतिभाखमानयोः खस्ामवखायामन्योन्यसंवटनेनायन्तमशक्यविवेचनत्वात्सर्वमासनि 
निखातमिव प्रतिभाति । यदेवं न खात्‌ तदा ज्ञानख पसिपूर्णासमसंचेतनामावात्‌ परिपूरण- 
खेकस्ातमनोऽपि ज्ञानं न सिच्धेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

अथ क्मकृतप्रवृच्या ज्ञानख सर्वगतत्वं न सिद्धयतीति निथिनोति- 

उप्पज्ञदि जदि णाण कमसो अट्टे पड़च णाणिस्स । 
तं णेव हवदि णिच ण खाड्ग णेव सगदं ॥ ५०॥ 
उप्ते यदि ज्ञानं कमरोऽरथीन्‌ प्रतीय ज्ञानिनः । 
तत्रैव मवति निदं न क्षायिकं नैव सर्वगतम्‌ ॥ ५० ॥ 

यक्किल कमेणेकेकमर्थमाठम्ब्य प्रवतैते ज्ञानं तदेकार्थारम्बनादुपन्नमन्याथीटम्बनात्‌ 
भावाः । एको भावसतत्वतो येन बुद्धः सर्वै मावास्तच्वतस्तेन बुद्धाः ॥ अत्राह रिष्यः- 
आ्मपरिज्ञाने सति सवेपरिज्ञानं भवतीदयत्र व्याख्यातं, तत्र तु पूर्वसूत्रे मणितं सर्वपरि्ञाने 
सत्यासपरिज्ञानं भवतीति । ययेवं तदहि छद्मस्यानां स्वपरिज्ञानं नास््यातपरिज्ञानं कथं भविष्यति, 
आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना कथं, तदभावे केवलन्नानोतत्तिनीस्ीति । परिहारमाह- 
परोक्षप्रमाणमूतश्रुतज्ञानेन सर्वपदाथां ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌-रोकालोकादिपरिनञानं व्यापति- 
ज्ञानरूपेण छदयस्थानामपि विते, तच्च व्या्िज्ञानं परोक्षाकारेण केवलक्ञानविषयम्राहकं कर्थ- 
चिदालैव भण्यते | अथवा खसंबेदज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्च मावना क्रियते, तथा रागा- 
दिविकल्परहितखसंवेदन्ञानभावनया केवढक्ञानं च जायते । इति नासि दोषः ॥ ४९ ॥ 
अथ त्रमप्रवृततज्ञनेन सर्वज्ञो न भवतीति ग्यवस्थापयति--उष्पज्ञदि जदि णाणं उयते 





ओर पदार्थोका ज्ञेयज्ञायक संबंध है. । यद्यपि अपने अपने खरूपसे दोनों एथक्ू प्रथक्‌ हैः 
तो भी ज्ञेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सब ज्ञेयपदार्थं एेसे भासते है, मानों ज्ञानमे ठहर ही 
रहे ई । जो एेसा आत्मको नदीं माने, तो वह्‌ अपने खरूपको सपूर्णपनेसे नदीं जनि, 
तथा आत्मके ज्ञानकी महिमा न होवे । इस कारण जो आत्माको जानता है, वह॒ सबको 
जानता है, ओर जो सबको जानता हे, बह आत्माको जानता है । एकके जाननेसे सब 
जाने जते है, ओर सबके जाननेसे एक जाना जाता है, यदह कहना सिद्ध हुआ । 
यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नदीं है, किंतु केवलज्ञानकी अपेक्षासे है ॥ ४९ ॥ 
आगे जो ज्ञान पदार्थोको कमसे जानता है, वह सर्वगत नदीं हौ सकता, ठेसा सिद्ध करते 
है-[ यदि ] जो [ ज्ञानिनः ] आत्माका [ ज्ञानं ] चैवन्यगण [ अथोन्‌ 
भ्र° $ 


६६ ~ रायचन्द्रनैनश्चासख्चमाखा ~ [ अ० ९, गा० ५१- 


प्ररीयमानं नियमसकर्मोदयादेकां व्यति प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्तयन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिकम- 
प्यसदनन्तद्रव्यक्षे्रकारभावान्छन्तुमशक्तवात्‌ स्वगतं न यात्‌ ॥ ५० ॥ 

अथ यौगपचप्रृचयैव ज्ञानख सर्वगतं सिद्धयतीति व्यवतिष्ठते 

तिक्षाखणिचविसय संयलटं सत्थ संमवं चित्त । 
जुगवं जाणदि जोण्डं अहो हि णाणरस मादृप्प | ५१॥ 
त्रकास्यनिलयविषयं सकटं सर्वत्र संमवं चित्रम्‌ । 
युगपञ्जानाति जैनमहो हि ज्ञानख माहास्म्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 

्षायिकं हि ज्ञानमतिशयाखदीमूतपरममाहात्म्यं, यज्ञ॒ युगपदेव सर्वार्थानारप्व्य प्रव्‌- 
ज्ञानं यदि चेत्‌-कमसौ कगरा: सकाशात्‌ । किं कृवा । अट्टं पड ज्ञेयार्थानाश्रिय । 
कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनः आलनः तं णेव हवदि' णिच्च उद्पत्तिनिमित्तमूतपदार्थविनाशे 
तस्यापि विनाश इति निदं न भवति । ण खाहगं ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपरामाधीनलात्‌ 
्षायिकमपि न भवति । णेव सगदं यत एव पूर्वक्तप्रकारेण पराधीनलेन निलयं न मवति, 
क्षयोपरामाधीन्ेन क्षायिक न मवति, तत एव युगपत्समस्तद्रव्यकषित्रकारुभावानां परिक्ञान- 
सामथ्यामावात्सवैगतं न मवति | अत एतत्छितं यदज्ञानं क्रमेणार्थान्‌ प्रतीय जायते तेन 
सरवैज्ञो न भवति } इति ॥ ५० | अथ युगपतपरिच्छि्तिरूपक्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीद्यावेद- 
यति--जाणदि जानाति । किं करत । जोण्ं जेनङ्ञानम्‌ । कथम्‌ । जुगवं युगपदेकसमये 
अहो हि णाणस्स माहप्पं अहो दि टं जैनक्गानस्य माहात्म्यं पद्यताम्‌ । कि जानाति । 
अर्थमिलयध्याहारः । कथंमूतम्‌ । तिकाटणिशचचविसयं त्रिकार्विषयं त्रिकाठगतं निल सवै. 
पदा्थाको [ कमः ] कमसे [ प्रतीय ] अवढम्बन करके [ उत्पद्यते ] उत्पन्न 
देवाह, [ तदा ] तो [ तत्‌ ] बह ज्ञान [नैव] नतो [ निर्यं] अबिनारी ` 
[ भवति ] दै, [ न क्षायिकं ] न क्षायिक दै, ओर [ नैव सर्वगतं ] न सबका 
जानेवाला दोवा है । भावाथे--जो ज्ञान एक एक पदार्थका अवम्बन ( बरहण ) 
करके कमसे भवतत ड, एक ही वार सबको नदीं जानता है, वह ज्ञान विनाशीक हे, 
एक पदार्थके अवखम्बनसे उत्पन्न होता दै, दूसरे म्रहणसे नष्ट होता है, इस कारण 
अनिल हे । यदी ज्ञानावरणीकर्मके क्षयोपरामसे दीनाधिक होता है, इसस्यि क्षायिक भी 
नहीं हे, किंतु क्षयोपशमरूप है, ओर अनत द्रव्य, कषे, कार, भाव जाननेम असमर्थं ह, 
इसङ्यि सवके न जाननेसे असर्वगत है । सारा यह है, कि जिस ॒ज्ञानसे पदार्थ 
ऋमपूर्वक जाने जाते है, बह ज्ञान पराधीन है । फेसे ज्ञानसे सर्वज्ञ पदका होना असिद्ध 
दे, अथात्‌ सर्वज्ञ नहीं कहा जाता ॥ ५० ॥ आगे जो ज्ञान एक ही वार सवको जानता 
दै, उस ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि, दसा कहते ह--[ जैनं ] केवलज्ञान [ जैका- 
«१ तिखविषमं..] अतीतोदि. तीनों कार्ते -सदाकाठ ( हमेशा) असम रेते [ सः ` 


५२. ] ~ प्रव्चनसारः ~ ६७ 


५ 


तते ज्ञानं तद्रङ्ञोत्कीर्णन्यायावथितसमस्तवस्तुज्ञेयाकारतयाधिरोपितनियत्वं प्रतिपन्नसमस्त- 
व्यक्तितेनामिव्यक्तसभावमासिक्षायिकमावं तरैकाव्येन नियमेव विषमीक्रतां सकखमपि 
सर्वाथंसं मूतिमनन्तजातिप्रापितवेचिन्यां परिच्छिन्ददकमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकारभाव- 
या प्रकरीकृताद्धतमाहासम्यं सवेगतमेव सात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ ज्ञानिनो ज्ञशिक्रियासद्धावेऽपि क्रियाफटमूतं न्धं प्रतिषेधयष्पसंहरति- 
णवि परिणमदिण गेण्हदि उप्पज्ञदि णेव तेखु अहे । 
जाणणप्णवि ते आदा अक्घगो तेण पण्णत्तो ॥ ५२॥ 
नापि परिणमति न गह्णाति उतदते नैव तेष्वर्थेषु । 
जानन्नपि तानात्मा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ ॥ 


काम्‌ । पुनरपि विंविषिष्टम्‌ । सयं समस्तम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । सत्थ संभवं सर्वत्र 
रोके संभवे समुत्पन्नं सितम्‌ । पुनश्च किंरूपम्‌ । चित्तं नानाजातिमेदेन विचित्रमिति । तथाहि- 
युगपत्सकटम्राहकन्ञानेन सर्वज्ञो मवतीति ज्ञात्वा कि कर्तव्यम्‌ | उ्योतिष्कमन्नवादरससिद्भयादीनि 
यानि खण्डविज्ञानानि मूटजीवानां वित्तचमत्कारकारणानि परमात्ममावनाविनाशशकानि च तत्रा 
प्रह द्यक्त्वा॒ जगत्रयकाख्त्रयसकल्वस्तुयुगपल्मकाशकमविनश्रसमखण्डेकप्रतिभासरूपं सरवन्ञ- 
राब्दवाच्यं यक्केवलन्नानं तस्येवोत्पत्तिकारणमूतं यत्समस्तरागादिविकल्पजाटेन रहितं सहज- 
सुद्धात्मनोऽभेदज्ञानं तत्र भावना कतेन्या, इति ताप्पथम्‌ ॥ ५१ ॥ एवं केवटक्ञानमेव सर्वज्ञ 
इति कथनरूपेण गाथैका, तदनन्तरं सर्वपदार्थपरिज्ञानमिति द्वितीया चेति । ततश्च कमगप्रवृत्त- 
्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति प्रथमगाथा, युगपद्ाहकेण स भवतीति द्ितीया चेति समुदायेन 
सप्तमस्य गाथापञ्चकं गतम्‌ । अथ पुवं यदुक्तं पदार्थपरिच्छि्तिसद्भावेऽपि रागदरेषमोहाभावात्‌ 


वन्न संभवं ] सब लोकम तिष्ठते [ चिच्च ] नाना प्रकारे [ सकं ] सब पदार्थ 
[ युगपत्‌ ] एक दी बार [जानाति ] जानता है । [ अदो ] दे भव्यजीवो; [हि] 


निश्वयकर यह [ ज्ञानस्य ] ज्ञानकी [ माहात्म्यं ] महिमा है । भावाथं--जो ज्ञान 
एक ही बार सकर पदार्थोका अवरंबनकर प्रवर्तता है, वह निय है, क्षायिक है, ओर सर्व 


गत है। जिस कारण केवलज्ञानमे सब पदार्थ संकोक्कीर्णन्यायसे प्रतिभासते है, ओर प्रकार 
नहीं । इस ज्ञानको कछ ओर जानना अवदोष ( बाकी ) नदीं है, जो इसमे ज्ञेयाकारोकी 
पठ्टना होवे, इस कारण यह्‌ ज्ञान निय है । इस ज्ञानकी कोई शक्ति कर्मसे ठंकी हद 
नदीं है, अनत शक्तियो खुटी है, इसण्यि यह ज्ञान क्षायिक ह, ओंर यह्‌ अन॑तद्रन्य, क्षे 
काट, भावोंको प्रगट करता है, इससे यह्‌ ज्ञान सर्वगत है । सारांश-केवलन्ञानकी 
महिमा को भी नदीं कह सकता, एेसे दी ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि होती है ॥ ५१॥ 
आगे ऊेवलीके ज्ञानकी क्रिया है, परंतु कियाका फट -वंध नीं है, एेसा कथन संक्षेपसे 
कहकर आचाय ज्ञानाधिकार पूरा कसते. ई--[ आत्मा ] केवर्ञानी शद्धात्मा 


६८ ~ रायचन्द्रनेनशाखंमाखा - [अ० १, गा० ५२- 


इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा' इटत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्रकमशिषु ससु संचेत- 
यमानो मोहरागदरेषपरिणतलरात्‌ जञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफल- 
भूतं बन्धमतुभवति, न तु ज्ञानादिति प्रथममेवार्थपरििमनक्रियाफरत्वेन बन्धस्य 
समर्थितलात्‌ । तथा शेण्दि णेव ण मुंचदि' इलर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य 
शुद्धातमनो निरूपितलाचार्थानपरिणमतोऽगहतस्तेष्वलतद्मानख चालमनो जञपिक्रिया- 
सद्धावेऽपि न खलु क्रियाफलमभूतो बन्धः सिद्धयेत्‌ ॥ ५२ ॥ शजानन्नप्येष विश्वं युगपदपि 
भवद्धाविभूतं समसतं मोहाभावाचयदात्मा परिणमति परं नैव निददूनकर्मा । तेनास्ते मुक्त 
एव प्रसमपिकसितज्ञपिविसततारपीतक्ञेयाकारं तरिखोकीं पृथगप़थगथ बोतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः" 
॥ इति ज्ञानाधिकारः। 
केवलिनां बन्धो नास्तीति तमेवार्थं प्रकारान्तरेण द्टीडुर्वन्‌ ज्ञानग्रपच्चाधिकारप॒पसंहरति- 
ण वि परिणमदिः यथा खकीयामप्रदेशैः समरसीभावेन सह परिणमति तथा ज्ञेयरूपेण न 
परिणमति ण गेण्हदि यथेव चानन्तज्ञानादिचलुष्टयूपमात्मषूपमालषूपतया गृह्णाति तथा 
ञेयरूपं न गृह्णाति उष्पज्ञदि णेव तेसु अद्टेसु यथा च निविंकारपरमानन्देकसुखरूपेण 
खकीयसिद्धप्यायेणोत्पयते तथैव च ज्ञेयपदार्थषु नोयते । किं कुर्वन्नपि । जाणण्णवि ते 
तान्‌ ज्ञेयपदा्थान्‌ खस्मात्‌ प्रथगूपेण जाननपि । स कः कत । आदा सुक्तात्मा अब॑धगो 
तेण पण्णत्तो ततः कारणत्कर्मणामबन्धकः श्क्गप्त इति । तदथा-रागादिरदितज्ञानं बन्धकारणं 
न मवतीति न्नाला श्ुद्धाप्मोपठम्भटक्षणमोक्षविपरीतस्य नारकादिदुःखकारणकर्मबन्धस्य कारणानी- 
दधियमनोजनितान्येकदेशाविज्ञानानि क्त्वा सकट्विमलख्केवलक्ञानस्य कर्मबन्धाकारणभूतसख 
यद्वीनभूतं नि्विकारखसंवेदनज्ञानं तत्रैव भावना कतेव्येद्यमिग्रायः ॥ ५२ ॥ एवं रागद्रेषमो- 
हरहितववात्केवलिनां बन्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपञ्चसमापिमुख्यलेन चेकसूतर- 
णाषटमस्यङ गतम्‌ । 


[ तान्‌ ] न पदार्थकों [ जानन्‌ अपि ] जानतां इभा भी [ येन ] जिस कारण 
[अपि ] निश्चय करके [न परिणमति] नतो परिणमतादहे, [न गह्णाति] न 
गहण करता है, [नेव ] ओर न [तेषु अर्थेषु ] उन पदारथेमिं [ उत्पद्यते ] 
उत्पन्न होता है, [ तेन ] उसी कारणसे बह [ अबन्धक ] नवीन कर्मबंधसे रहित 
[ प्रज्ञप्तः] कटा गया है । भावा्थ-यद्यपि केवलक्ञानी सव पदार्थोको जानता दै, तो मी 
उन पदार्थको रागः ढेष, मोह भावसे न परिणमता है, न प्रहण करता है, ओर न उनमें 

उत्पन्न होता है, इस कारण बंध रहित है । क्रिया दों प्रकारकी है, एक ज्ञप्निक्रिया ओर 
दूसरी ज्ञेयार्थपरिणमनक्रिया, उनमें ज्ञानकी राग द्वेष मोह रहित जाननेरूप करियाको श्ञपि- 
क्रिया" ओर जो राग देष मोहकर पदार्थका जानना, ठेसी कियाको क्ञेयार्थपरिणमनक्रिया' 
कहते हँ । इनम से ज्ञेयार्थपरिणमनक्रियासे बंध होता है, ज्ञपिक्रियासे नदीं होता । 


५३. ] ~ परवच॑नसारः - ६९ 


अथ ज्ञानादमिश्रख सौख्यस्य खरूपं प्रप्यन्‌ ज्ञानसोख्ययोः हेयोपदेयस्ं 
चिन्तयति- 
अत्थि असुत्त सुत्त अदिदियं इदियं च अत्थेसु । 
णाण च तहा सोक्छ ज तख पर च तं णेयं ॥ ५३॥ 
अस्यमूतं मूरतमतीन्दियमेन्दरियं चार्थेषु । 
ज्ञानं च तथा सौख्यं यत्तेषु परं च तत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अत्र ज्ञानं सौख्यं च मूर्तमिन्दियजं चैकमसि । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चासि । तत्र 
अथ ज्ञानग्रपञ्चन्याल्यानानन्तरं ज्ञानाधारसरवज्ं नमस्करोति- 
तस्स णमाईं लोगो देवासुरमणुअरायसंब॑धो । 
भत्तो करेदि णिच्च उवजुत्तो तं तहा षि अहं ॥ +*२॥ 
करेदि करोति । स कः । खोगो छोकः । करथमूतः । देवासुरमणुथरायसंबंधो 
देवाघुरमुष्यराजसंबन्धः । पुनरपि कथ॑मूतः । भत्तो भक्तः । णिच्च नियं सर्वैकाटम्‌ । पुनरपि 
किंविरिष्टः । उवजुत्तो उपयुक्त उतः । इत्थंभूतो सेकः कां करोति । णमा नमस्यां 
नमस्ियाम्‌ । कस्य । तस्स तस्य पूरवोक्तसर्व्सय । तं तह्य वि अहं ते सर्वगं तथा तेनैव 
प्रकारेणाहमपि म्रन्थकतौ नमस्कोमीति | अयमत्रार्थः--यथा देवेन्द्रचक्रवद्योदयोऽनन्ताक्षय- 
पुखादिगुणास्पदं सर्व्ञखरूपं नमस्ुषैन्ति, तथेवराहमपि तव्पदामिढाषी परमभक्त्या प्रणमामि 
॥ २ ॥ एवमष्टामिः खठेदरात्रिशद्राथासदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रथचिरश- 
पतर्ञान प्रपञ्चनामा तृतीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अथ सुखप्रपञ्चाभिधानान्तराधिकरेऽष्ट- 
दरा गाधा भवन्ति| अत्र पञ्चस्लनि, तेषु प्रथमखले अत्थि असुत्तः इव्यायधिकारगा- 
ासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्दियक्ञानमुख्यत्ेन “जं पेच्छदो' इत्यादि सूत्रमेकं, अथेद्धियज्ञानमु- 
ए्यत्वेन (जीवो सथं असुतो इलयादि गाथाचतुष्टय, अथानन्तरमिद्धियघुखप्रतिपादनरूपेण 
गाथाष्टकं, तत्राप्यष्टकमष्ये प्रथमत इन्दियसुखस्य दुःखत्वस्थापनाथं मणु सुराः इत्यादि 
गाथद्रयम्‌ । अथ मुक्तानां देहामावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनाय देहः घुखकारणं न मवतीति 
कथनरूपेण पप्पा हट विसये इत्यादि सूत्रह्यं, तदनन्तरमिन्ियविषया अपि सुखकारणं न 


केवलीके ज्ञपिक्रिया है, इसलिये उनके वंध नहीं है । पहठे ““उद्यगदा कम्मंसाः आदि 
गाथासे ज्ञेयार्थं परिणमन क्रियाको र्वधका कारण कदा है, सो यह्‌ केवलीके नदीं हैः । 
ओर ““गेण्डदि णेव ण मुचदि आदि गाथासे केवलीके देखने जाननेरूप क्रिया कही 
है, सो इस ज्ञपरिक्रियासे बंध नदीं हे ॥ ५२ ॥ ` इसप्रकार ज्ञानाधिकार पूरणं हअ ॥१॥ 
आगे दूसरे अधिकारे ज्ञानसे अमिन्नरूप सुखका वर्णन करते हए आचाय महा- 


1 
१ इव गाथासूत्रकी सी श्रीमदश्तचन्द्यचा्थने रीका नहीं की, इससे मूलवख्यामें नही रक्ला । 


७८ - रायचन्द्रनैनशाख्माखा -  अ० १, गा० ५३- 


तेषु चतुषु मध्ये यदमूरवमतीन्द्रियं च तस्रधानलादुपदेयलेन ज्ञातव्यम्‌ । तत्रायं मूतौमिः 
क्षायोपशचमिकीभिरपयोगरदक्तिमिस्तथाविषे्य इन्द्रिभ्यः समुसचमानं परायत्तत्रात्‌ कादा 
चित्तत्वं, कमक्रृतपवृतति सप्रतिपक्षं सहानिव्रद्धि च गणमिति कला जञानं च सांख्यं 
च हेयम्‌ । इतरदुनरमूतीमिश्ैतन्यालविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवातमपरिणामशक्तिमिस- 
थाविघेभ्योऽतीन्दरियेभ्यः सखामाविकचिदाकारपरिणामेम्यः समुखचमानमलन्तमालमायत्त- 
त्वा्िटं, युगपलृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहानिवृद्धि च मुख्यमिति कृला ज्ञानं सख्यं 
चोपादेयम्‌ ॥ ५३ ॥ _____ 
भवन्तीति कथनेन '^तिमिरहराः इृलयादि गाथाद्रयम्‌ , अतोऽपि सरवहञनमस्कारमुल्यत्वेन तेजो- 
दहि इल्यादि गायाद्रयम्‌ । एवं पञ्चान्तराधिकारे समुदायपातनिका ॥ अथातीन्दरियसु- 
खस्योपादेयमूतस्य खरूपं प्रपञ्चयन्नतीद्धियज्ञानमतीन्द्ियु षं चोपादेयमिति, यप्पुनरिन्दियजं 
ज्ञानं सुखं च तद्वेयमिति प्रतिपादनषूपेण प्रथमतस्तावदधिकारसल्गाथया सखल्चतुष्टयं सूत्र- 
यति- अत्थि अत्ति विधते । कि कर्तं । णार्ण॑ ज्ञानमिति मिननप्रक्रमो व्यवहितसम्बन्धः | 
विंविरिष्टम्‌ | अमुत्तं मुक्तं अमूर्त सूत च ¦ पुनरपि विंविरिष्टम । अदिदियं इईंदियं च 
यदमूर्तं तदतीब्ियं मूर्तं एनरिन्दियजम्‌ । इत्य मूतं ज्ञानमस्ति । केषु विषयेषु । अत्थेसु क्ेय- 
पदार्थेषु, तहा सोकखं च तथैव ज्ञानवदमूर्तमतीन्दियं मूर्वभिन्दियजं च सुखमिति । जं तेसु 
पर च तं णेयं यत्तेषु पूर्वोक्तक्ञानघुखेषु मध्ये परयुल्कष्टमतीन्दरियं तदुपादेथमिति ज्ञातन्यम्‌ । 
तदेव वित्रियते-अमूर्ताभिः क्षायिकीभिरतीन्धिथामिधिदानन्दैकरक्षणाभिः जुद्धासराक्तिमिर- 
पपनत्वादतीन्दिधन्नानं सुखं चात्माधीनवेनाविनश्चर्वादुपादेयमिति पूरवोक्तामूतडद्वातमराक्तिभ्यो 
विक्षणाभि; क्षायोपमिकेद्धियदक्तिमिर्पनलतवादिन्दियजं ज्ञानं सुखं च परायत्ततेन विनश्वर- 
राज पहले “कोन सुख हेय है, ओर कौन उपादेय दै! यह विचार दिखते ई-- 
[ अर्थेषु ] पदाथमिं [ अतीन्द्रियं ] ईदरियोकी आधीनतासे रहित [ ज्ञानं ] ज्ञान 
है, बह [ अभूतं ] अमूर्तौक दै, [ च ] ओर [ एेन्द्रियं ] इ्रियजनित ज्ञान [ मूतं ] 
मूतीक [अस्ति] है । [ च तथा ] जोर इसी तर [ सौख्यं ] सुख मी है । अथीत्‌ 
जो दद्रिय विना सुखका अुमव है, वह्‌ अतीद्रिय अमूर्तीक सुख है, ओर जो इद्रियके 
आधीन सुंखका अनुभव है, सो इद्रियजनित मूर्वीक सुख है । [ च ] ओर | तेषु ] 
उन ज्ञान खसके भेदम [ यत्‌ ] जो [ परं ] उकष्ट है, [ तत्‌ ] वह [ ज्ञेयं ] 
जानने योग्य है । भावाथं-ज्ञान ओर सुख दो प्रकारके है, एक अतीन्द्रिय अमूरतीक 
ओर दूसरा इन्द्रियाधीन मूर्तीकि । इनमे से अतीन्द्रिय अमूर्तीक ज्ञानयुख उपादेय है, ओर 
दद्वियाधीन मूतीक ज्ञानसुख दैय है । जो ज्ञानसुख आत्मीक, अमूरतीक, चैतन्यरूप पर- 
दरन्योके संयोगसे रहित केवट द्ध परिणतिरूप शक्तिसे उत्पन्न दै, बह सब ॒तरहसे 
आत्माके आधीन है, अनाशी दै, एक ही वार भखंडित धारा प्रवाहरूप ग्रवर्वता है, शतु 


५४. ] ~ प्रचचनसारः; - ५७५ 
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अथातीन्दियसोख्यसाधनीभूतमतीन्दरियक्ञानयुपदेयमभिषैति- 
जं पेच्छदो अयुक्तं सुत्तेखु अदिदिय च पच्छप्णं । 
सयलं सगं च इदरं त णाणं इवदि पचक ॥ ५४ ॥ 


^. * 


यस्ेक्षमाणसामूरतं मूर्तेष्वतीन्दियं च अच्छम्‌ । 
सकृठं खकं च इतरत्‌ तदज्ञानं मवति प्रयक्षम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूतं यन्मूर्तेष्वप्यतीन्ियं यसच्छननं च तत्सकठं खपरविक- 
त्पान्तःपाति प्रेक्षत एव । तख खलत्वमूतषु धमाधमौदिपु, मू्तेष्वप्यतीन्द्ियेषु परमाण्वादिषु 
द्रव्यप्रच्छन्नेषु कारादिषु, क्षेतरप्रच्छन्नेष्वलोकाकारप्रदेरादिषु, काठप्रच्छन्नेष्वसांप्रतिक- 





तवद्धेयमिति तास्प्यम्‌ ॥ ५३ ॥ एवमधिकारगाथया प्रथमख्यकं गतम्‌ । अथ पूर्वोक्तसुपादेय- 
भूतमतीन्दियक्ञानं विरोबेण व्यक्तीकरोति-जं यदन्तीन्दियं ज्ञानं क्तं पेच्छदो प्रक्षमणपुरुषस्य 
जानाति । कि किम्‌ । अमुक्तं अमूर्तमतीन्ियनिरपरागसदानन्देकषु खखभावं यप्परमात्मदन्यं 
तव्ममृति समस्तामूतद्रव्यसमूहं मृत्तेखु अदिदियं च मूर्तेषु पुद््दरव्येष यदतीन्दियं परमा- 
ण्वादि पच्छण्णं कालणुप्रमृतिद्रन्यरूपेण प्रच्छन्नं व्यवहितमन्तरित, अटोकाकाशाग्रदेदाप्र- 
पति क्ेत्प्रच्छनं, निर्विकारपरमानन्दैकषुखाखादपरिणतिषूपपरमातमनो वतैमानसमयगतपरिणा- 
मास्तसरश्रतयो ये समस्तद्रव्याणां वतेमानसमयगतपरिणामास्ते काट्प्रच्छनाः, तथैव परमातमनः 
सिद्धरूपद्यद्वम्यञ्जनपयायः शेषद्रव्याणां च ये यथासंभवं व्यञ्चनप्यांयास्तेष्वन्त्भूताः प्रति- 
समयप्रवर्तमानषदूप्रकासवृद्धिहानिरूपा अर्थपयीया मावप्रच्छना भण्यन्ते । सयल तूर्वतं 
समस्तं ज्ञेयं द्विधा भवति । कथमितिचेत्‌ । सगं च इदरं किमपि यथासंभवं खद्रव्यगतं 
इृतरत्परद््यगतं च तदुभयं यतः कारणालानाति तेन कारणेन तं णाण तवूर्गक्तज्ञानं 


रहित है, ओर घटता बदता नहीं है; इस कारण उत्छरृष्ट तथा उपादेय है, ओर जो 
आत्माके मूर्तीक क्षयोपशषमरूप दद्रियोके आधीन चैतन्य ॒शक्तिसे उत्पन्न दै, वह 
` पराधीन है, विनाशक दै, करमरूप प्रवर्तता है, शत्रुसे खंडित है, ओर घटता वदता हे, 
इस कारण हीन तथा हेय है ॥ ५३ ॥ आगे अतीन्दरियस्ुखका कारण अतीन्द्रिय ज्ञान 
उपादेय हे, यह कहते है--| प्रेक्षमाणस्य | देखनेवाके पुरूषका ॥ यदज्ञानं ] जो 
ज्ञान [ अमूर्तं ] धर्म, अधर्म, आकाश्च, कार, जीव इन पोच अमूर्तीक द्रव्योको 
[च] ओर [मूर्तेषु] मूर्तीक अर्थात्‌ पुद्रद्रन्योके पर्यायोमे [ अतीन्धियं ] 
इद्रियोसे नहीं म्रहण करने योग्य परमाणुओंको [ प्रच्छन्नं ] द्रभ्य, क्षेत्र, कार; भावसे 
.गुप्र पदार्थोको.[ सकलं स्वकं ] सव दी खज्ञेय [ च ] ओर [ इतरं ] परकञेयोको 


७२ ~ रायचन्द्रजेनश्षाक्षमाखा - [ अ० १, गा० ५५- 


प्यायषु, भावप्रच्छ्नेषु स्थूलपर्यायान्तलीनिसष्षमपर्ायेषु सर्वेष्वपि खपरव्यवखान्यवथि- 
तेष्वसि दरषटं प्रयक्षतात्‌ । प्रयक्ं हि ज्ञानसुद्धि्ानन्तद्धिसज्ञिधानमनादिसिद्धचेतन्य- 
सामान्यसंबन्धमेकमेवाक्षनामानमास्मानं प्रतिनियतमितसां सामग्रीमरगयमाणमनन्तराक्ति- 
सद्धाबतोऽनन्ततामुपगतं दहनखेव दाल्याकाराणां ज्ञानख ज्ञेयाकाराणामनतितरमाचथोदि- 
तालभावमलभवक्तत्‌ केन नाम निवार्येत । अतस्दुपादेयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथेन्धियसौख्यसाधनीभूतमिन्दियज्ञानं हेयं प्रणिन्दति- 
जीवो सयं अय॒त्तो सुत्तिगदो तेण सुत्तिणा सुत्तं । 
ओगेष्हित्ता जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५ ॥ 
जीवः खयममूरतो मूर्तिगतस्तेन मूर्तेन मूतेम्‌ । 
अवगृह्य योग्यं जानाति वा तन्न जानाति ॥ ५५ ॥ 
इन्दियज्ञानं हि मूतोपठम्भकं मूतोपटस्यं च तद्वान्‌ जीवः खयममूर्तोऽपि पेन्दरिया- 
हवदि मवति । कथंभूतम्‌ । पञ्चक्खं प्रसक्तमिति । अत्राह शिष्यः--ज्ञानप्रपञ्चाधिकारः 
पूर्वमेव गतः, अस्मिन्‌ सुखप्रपच्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति । परिदारमाह-यदतीन्दियं ज्ञानं 
पूष मणितं तदेवाभेदनयेन खखं भवतीति ज्ञापनार्थ, अथवा ज्ञानस्य सुख्यतव्रत्या तत्र हेयोपा- 
देयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनार्थं वा । एवमतीन्दिय्ञानमुपादेयमिति कथनमुख्यसेनैकगाथया 
द्वितीयखलरं गतम्‌ ॥ ५४ | अथ हेयभूतययेद्धियपुखस्य कारणत्वादल्पविषयताचेन्दियज्ञानं 
हेयमित्युपदिरति-जीवो सयं अमुत्तो जीवस्तावच्छक्तिरूपेण शुद्धदन्यार्थिकनयेनामूतौ- 
तीन्दियज्ञानसुखखमावः, पश्वादनादिनन्धवराद्‌ व्यवहारेण मुत्तिगदो मूतंरारीरगतो मूत॑श- 
रीर्परिणतो भवति । तेण मुत्तिणा तेन मूत॑ररीरेण मूतंशरीराधारोपनमूर्तदरव्येन्दियभावे- 


~~~ ०१ 





जानता है । [ तत्‌ ] वह ज्ञान [ प्र्यक्चं ] ईइद्रिय विना केवल आत्माके आधीन 
[ भवति ] दोता हे । -भावाथे-जो सबको जानता हे, उसे प्रयक्षज्ञान कहते है । 
इस ज्ञानमे अनंत शुद्धता है । अन्य सामग्री नदीं चाहता, केव एक अक्षनामा आत्मा 
प्रति निधचिन्त हा प्रवर्तता है, ओर अपनी शक्तिसे अनंत खरूप दै । जैसे अमि (आग) 
ईैधनके आकार है, वैसे दी यह्‌ ज्ञान ज्ञेयाकारोको नदीं छोडता है, इसङिये अनन्त- 
स्वरूप है । इस प्रकार म्रयकषज्ञानकी महिमाको कोई दूर नहीं कर॒ सकता । इसलिये यहं 
प्रयक्ज्ञान उपादेय है, ओर अतीन्दिय सुखका कारण है ॥ ५४ ॥ आगे जो इद्रिय- 
सुखका कारण इद्वियज्ञान है, उसे देय दिखाकर निंदा करते द--[ जीवः ] आत्म- 
न्य [ खथं ] अपने खमभावसे [ अमतः ] सद, रस, गध, वर्ण, रहित अमूर्ति 
हैः ओर [स एव ] वही अनादि बवंध-परिणमनकी अपेक्षा [ सूर्तिंगतः ] मूर्ति 
माच शरीरमे सित (मोजूद ) दै ! [ तेन मूतेन ] उस मूर्ति श्षरीरमे ज्ञानकी 
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तकं शरीरं मूरतैमुपागतस्तेन ज्ञपिनिष्यत्तौ बठाधाननिमित्ततयोपटम्भकेन मूर्तेन मूर्त 
स्यशादिप्रधानं वस्तूपठमभ्यतामुपागतं योग्यमवगृह्य कदाचित्तदुप्ुपरि शुदधिसंभवादव- 
गच्छति, कदाचित्तदसंभवान्नावगच्छति । परोक्षत्वात्‌ । परोक्षं हि ज्ञानमतिच्ठतराज्ञान- 
तमोग्रन्थिगुण्ठनातिमीठितस्यानादिसिद्धचेतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्नः खयं पर्छि- 
तुमथमसमथेस्योपात्ताठपात्तपरप्रययसामग्रीमार्गणन्यग्रतयायन्तविसंष्टरलमवटम्बमानमन- 
न्तायाः रक्तैः परिस्विठनान्नितान्तवि्ृवीभूतं महामोहमह्टसख जीवदवखत्वात्‌ परपरि 
णतिप्रवर्तितामिम्रायमपि पदे पदे प्राप्तविप्रटम्भमनुपरम्भसंमावनामेव प्रमार्थतोऽ्दति । 
अतसतद्धेयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथेन्द्रियाणां खविषयमत्रेऽपि युगपखवृस्यसंभवाद्धेयमेवेन्दियज्ञानमियवधारयति-- 
फासो रसो य गंधो वण्णो सदो य पुग्गल् होंति । 
अक्खाणं ते अक्खा जगच ते णेव गेण्डंति ॥ ५६ ॥ 


न्दियाधारेण मुत्तं मूर्त वस्तु ओगेण्हित्ता अवम्रहादिकेन कमकरणम्यवधानरूपं कृत्वा जोग 
तत्स्पादिमूतं वस्तु । करथमूतम्‌ । इन्दियमप्रहणयोग्यं जाणदि वा तण्ण जाणादि खावर- 
णक्षयोपदामयोग्यं किमपि स्थूटं जानाति, विशेषक्षयोपरामामावात्‌ सूक्ष्मं न जानातीति । अय- 
मत्र मधार्थः-इद्धियज्ञानं यपि भ्यवहारेण प्रक्ष भण्यते, तथापि निश्चयेन केवलक्ञानापे- 
क्षया परोक्षमेव । परोक्षं तु यावतांशेन सूक्षमार्थं॑न जानाति तावतांशेन चित्तखेदकारणं 
भवति । खेदश्च दुःखं, ततो दुःखजनकलादिन्दियज्ञानं हेयमिति ॥ ५५ ॥ अथ चक्षुरदीन्दिय- 
ज्ञानं रूपादिखविषयमपि युगपन जानाति तेन कारणेन हेयमिति निध्चिनोति--फ़ासो 


उत्पत्तिको निमित्तकारणरूप मूर्तिव॑त द्रव्येन्दरियसे [ योग्यं स्रुतं ] इन्द्ियके रहण करने 
योग्य स्थूरुखरूप मूर्वीकको अथोत्‌ स्पशौदिरूप वस्तुको [ अवग्रद्य ] अवग्रह ईंहादि 
सेदोसे, कमसे, महण करके [ जानाति ] जानता हे, [ वा ] अथवा [ तत्‌ ] उस 
मूर्तीकको [ न जानाति ] नदीं जानता, अथोत्‌ जव कर्मके क्षयोपदामकी तीव्रता 
दोती है, तब जानता है, मंदता होती हे, तब नहीं जानता । भावाथं-यह आत्मा 
अनादिकारसे अज्ञानरूप अंधकारकर अंधा हो गया ह । यद्यपि अपनी चेतन्यकी महि- 
माको छिये रहता है, तों भी कर्मके संयोगसे इंद्वियके विना अपनी शक्तिसे जाननेक्रो 
असमर्थ है, इसखिये आत्माके यह परोक्षज्ञान है । यह परोश्चज्ञान मूर्तिबन्त द्रवयेद्विमके 
आधीन ह, मूर्तीक पदार्थोको जानता है, अतिशयकर चंचर है, अनंतज्ञानकी महिमासे 
गिरा हा है, अदयंत विकल है, महा-मोह-महकी सहायतासे पर-परिणतिमें प्रवर्तता दै, पद्‌ 
पद्‌ ( जगह जगह ) पर विवादरूप, उखाहना देने योग्य है, वास्तवमें स्तुति करने "योग्य 
नहीं है, निय है, इसी णिये हेय है ॥ ५५॥ आगे दद्रियज्ञान यद्यपि अपने जानने योग्य 


' प्र १० 
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स्पश रसश्च गन्धो वर्णः शब्दश्च पुदला भवन्ति । 
अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपततज्ैव गृह्णन्ति ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रियाणां हि सर्ीरसगन्धवर्णप्थानाः शब्दश्च प्रहणयोग्याः पुद्ाः । अथेन्द्र 
गपततेऽपि न गृह्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनराक्तरसंमवात्‌ । इन्द्रियाणां हि क्षयोपरमसंञि- 
कायाः परिच्छे्याः शक्तेरन्तरङ्ञायाः काकक्षितारकवत्‌ कमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाश॒- 
यित॒मसमर्थलातसत्खपि द्रव्येन्दियदररेषु न यौगपचेन निषिरेन्दरियाथवबोधः सिच्छेत्‌ 
परोक्षलात्‌ ॥ ५६ 1 


रसो य गन्धो वण्णो सदो य पुणा होति सशेरसगन्धवणेशब्दाः पुद्रखा मूतो 
भवन्ति । ते च विषयाः } केषाम्‌ । अकखाणं स्पदनादीन्धियाणां ते अक्खा तान्यक्षाणी- 
न्दियाणि कर्वृणि जुगवं ते णेव गेण्डंति युगपत्तान्‌ खकीयविषयानपि न गृहन्ति न जान- 
न्तीति । अयमत्राभिप्रायः--यथा सर्वप्रकारोपादेयभूतस्यानन्तघ्ुस्योपादानकारणभूतं केवल- 
ञानं युगपत्समस्तं वस्तु जानत्सत्‌ जीवस्य सुखकारणं मवति तथेदमिन्धियक्ञानं खकीयवरषयेऽपि 


मूर्तीक पदार्थौको जानता; तों मी एक ही वार नदीं जानता, इसक्यि देय है, एेसा 
कहते ईै--[ अक्षाणां ] पचो इन्द्ियोकि [ स्परः ] स्पसं [रसः] रस [च गन्धः] 
ओर गंध [ वर्णैः ] रूप [ च ] तथा [ दाब्दः ] शब्द्‌ ये पोच विषय [ पुद्रखाः ] 
पद्रकमयी [ भवन्ति ] है । अथीत्‌ पोच दइद्रि्यौ उन्त स्प्ीदि पचो विषयोंको जानती 
दै, परंतु [ तानि अक्षाणि ] वे इदरि्यौ [ तान्‌ ] उन पाचों विष्योको [ युगपत्‌ ] 
एक ही वार [ नैव ] नदीं [ गहणन्ति ] महण करतीं । भावा्थ-ये स्परीनादि रपां 
इन्द्रियो अपने अपने स्पशचोदि विषयोको महण करती है, परंतु एक ही समय रहण नहीं 
कर सकतीं । अथात्‌ जिस समय जिह दंद्रिय रसका अमुभव करती है, उस समय 
अन्य श्रोत्रादि इद्विथोका काये नदीं होता । सारांरा-एक इद्रियका जब कार्यं होता है, 
तब दूसरीका बन्द रहता है, क्योकि अंतरगमें जो क्षायोपशमिकज्ञान है, उसकी शक्ति 
मसे भवर्तती है । जैसे काकके दोनों नेन्रौकी पूतटी एक ही होती है, परंतु वह पूतली 
एेसी चंचल है, कर रोगोको यह्‌ माद्धूम पडता है, जो दोनों ने्नोमे जुदी जुदी पूतठी द । 
यथार्थमे वह एक ही है, जिस समय वह्‌ जिस नेत्रसे देखता दै, उस समय उसी नेत्रम 
आ जाती है, परंतु एक बार दोनों नेत्रोसे नदीं देख सकता । यदी दशा क्षायोपशभिक- 
्ञानकी है । यह ज्ञान स्पश्ोदि पचि विषयोंको एक ही बार जाननेमे असमर्थं है । 
जिस समय जिस इद्ियरूप हारम जाननेरूप प्रवृत्ति करता है, उस समय उसी द्वारम 
रहता है, अन्य द्रव्येन्दरिय द्वारभें नहीं । इस कारण एक ही काठ सब इन्द्रियोसे ज्ञान 
नहीं होता । इसी ल्य इन्द्ियज्ञान परोक्ष है, पराधीन ह, ओर हेय है ॥ ५६ ॥ 
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अथेन्द्रियज्ञानं न प्रयक्षं मवतीति निथिनोति- 
परदवं ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा | 
उवलद्धं तेहि कधं पचक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥ 
परद्रव्यं तान्यक्षाणि नैव खभाव इयानो भणितानि । 
उपरुग्धं तैः कथं प्रयक्षमासमनो भवति ॥ ५७ ॥ 
आत्मानमेव केवरं प्रतिनियतं केवरक्ञानं प्रयक्षं, इदं तु व्यतिरिक्तासित्वयोगितया 
परद्रव्यतासुपगतरत्मचः खभावता मनागप्यसंस्परदिसिन्द्रियेसपठभ्योप जन्यमव नेवातमनः 
प्रक्ष भवितुमर्हति ॥ ५७ ॥ 
अथ परोक्षप्रयक्षलक्षणसुपरक्षयति- 
जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख त्ति भणिदमटेसु । 
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पचचक्खं ॥ ५८ ॥ 
युगपत्परिज्ञानामावात्सुखकारणं न मवति ॥ ५५६ ॥ अथेद्धियज्ञानं प्रयक्षं न भवतीति व्यव. 
सधापयति--परदक्वं ते अक्खा तानि प्रसिद्धान्यक्षाणीन्धियाणि पर्धव्ये भवन्ति । कस । 
आतमनः णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिद्‌ा योऽसौ विद्ुद्ध्ञानदर्नखमभाव आतमनः संबन्धी 
तत्खमावानि निश्चयेन न भणितानीन्द्रियाणि । कस्मात्‌ । मिनासिलनिष्पननत्वात्‌ । उवख्द्धं 
तेहि उपटब्धं ज्ञातं यत्पश्चेन्दरियविषयमभूतं वस्तु तैरिन्दियैः कधं पच्चक्खं अप्पणो होदि. 
तद्वस्तु कथं प्रयक्षं भवव्यात्मनो न कथमपीति । . तथैव च नानामनोरथव्याप्िविषये प्रतिपा- 
चप्रतिपादकादिविकल्पजाररूपं यन्मनस्तद पीन्दियज्ञानवननिश्वयेन परोक्षं भवतीति ज्ञात्वा विं 
कर्तव्यम्‌ । सक्ठेैकाखण्डग्रयक्षप्रतिमास्तमयपरम्योतिःकारणभूते खश्ुद्धातखरूपभावनासमु- 
त्पनपरमाहृदिकलक्षणसुखसंवित््याकारपरिणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरदिते ससंवेदनज्ञाने 
भावना कर्तव्या इयमिप्रायः ॥ ५७ | अथ पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रलक्षपरोक्षटक्षणं कथ- 


आगे दृद्वियज्ञान प्रयक्ष नदीं है, एेसा निधित करते ईै--[ आत्मनः ] आत्माका 
[ ख भावः ] चेतनाखभाव [ नैव ] उन इन्द्रियोमे [ नैव ] नदीं दै, [ इति ] इसथ्यि 
[ तानि अक्षाणि ] वे सशेनादि इन्द्रियां [ परद्रव्यं ] अन्य पुदरख्द्रव्य [ भणि- 
तानि] कदी गई ह । [तैः] उन दद्ियोसे [ उपलब्धं ] प्राप्त हए (जने हृए ) 
पदार्थं [ आत्मनः ] आत्माके [ कथ ] केसे [ प्रत्यक्ष ] प्रयक्ष [भवति ] होवें ! 
कमी नदीं होवे । भावाथ-आत्मा चैतन्यखरूप है, ओर द्रव्येन्दर्यो जडखरूप है । 
इन इन्दि्योके द्वारा जाना हु पदार्थ प्रयक्ष॒ नदीं दो सकता, क्योकि पराधीनतासे ` 
रहित आत्माके आधीन जो ज्ञान है, उसे ही प्रयश्च कहते ह, ओर यद इंद्ियज्ञान पुद्र- 
खकी इद्ियोकि हारा उनके आधीन होकर पदार्थको जानता दहै, इस कारण परोक्ष हे 
तथा पराधीन है । एेसे ज्ञानको प्रयक्ष नहीं कह सकते ॥ ५७ ॥ अगे परोक्ष ओर भय 





७६ ~ रायचन्दरजैनशाखमाखा ~ { अ० १ गा० ५८- 


यत्परतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु । 

य॒दि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रलक्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यत्त॒ खलु प्रव्यमतादन्तःकरणादिन्द्ियायरोपदेशादुपरब्धेः संस्कारादाखोकादेवौ 
निमित्ततारुपगतात्‌ खविषयसुपगतसार्थस्य परिच्छेदनं तत्‌ परतः प्रदुर्भवत्परोक्षमिलाल- 
कष्यते । यसुनरन्तःकरणमिन्दरियं परोपदेशगुपटब्िसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि 
परदरव्यमनपेक्ष्यातसखमावमेवैकं कारकत्वेनोपादाय सरवद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य 
प्रवतैमानं परिच्छेदनं तत्‌ केवरादेवासनः संभूततवात्‌ प्रयक्षमिलाक्ष्यते । इह दि सहय- 
सौख्यसाधनीमूतमिदमेव महप्रयक्षमभिग्रतमिति ॥ ५८ ॥ 

अयेतदेव प्र्क्षं पारमार्थिकसोख्यतवेनोपक्षिपति- 
जादं सयं समत्त णाणभण॑तत्थवित्थडं विमल । 

रियं त॒ ओग्गदादिदहिं सुदं ति एगतिय भणियं ॥ ५९ ॥ 
यति--जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख त्ति भणिदं यत्रतः सकाशा्वज्ञानं परिज्ञानं 
भवति तद्ुनः परोक्षमिति भणितम्‌ । केष विषयेषु । अदु ज्ञेयपदर्थषु जदि केवरेण णाद 
हवदि हि यदि केवठेनासहायेन ज्ञातं भवति हि स्फुटम्‌ । केन कर्तृभूतेन । ज्ीवेण जीवेन 
तर्हिं पन्चकखं प्रयक्षं भवतीति } अतो विस्तरः--इद्धियमनःपरोपदेशाबोकादिवदिरङ्गनिमित्त- 
भूतात्तथैव च ज्ञानावरणीयक्षयोपरामजनितार्थग्रहणदाक्तिरूपाया उपरभ्पेर्थाबधारणरूपसंस्का- 
राचचान्तरङ्गकारणमूतात्सकारादुपद्ते यद्विज्ञानं तत्पराधीनत्वात्रोक्षमिलयुच्यते । यदि पुनः 
पूरवोक्तसमस्तपरदव्यमनपेक्ष्य केवटच्छद्ुद्धैकखमावात्परमातमनः सकारात्समुत्पयते ततोऽक्षना- 
मानमात्मानं प्रतीत्योपचमानलास्रयक्षं भवतीति सूत्रामिप्रायः ॥ ५८ ॥ एवं हियभूतेन्दिय- 


कका रक्षण दिखाते ईै--[ यत्‌ ] जो [ परतः ] परकी सहायतासे [ अर्थेषु ] 
पदाथमिं [ विज्ञान ] विरोष ज्ञान उतपन्न होवे, [ तत्‌ ] वह [ परोक्षं ] परोक्ष है, 
[ इति भणित ] एेसा का दै । [तु] परंतु [यदि ] जो [ केवेन ] परकी 
सहायता विना अपने आप ही [ जीवेन ] आत्माकर [ हि ] निश्रयसे | ज्ञातं ] 
जाना जवे, [ तदा ] तो वह [ प्रयक्ं ] प्रयक्षज्ञान [ भवति ] है । भावार्थ- 
जो ज्ञान मनसे, पचि दद्िरयोसे, परोपदेशसे, ्योपशमसे, पूर्वके अभ्याससे अर सूयी- 
दिकके प्रकाशसे उत्पन्न होता है, ऽसे परोकषज्ञान कहते है, क्योकि यह ज्ञान इन्द्रिया 
दिक परद्रव्य खरूप निमित्तोसे उन्न होता है, ओर परजनित होनेसे पराधीन है । 
परंतु जो ज्ञान, मन इन्दरियादिक परद्रवयोकी सहायताके विना केवर आत्माकी ही सहा- 
यतासे उत्पन्न होता है, तथा एक ही समयमे सब द्रव्य पर्यायोको जानता है, उसे भयश्च 
कान कहते है, क्योकि वह केवर आत्माफे आधीन है, यही मह प्रयकषज्ञान आत्मीक- 
स्व्मिविकं सुखका साधन माना है ॥ ५८ ।॥ आगे यही अतीन्द्रिय प्रयकषन्ञान निश्च. 


५९. |. ~~ प्रचचनसारः ~ ७७ 


जातं खयं समसतं ज्ञानमनन्ताथविस्तृतं विमठम्‌ । 
रहितं तु अवग्रहादिभिः सुखमिति एेकान्तिकं भणितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


खयं जातत्वात्‌, समस्तत्वात्‌, अनन्ताथविस्तृतत्वात्‌, विमर्लात्‌, अवग्रहादिरहित- 
त्वाच्च प्रयक्षं ज्ञानं युखमेकान्तिकमिति निश्चीयते । अनाुटतैकरक्षणतवात्सौख्यसख, यतो 
हि परतो जायमानं पराधीनतया असमस्तमितरद्यारावरणेन कतिपयारथम्रवत्तमितराथैबुभुतसया 
समटमसम्यगवबोधेन अवग्रहादिसहितं, कमकृताथेग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमलन्तमाङ्कटं 
भवति । ततो न तत्‌ परमार्थतः सौख्यम्‌ । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यखभावस्यो- 
परि महाविकारेनाभिव्याप्य खत एव व्यवथितलात्खयं जायमानमात्माधीनतया सम- 
न्तासप्रदेशात्‌ परमसमक्षक्ञानोपयोगीमूयाभिव्याप्य व्यवख्ितत्वात्समन्तम्‌ । भरेषद्रा- 


ज्ञानकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन तृतीयस्यरं गतम्‌ । अथामेदनयेन पञ्चविरेषणविरिष्टं 
केवलज्ञानमेव सुखमिति प्रतिपादयति-~जाद्‌ जात उन्नम्‌ । किं कतर । णाणं केवरज्ञानम्‌ । 
कथं जातम्‌ । सयं खयमेव । पुनरपि किविशिष्टम्‌ । समन्तं परिपूर्णैम्‌ । पुनरपि किंरूपम्‌ । 
अणंतत्थवित्थडं अनन्तार्थविस्ती्णम्‌ । पुनः कीटशम्‌ । विमलं संशयादिमरुरहितम्‌ । पुनरपि 
कीदक्‌ । रहि तु ओग्गहादिषहिं अवग्रहादिरहितं चेति । एवं पञ्चविदोषणविरिष्टं यत्केवलज्ञानं 
सुहं ति एगंतियं भणि तसुं भणितम्‌ । कथंभूतम्‌ । रेकान्तिकं नियमेनेति । तथाहि-पर- 
निरपेश्षव्वेन चिदानन्दैकखमभावं निजच्युद्धात्मानमुपादानकारणं कृतवा समुत्पचमानतात्खयं जायमानं 
सत्सरवद्युद्धासप्रदेशाधारतरेनोत्पनतात्समस्तं सर्वज्ञानाविभागपरिच्छेदपरिपुणं सत्‌ समस्तावरणक्षये- 


यसुख दहै, रेसा अभेद दिखते ईह-[ खयं जात ] अपने आपसे ही उत्पन्न 
[ समस्तं ] सपू्णं [ अनन्ताथेविस्तृतं ] सव पदार्थेमि कैर इआ [ विमलं ] 
निर्मल [ तु ] ओर [ अवग्रहाद्भिः रहितं ] अवम्रहः ईहा आदिसे रहित 
[ ज्ञान ] ठेसा ज्ञान [ एेकान्तिकं सुखं ] निय सुख है, [ इति मणितं ] 
इस भ्रकार सर्वज्ञे कहा है । भावाथ जिसमे आङुटता न हो, वदी सुख हे । यहः 
अतीन्द्रियग्रयक्षज्ञान आङुरता रहित दै, इसणिये सुखल्प है । यह परोक्षज्ञान परा- 
धीन हे, क्योंकि परसे (द्रव्येन्द्रियसे ) उत्पन्न है । असंपूर्ण है, क्योंकि आवरण सहित है । 
सब प्रदार्थोको नहीं जाननेसे सबमे विस्ताररूप नदीं है, संङुचित है, संशायादिक सहित 
होनेसे मल सदत है, निर्म नहीं है, कमवर्ती है, क्योकि अवह श्दादि युक्त है, ओर 
खेद्‌ ८ आङृकत्रा ) सहित हदोनेसे निराङकर नदीं है, इसियि परोक्षज्ञान सुखरूप दी 
है, ओर यह अतीन्द्रिय भ्रयक्षज्ञान पराधीनता रहित एक निज श्ुद्धात्माके कारणक 
पाकर इत्यन्न हुआ द, इसर्यि आपसे दी उतपन्न है, आवरण रदित होनेसे जपने आ- 


७८ - रायचन्द्रजेनक्ाखमाख ~ {अण १, गा० &०~ 


रपावरणेन प्रसभं निषीतसमस्तवस्त्तयाकारं परमं वेशवरूप्यममिव्याप्य व्यवथि- 
तत्वादनन्तार्थविस्तृतम्‌। समसताथीबुसुत्सया सकटराक्तिपरतिवन्धककर्मसामान्यनिःऋान्ततया 
परिसप्टपकादमाखरं खभावमभिव्याप्य व्यवथितत्वाद्विमटम्‌ । सम्यगववोषेन युगपत्सम- 
पिततैसमयिकासखसरूपं रोकाटोकमभिव्याप्य व्यवसिततादवग्रहादिरहितम्‌ । कमकृता्थं- 
ग्रणसेदाभावेन प्रक्ष ज्ञानमना्ुटं मवति । ततसतपारमाथिकं खलु सौख्यम्‌ ॥ ५९॥ 
अथ करेवरखापि प्रिणामहारेण खेदख संभवाद कान्तिकलुखतं नासीति प्रयाचष्ट- 
जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव । 
खेदो तस्स ण मणिदो जम्हा घादी खय जादा ॥ ६० ॥ 
य॒ककेवटमिति ज्ञानं तत्सौख्यं परिणामश्च स चैव । 
खेदस्तस् न भणितो यस्मात्‌ घातीनि क्षयं जातानि ॥ 8० ॥ 
अत्र को हि नाम सेदः कश परिणामः कश्च केवरसुखयोर्व्यतिरेकः, यतः केवल्खेका- 


नोत्पनलात्समस्तज्ञेयपदार्थग्राहकतेन विस्तीर्णं सत्‌ संशयविमोहविभरमरहितत्वेन सुक्ष्मादिपदार्थपरि- 
च्छित्तिविषयेऽयन्तविशदत्वाद्िमठं सत्‌ कमकरणव्यवधानजनितखेदाभावादवम्रहादिरदहितं च 
सत्‌, यदेवं पञ्चविरेषणविरिष्टं क्षायिकज्ञानं तदनाक्रुर्त्वरक्षणपरमानन्देकरूपपारमार्थिकसु- 
खास्सज्ञारक्षणप्रयोजनादिमेदेऽपि निश्वयेनामिन्नवात्पारमार्थिकसुखं मण्यते । इत्यमिग्रायः ॥५९॥ 
अथानन्तपदार्थपरिच्छेदनकेवलज्ञानेऽपि भेदोऽस्तीति पूर्वपक्षे सति परिहारमाह--ज केवट ति 
णाणं तं सोकं यत्कैवमिति ज्ञानं तस्सौष्यं मवति, तस्मात्‌ खेदो तस्स ण भणिदो 
तस्य केवलज्ञानस्य खेदो दुःखं न भणितम्‌ । तदपि कस्मात्‌ । जम्हा घादी खयं जादा 
यसान्मोहादिघातिक्माणि क्षयं गतानि । तहि तस्यानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामो दुःखका- 
रणं भविष्यति । नैषम्‌ । परिणमं च सो चेव तस केवलज्ञानस्य संबन्धी परिणामश्च स 


त्माके सब प्रदेशमे अपनी अनंत शक्ति सहित है, इसलिये सम्पूर्णं है, अपनी ज्ञायक- 
शक्तिके बरसे समस्त ज्ञेयाकारोको मानों परिया ही है, इस कारण सव पदार्थमिं विस्तीर्ण 
है, अनन्त शक्तिको बाधा करनेवारे केकि क्षयसे संशय, विमोह, विभ्रम दोष रदित 
सकर सृक्ष्मादि पदा्थोको स्पष्ट (भ्रगट) जानता है, इसल्ि निर्मकहै, ओर अतीत, अनागत, 
वतंमानकालरूप छोकाटोकको एक ही बार जानता दै, इसण्यि अक्रमवततीं हे, खेदयुक्त 
नहीं हे, निराङ्ुर हैः इस कारण प्रयक्चज्ञान ही अतीन्द्रियसुख है, ठेसा जानना ॥ ५९ ॥ 
आगे केवलज्ञानीको सबके जाननेसे खेद उत्पन्न होता होगा, इस प्रकारके त्कका 
निषेध करनेको कहते र्है--[ यत्‌ ] जो [ केवरं इति ] केवट एसे नामवाटा 
[ज्ञान ] ज्ञान है, [ तत्‌ ] बह [ सौख्यं ] अनाङ़क सुख है, [ च ] ओर [ स 
एकः ] बही . सुख [ परिणामः ] सबके जाननेरूप परिणाम दै । [ तस्य ] उस 


६०. ] ~ प्र्वचन॑सारः ~ ७९ 


कान्तिकसुखलवं न स्यात्‌ । खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवरं परिणाममात्रस्‌ । 
ातिकर्माणि हि महामोहौयादकलवाटुन्मततकवदतस्िसदद्धिमाधाय परिच्छेमर्थं प्रया- 
त्मानं यतः परिणामयति, ततस्तानि तख प्रयथं परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां 
प्रतिपचन्ते । तदमावा्ुतो हि नाम केव खेदखोद्धेदा, यतश्च प्रिसमयावच्छिन्रसकल- 
पदा्थपच्च्छिाकारवैश्वरुप्यप्रकाश्नायदीभूतं चित्रभित्तिथानीयमनन्तखरूपं सयमेव 
परिणमत्केवरमेव परिणामः, ततः कुतोऽन्यः परिणामो यष्टरेण खेदस्यासखमः । यतश्च 
समस्तस्वभावप्रतिघाताभावात्समुहटसितनिरङ्कसानन्तशक्तितया सकलं त्रेकाणिकं सेकाटोका- 
कारममिव्याप्य कूटखतवेनायन्तनिःप्रकम्पं व्यवथितत्वादनाकुरतां सौख्यटक्षणमूतामाम- 
नोऽव्यतिस्किं बिभ्राणं केवलमेव सौख्यम्‌ । ततः कुतः केवरसुखयोर्व्यतिरेकः। अतः 
सर्वथा केवलं सुखमेकान्तिकमनुमोदनीयम्‌ ॥ ६० ॥ 

एव सुरूप एवेति । इदानीं विस्तरः--ज्ञानददनावरणोदये सति युगपदथन्‌ क्ञातमशक्य- 
त्वात्‌ ऋमकरणन्यवधानग्रहणे खेदो भवति, आवरणहयामवि सति युगपद्भहणे केवलक्ञानस् 
खेदो नास्तीति सुखमेव । तथेव तस्य भगवतो जगत्रयकाख्त्रयवर्तिंसमस्तपदार्थयुगपत्रिच्छि- 
सिसमर्थमखण्डेकरूपं प्रयक्षपरिच्छित्तिमयं खरूपं परिणमत्सत्‌ केवलक्ञानमेव परिणामो 
न॒ च केवल्ञानाद्धि्नपरिणामोऽसि येन खेदो भविष्यति । अथवा परिणामविषये 
दितीयन्याख्यानं क्रियते-युगपदनन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामेऽपि वीयान्तरायनिसरोषक्ष- 
यादनन्तवीय॑व्वात्‌ सेदकारणं नास्ति, तथेव च ज्ुद्धात्मसर्वप्रदेरेषु समरसीमभवेन परि. 
णममानानां सहजञ्चद्वानन्देकढक्षणघुखरसाखादपरिणतिशूपामासनः सकाशादमिन्नामनाकुरतां 
प्रति खेदो नासि । संज्ञाटक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निश्वयेनामेदशूपेण परिणममानं केवलन्ञानमेव 


फेवलन्ञानके [ खेदः ] आङ्कल्माव [ न भणितः ] नदीं कहा हैः [ यस्मात्‌] 
क्योकि [ घातीनि ] ज्ञानाबरणादि चार घातियाकर्म [ श्चं ] नाको [ जातानि ] 
प्राप्न हए दै । मावाथ--मोहकर्मके उद्यसे यह आत्मा मतवाखसा होकर असल 
वस्तुमे सत्‌ बुदधिको धारता हुआ ज्ञेय पदा्थमिं परिणमन करता हे, जिससे कि बे धाति- 
याकर्म इसे इन्दरि्योके आधीन करके पदार्थके जाननेरूप प्रिणमाते परिणमाते खेदके कारण 
होते ईँ । इससे सिद्ध हुआ, कि घातियाकमेकि दोनेपर आत्माके जो अशुद्ध ज्ञानपरिणाम 
है, वे सेद्के कारण ह-अथोत्‌ ज्ञानको सेदके कारण घातियाकर्म ह । परंतु जहा इन 
घातियाकर्माका अमाव है, वर्ह केवटज्ञानावस्थामे खेद नहीं दो सकता, क्योकि “कार- 
णके अभावसे कायेका भी अभाव हो जाता है" एसा न्याय है । एक ही समय त्रिकाक- 
घर्तीं सब ज्ञेयोकों जाननेभे समर्थं चित्र विचित्र भीतकी तरह अनन्तस्रूप परिणाम ह, 
बह केवलज्ञान परिणाम है । इस स्वाधीन परिणाममें खेदके उत्पन्न होनेकी संभावना केसे 
हो सकती हे ? ज्ञान खभावके घातनेवाले कर्माका नाश्च दोनेसे ज्ञानकी अनेतश्चक्ति प्रगटं 


ध ~ रायचन्द्रमैनशाख्माटा - [अ० १; गा० ६१- 


अथ पुनरपि केवरसख युखखरूपतां निरूपयङ्रपसंहरति- 
णाणं अत्थंतगयं लोयालोएसु वित्थडा दिद्टी । 
णटरमणि्ं सं इद्धं पुण ज हि त र्द ॥ ९१ ॥ 
ज्ञानमर्थान्तगतं ठोकारोकेषु विस्तृता दष्टः । 
नष्टमनिष्ठं सर्वमिष्टं पुनर्यद्धि तटब्धम्‌ ॥ ६१ ॥ 
खमावप्रतिधातामावदेतुकं दि सौख्यम्‌! आत्मनो हि दयिन्ञपी खभावः तयोर्छोकारोक- 
विस्तृतलेनार्थान्तगतलेन च खच्छन्दविजुम्मितत्वाद्धवति प्रतिघाताभावः । ततसद्धेतुकं 
सौरूयममेदविवक्षायां केवटसख खरूपम्‌ । रिच केवलं सोख्यमेव, सर्वानिषप्रदाणात्‌ । 
सर्वेष्टोपठम्भाच । यतो हि केवटावथायां सुखप्रतिपत्तिविपक्षमूतसय दुःखख साधनताञप- 
गतमज्ञानमविलमेव प्रणस्यति, सखस साधनीमूतं त॒ पिपरणं ज्ञानमुपजायेत । ततः 
केवटमेव सोख्यमिलटं प्रपथेन ॥ ६१ ॥ 
सुखं भण्यते । ततः सितमेतत्केवलक्नानाद्विनं सुखं नास्ति । तत एव केवलक्ञाने खेदो न संभवतीति 
॥ ६० ॥ अथ पुनरपि केवलक्ञानस्य सुखखषूपतां प्रकारान्तरेण वढयति-णाणं अस्थत- 
गयं ज्ञानं केवलक्नानम्थान्तगतं ज्ञेयन्तप्रा्तं खोयाखोएस्च वित्थडा दिद्धी ोकारोकयो- 
विस्तृता दृष्टिः केव्दशेनम्‌ । णद्ुमणि्रं स्वं अनिषठं दुःखमक्ञानं च तत्सवं नष्ट इटं पुण 
जं हि तं द्धं शं पुनर्यद्‌ ज्ञानं सुखं च हि स्फुटं तत्सवं उन्धमिति । तवथा-खभावप्रति- 
धातामाबहैतुकं सुखं मवति । खभावो हि केवलङ्ञानदर्शनद्रयं, तयोः प्रतिघात आबवरणद्रयं 
तस्याभावः केवलिनां, ततः कारणात्छभावग्रतिधाताभावहेतुकमक्षयानन्तघुखं भवति । यतश्च 
प्रमानन्देकटक्षणषुखप्रतिपक्षमूतमाकुख्त्वोत्पादकमनिष्टं दःखमङ्ञानं च नष्ट, यतश्च पूर्वोक्त 


होती है, उससे समस्त रोकारोकके आकारको व्याप्त कर कूटस्थ अवश्ासे, अंत निश्चट 
तथा आत्मासे, अभिन्न अनन्तसुखरूप अनाङ्कुकता सहित केवलज्ञान दी सुख ह, ज्ञान 
ओर सुखमें कोई भेद नहीं है । इस कारण सब तरहसे निश्चयकर केवरज्ञानको ही 
सुख मानना योभ्य है ॥ ६० ॥ आगे फिर मी केबलन्ञानको सुखरूप दिखाते दहै- 
[ अथाोन्तगतं ] पदा्ेकि पारको प्रप्र इभा [ ज्ञानं ] केवरज्ञान है । [ तु ] तथा 
[ लोकालोकेषु ] ोक ओर अटोकमे [ विस्तरता ] फैला हज [ दृष्टि; ] केवर- 
देन दै, जब [ सर्वं अनिष्टं ] सव दुःखदायक अज्ञान [ नष्टं ] ना हआ [ पुनः ] 
तो फिर [थत्‌] जो [ इष्टं ] ुंखका देनेवाटा ज्ञान है, [ तत्‌ ] वह [ ब्ध ] 
भराप्र हरजा दी । भावाथे-जो आत्मके खभावका घात करता ह, उसे दुःख कते है, 
जौर उस घातनेवाठेका नाश्च वह्‌ सुख ड । आत्मके खमाव ज्ञान ओर दकेन दै । सो 
जंतर इन ज्ञान दरोनरूप स्भावेोके घातनेवारे आंवरण -रहते है, तवतक सब जानने 
अप देखनेकी स्वच्छन्दा नदीं रहती, यही आत्मके दुःख है । घातक आवरणके नाच्च 


&२. | ~ प्रवचनसारः - ८१ 


अथ केवलिनामेव पारमाथिकसुखमिति श्रद्धापयति- 
णो सददंति सोकं खदेख परमं ति विगदघादीर्णं । 
सुणिदृण ते अभा भवा वातं पडिच्छति।॥ ६२॥ 
न श्रदधति सौख्यं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम्‌ । 
श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तसतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥ 
इद खलु खभावप्रतिधातादाकुरखाच मोहनीयादिकर्मजाटशालिनां सुखाभासेऽप्यपा- 
रमार्थिकी सुखमिति रूढिः । केवलिनां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकर्मणां खभावप्रतिषाता- 
मावादनाकुरला्च यथोदितख हेतोरटक्षणश्य च सृद्धावायारमा्थिंकं सुखमिति श्रद्धेयम्‌ । 


ठक्षणसुखाविनाभूतं तरैटोक्योदरविवरव्तिसमस्तपदार्थयुगपलमकाराकमिष्टं ज्ञानं च न्धं, ततो 
ज्ञायते केवलिनां ज्ञानमेव सुखमियमिप्रायः ॥६१॥ अथ पारमार्थिकसुखं केवलिनामेव, संसारिणां 
ये मन्यन्ते तेऽभव्या इति निरूपयति-णो सहहंति नैव श्रदधति न मन्यन्ते । किम्‌ | 
सोकं निर्विंकारपरमाहदैकषुखम्‌ । कथं मूतं न मन्यन्ते । सुहु परमं ति सुखेषु म्ये 
तदेव परमघुखम्‌ । केषां संबन्धि यत्सुखम्‌ । विगदधादीणं विगतधातिकर्मणां केवलिनाम्‌ । 
किं कृतापि न मन्यन्ते । सुणिद्ण जादं सयं समन्तः इ्यादिपूर्वोक्तगायात्रयकथितप्रकारेण 
्रवापि ते अभवा ते अभमभ्याः ते हि जीवा वर्तमानकले सम्यक्वरूपमभ्यतवव्यत्तयमावाद्‌- 

भव्या भण्यन्ते, न पुनः सर्वथा भवा वा तं पडिच्छंति ये वर्तमानकाले सम्यक्तवरूप- 
भन्यलव्यक्तिपरिणतासिष्ठन्ति ते तदनन्तपुखमिदानीं मन्यन्ते | ये च सम्यक्सवशपभव्यत्वव्यत्तया 
माविकठे परिणमिष्यन्ति ते च दूरमव्या अग्रे श्रद्वानं कुयुरिति | अयमत्रार्थः मारणार्थ 
होनेपर ज्ञान दरोनसे सवका जानना ओर देखना होता है । यदी खच्छंदतासे निराबाध 
( निरा्कक ) सुख हैः । इसणिये अनन्तज्ञान दशेन सुखके कारण ह, ओर अभेदकी 
विवक्षासे ८ कदनेकी इच्छासे ) जो केवलज्ञान हे, वदी आत्मक सुख है, क्योकि केवर- 
ज्ञान सुखरूप ही है । आत्माके दुःखका कारण अनिष्टखरूप अज्ञान है, वह तो केवछ- 
अवस्थामे नाशको प्रात्र होता है, ओर सुखका कारण इष्टस्वरूप जो सवका जाननारूप ज्ञान 
है, वह्‌ प्रगट होता है । सारांश यह है, कि केवलन्ञान ही सुख है, अधिक कनेसे स्या ! 
॥ ६१ ॥ अव केवलीके ही पारमार्थिक अतीन्द्रियसख है, एेसा निश्चय करते है-- 
[ विगतघातिनां ] जिनके घातियाकर्मोका क्षिय हो गया है, ठेसे केवली भगवानके 
[ खेषु परम सोख्य ] अन्य सव सुखम चच्ृष्ट अतीँद्विय सुख दे, [ इति 
श्ुत्वा ] रेसा सुनकर [ये] जो कोई पुरुष [न हि दधति ] विश्वास नहीं 
करते, [ ते ] वे पुरुष [ अभव्या; ] सम्यक्त्वरूप परिणतिसे रहित अभव्य ह । [ वा ] 
ओर जो पुरुष [ तत्‌ ] केवीके उस अतीद्रिय सुखको [ प्रतीच्छन्ति ] मानते ह, 


[ तेः मन्या] वे मन्य है, अथोत्‌ सम्यक्त्र परिणामकर सदत ई । मावाधथ-- 
प्र ११ 


८२ ~ रायचन्द्रजेनलाखमाया -  [अ० १ गा० ६२३- 


न किवं येषा श्रद्धानमसि ते खलु मोक्षयुखसुधापानदूरवतिनो सगतृष्णाम्भोभारमेवा- 
भव्याः प्रयन्ति । ये पुनटिदिमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासन्न- 
भव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु द्रभव्या इति ॥ ६२ ॥ 

अथ परेक्षजञानिनामपारमाथिकमिंन्द्ियसुखं विचारयति- 

(3 + यें [५ 
मणुजासुरामरिंदा अहिहुढा इदियेहिं सदजदि । 
असला तं दुक्खं रमंति विसएस्ू रम्मेख ॥ ६३ ॥ 
मनुजास्रामरेन््राः अभिद्रुता इन्द्रियः सहजः । 
असहमानासहुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥ 

अमीषां प्राणिनां हि प्रयक्षङ्ञानाभावात्रोक्ञानसुपसर्षतं तत्सामभ्रीमूतेषु सखरसत 
एवेन्द्रिये मेरी प्रवते । अथ तेषां तेषु मेत्रीुपगतानासुदीर्णमहामोहकाटानठकवलि- 
तानां तप्रायोमोढानामिवायन्तमुपात्ततृष्णानां तदहुःखवेगमसहमानानां व्याधिसात्म्यता- 
तख्वरगृहीततस्वरस्य मरणमिव यचरपान्दियघुखमिषटं न भवति, तथापि तख्वरस्थानीयचासि- 
मोहोदयेन मोहितः सचिरूपरागखासमोव्थसुखमटममानः सन्‌ सरागसम्य्टष्टिरात्मनिन्दादिपस्णितो 
हेयशूपेण तदलुभवति । ये पुनर्वीतरागसम्यग्दष्टयः ड्ुद्धोपयोगिनस्तेषां, मत्स्यानां स्यठगमन- 
मिवाथिप्रवेश इव वा ॒निर्विकार्डुद्धात्मघुखाच्यवनमपि दुःखं प्रतिभाति । तथा चोक्तम्‌-- 
८ स॒मघुखशीलितमनसां च्यवनमपि दवेषमेति किमु कामाः । सखल्मपि दहति ज्ञषाणां किमङ्ग 
पुनरङ्कमङ्गाराः” ॥ ६२ ॥ एवममेदनयेन केवढक्ञानमेव सुखं मण्यते इति कथनसमुख्यतया 
गाथाचतुष्टयेन चतुर्थखटं गतम्‌ । अथ संसारिणामिच्ियङ्ञानसाधकमिद्धियसुखं विचारयति-- 
मणुजासुरामरिदा मनल॒नाषरामरेद्ाः । कथंभूताः । अहिहृदा ईदियेहिं सहने 
अमिधरताः कदर्थिताः दुःखिताः । कैः इन्ियेः सहजैः । असहंता तं दुक्खं तदुःखेदरेक- 


मसहमानाः सन्तः । रमति विसएसु रम्मेसु रमन्ति विषयेषु रम्यामासेषु इति ! अथ 


ति ५०५०७००००० ००१००५५ 


सुख मानते ह । परंतु यथार्थमें केवलीके सुखको दी सुख मानते दै, क्योकि उनके घाति- 
याकरमेकि नाच होनेसे अनाङरुता प्रगट होती है, ओर आङ्कुरता रहित सुख दी पारमा- 
र्थिक ( निश्चयसे ) सुख है । जो अज्ञानी आत्मीक सुखके आस्वाद ठेनेवाछे नहीं ह, वे 
मृग-तृष्णाकी तरह अजलमे जख्बुद्धि करके इद्रियाधीन सुखको सुख मानते दै ।॥ ६२ ॥ 
अव परोक्चज्ञानियोके दद्वियाधीन सुख है, परमार्थसुख नहीं है, पेसा कहते है- 
[ सहजः ] खाभाविक व्वापिरूप [ इन्द्रियैः ] इद्ियोसि [ अभिद्टुताः ] पीडित 
[ मनुजासुरानरेन््राः ] मतुष्य, असुर, (पाताल्वासीदेव ) ओर देवोके ( खभवासी. 
देबोके ) इन्द्र॒ अथात्‌ खामी [ तत्‌ दुःखं ] उस इन्द्रिजनित दुःखको [ असह्‌- 
माना; | सहन करनेभे असमथ होते हृए [ रम्येषु विषयेषु ] रमणीक इद्रियज- 
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मुपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिखानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसास्य- 
समत्वादविषयाणां च न छद्यखानां पारमार्थिकं सौख्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथ यावदिन्द्रियाणि तावतखमावादेव दुःखमेव वितर्कयति-- 

जेसि विसयेसु रदी तेसिं दुक्खं वियाण सन्भावं । 
जह तं ण हि खञ्भावं वावारो णत्थि विसथत्थ ॥ ६४ ॥ 
येषां विषयेष रतिस्तषां दुःखं विजानीहि खाभावम्‌ । 
यदि तन्न हि खभावो व्यापारे नासि विषयार्थम्‌ ॥ ६४ ॥ 

येषां जीवदवखानि हतकानीन्रियाणि, न नाम तेषाम॒पाधिप्रययं दुःखम्‌ । वितु 
सखामाविकमेव, विषयेषु रतेरवरोकनात्‌ । अवलोक्यते हि तेषां सतम्बेरमसख करेणुकुद्टनीमा- 
त्रस्परी इव, सफरस्य बडिशामिषखाद इव, इन्दिरिख संकोचसंमुखारविन्दामोद इव, पत- 
ङ्ख प्रदीपार्चह्पि इव, कुरङ्ग मृगयुगेयसखर इव, दु्निवरेन्द्रियवेदनावरीकरतानामास- 
त्निपातेष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुनन तेषां दुःखं खाभाविकमभ्युपगम्येत तदो- 
परान्तशीतज्वरस्य संखेदनमिव, प्रहीणदाहञ्वरस्ारनाख्पसिव इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस 
विस्तरः--मनुजादयो जीवा अमूर्तातीन्धियक्नानपुखाखादमरभमानाः सन्तः मूर्तेचियज्ञान- 
सुखनिमित्तं पञ्चेन्ियेषु भत्र कुर्वन्ति । ततश्च तप्तटोहगोककानामुदकाकषणमिव विषयेषु तीनर- 
तृष्णा जायते । तां तृष्णामसहमाना विषयाननुभवन्ति इति । ततो ज्ञायते पञ्चेद्धियाणि व्याधि. 
स्थानीयानि, विषयाश्च त्रतीकारौषधस्थानीया इति संसारिणां वास्तवं सुखं नासि ॥ ६३ ॥ 
अथ यावदिन्दियन्यापारस्तावहुःखमेवेति कथयति--जेसि विसयेसु रदी येषां निरविंषयातीन्दि- 
यपरमात्मखरूपविपरीतेषु विषयेषु रतिः तेसं दुक्खं वियाण सञ्मावं तेषां बहिुखजीवानां 
निजञ्युद्धात्मद्रन्यसंवित्तिसमुत्पननिरुपाधिपारमार्थिकटुखविपरीतं खभवेनैव दुःखमस्तीति विजा- 
नीदि | कस्मादिति चेत्‌ । पञ्चेन्दियविषयेषु रतेरलोकनात्‌ जडइ तं ण हि सञ्भावं यदि 
नित सुखम [ रमन्ति ] क्रीडा करते है । भावाथे-संसारी जीवोकि प्रयकषज्ञानके 
अभावसे परोक्षज्ञाने । जो कि इंद्रियोकि आधीन है, ओर तप्र ोहेके गोकेके समामे 
महा-मोहरूप काठाभिसे प्रसित तीव्र वृष्णा सहित है । जेसे व्याधिसे पीडित होकर रोगी 
ओषध सेवन करता है, उसी प्रकार इद्ियरूप व्याधिसे दुःखी होकर यह जीव इन्द्रि 
योके स्प रसादि विषयरूप ओषधका सेवन करता हे । इससे सिद्ध हु, कि परोक्ष- 
ज्ञानी अयत दुःखी है, उनके आत्मीक निश्वयञुख नदीं ह ॥ ६३ ॥ आगे कहते ह, 
कि जबतक इन्दर्यौ है, तबतक स्वाभाविक दुःख दी है--[ येषां ] जिन जीवाँकी 
[ विषयेषु ] इद्रिय विषयमे [ रतिः ] प्रीति है, [ तेषां ] उनके [ दुःखं ] इः्ख 
[ खाभावं ] खभावसे दी [ विजानीहि ] जानो । क्योकि [ थदि ] जो [ तत्‌ ] 
वह इन्द्रियजन्य दुःख [ हि] निश्चयसे [ ख'भावं ] सहजन ही से उत्पन्न हआ 
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च वटाचूणावचूर्णनमिव, विनष्र्णशूटस बस्तमूत्रपूरणमिव, रूढ्रणसखारेपनदानमिव, 
विषयव्यापारो न इश्येत । दस्यते चासौ । ततः खभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः 
परोक्ष्ञानिनः ॥ ६४ ॥ 
अथ गुक्तासयुखप्रसिद्धये शरीरस युखसाधनतां प्रविहन्ति- 
पप्पा इद्रे बिसखये फासेहिं समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणो अप्पा सयमेव सहं ण हवदि देहो ॥ ३५ ॥ 
्रपयेष्टान्‌ विषयान्‌ सर्योः समाभ्नितान्‌ खभवेन । 
परिणममान आत्मा खयमेव सुखं न मवति देहः ॥ ६५॥ 
अस खल्वात्मनः सररीरावखथायामपि न शरीरं युखसाधनतामापद्यमानं पश्यामः, 


तषुःखं खमवेन नासि हि स्फुटं वावारो णस्थि पिस्षयत्थं तर्हि विषयार्थ व्यापारो नासि 
न घटते | व्याधिस्ानामोषघेष्विव विषयार्थं म्यापारो ददेयते चेत्तत एव ज्ञायते दुःखमस्ती- 
समिप्रायः ॥ ६४ | एवं परमर्थनेन्धियुखस्य दुःखस्थापना्थं गाथाद्रयं गतम्‌ । अथ 


[ न ] न होता, तो [ विषयाथं ]. विषयोंके सेबनेके व्यि [ ठ्यापारः ] इन्द्ि्यौकी 
वृत्ति मी [ नास्ति ] नहीं दोती । भावाथे-जिन जीवोके ददिर्यो जीवित है, उनके 
अन्य ( दूसरी ) उपाधियसे को दुःख नहीं है, सहजसे ये ही महान्‌ दुःख है, क्योंकि 
ददरिया अपने विषयोंको चाहती है, ओर विषर्योकी चाहसे आत्माको दुःख उत्पन्न 
होता प्रयश्च देखा जाता है । जेसे-हाथी सशेन दद्रियके विषयसे पीडित होकर कु्टिनी 
( कपटिनी ) दथिनीके वामे प्के पकडा जाता है । रसना इद्रियके विषयसे पीडित 
होकर मछली बडिश्च ( रोहेका कोटा ) के मांसके चाखनेके छोभसे प्राण खो देती है । 
भरा घ्राण इद्रियकरे विषयसे सताया हुवा संकुचित (सदे ) हए कम्मे गंधके छोभसे कैद 
होकर दुःखी होता है । पतङ्ग जीव नेत्र दद्रियके विषयसे पीडित हुआ दीपकमेँ जल मरता 
है, ओर हरिन श्रोत्र दंद्रियके विषयवन्न वीणाकी आवाजके वशीभूत हो, व्याधाके 
दाथसे पकड़ा जाता है । यदि इद्वर्यो दुःखलूप न होती, तो विषयकी इच्छा मी नहीं 
होती, क्योकि शीतञ्वरके दूर होनेपर अभ्भिके सेककी आवर्यकता नहीं रहती, दाहभ्वरफे 
न रहनेपर कांजी-सेवन व्यर्थं होता है, इसी प्रकार नेत्र-पीडाकी निधृत्ति होनेपर खप- 
रियाके संग मिश्री आदि ओषध, कर्णश रोगके नाञ्च होनेपर बकरेका मूत्र आदि, ब्रण 
( घाव ) रोगके अच्छे होनेपर आरेपन ८ पद्म ) आदि ओषधिर्यों निष्प्रयोजन होती दै, 
उसी प्रकार जो दद्या दुःखरूप न होवे, तो विषयोकी चाह भी न होवे । परंतु इच्छा 
देखी जाती है, जो कि रोगके समान है, ओर उसकी निवृ्तिके छिये विषय-मोग ओषध 
तुल्य है । सारां्च यह हभ, कि परोक्षज्ञानी इंदवियाधीन स्वभावसे ही दुःखी ह ।। ६४ ॥ 
अब कते ह, कि शुक्ात्माओंको शरीरके बिना मी सुख दै, इसषियि शरीर सुखका 
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यतस्दापि पीनोन्मत्तकसेखि ्रकृष्टमोदवशवतिमिरिन्दियेप्मिऽस्माकमिष्ठा इति करमेण विष- 
यानमिपतद्धिरसमीचीनवृ्तितामलमवद्ुपरुढरक्तिसारेणापि ज्ञानदर्शनवीर्यासकेन निश्वय- 
कारणतामुपागतेन खमावेन परिणममानः खयमेवायमातमा सुखतामापदयते । सरीरं खचेत- 
नतादेव सुखत्वपरिणतेरनिश्चयकारणतामनुपागच्छन्न जातु युखतामपदोकत इति ॥ ६५॥ 

अथैतदेव व्टयति- 

एगतेण हि देहो खद ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा । 
विसखयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि खयमादा ॥ ददे ॥ 
एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति ख वा । 
विषयवरोन त॒ सौख्यं दुःखं वा मवति खयमात्मा ॥ && ॥ 

अयमत्र सिद्धान्तो यदिव्यवेक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खट सुखाय क्पयेतेतीष्टानामनि- 
ष्ानां वा विषयाणां वरन सुखं वा दुःखं वा खयमेवास्ा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 
मुक्तानां शरीराभवेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं शरीरं सुखकारणं न स्यादिति व्यक्तीकरोति- 
पप्पा प्राप्य । कान्‌ । इष विसये इध्पन्ेद्धियविषयान्‌ । कथंमूतान्‌ । फासेहि समस्सिदे 
स्परनादीन्द्ियरदहितञ्द्वासतच्विरक्षणेः स्पदनादिमिरिच्दियैः समश्रितान्‌ सम्यक्‌ प्रायान्‌ 
प्राह्यान्‌, इत्थभूतान्‌ विषयान्‌ प्राप्य । स कः । अप्पा आत्मा कता । विंविशिष्टः । सहावेण 
परिणममाणो अनन्तसुखोपादानभ्‌तञ्द्रासमखमावविपरीतेनाछचद्रघुखोपादानमूतेनाश्चद्रासख- 
भवेन परिणममानः । इत्थभूतः सन्‌ सयमेव सुहं खयमेबेन्दरियष्धखं भवति परिणमति । ण 
हवदि देद्य देहः पुनस्वेतनलात्सुखं न भवतीति । अयमत्रार्थः-कर्माबरतसंसारिजीवानां 
यदिन्दियसुखं तत्रापि जीव उपादानकारणं न च देहः, देहकर्मरहितुक्तात्मनां पुनर्यदनन्ता- 
तीन्द्रियघुखं तत्र विरोषेणासेव कारणमिति ॥ ६५ ॥ अथ मनुष्यशरीरं मा भवतु, देवरारीरं 


कारण नदीं दै-[ स्प; ] स्पदैनादि पोच इद्वियोसे [ समाभितान्‌ ] मटे- 
प्रकार आधित [ इषान्‌ विषयान्‌ ] प्यारे भोगोको [ प्राप्य ] पाकर [ खभा- 
वेन ] अशुद्धः ज्ञान दरोन सखमावसे [ परिणममानः आत्मा | परिणमन करता 
हुआ आत्मा [ खयमेव ] आप दी [ सुखं ] इद्विय-सुखखह्प [ भवति ] दै, [ देहः] 
शीर [ “सुखं? ] सुखरूप [ न ] नदीं दे । भावाथे-इस आत्माके शरीर अवखके 
होते मी हम यह नहीं देखते है, कि सुखका कारण शरीर है । क्योंकि यह आत्मा 
मोह प्रवृत्तिसे मदोन्मत्त इंद्रियोके वरम पकर निंदनीय अवस्ाको धारण करता हुभा 
अशुद्ध ज्ञान, दशन, वीय, खभावरूप परिणमन करता है, ओर उन विषर्योमिं आप ही 
सुख मान ठेता दै । शरीर जड है, इसखियि सुखरूप कायेका उपादान कारण अचेतन 
ङरीर कमी नहीं हो सकता । सारांश यह है, कि संसार अवस्थामे भी शरीर सुखका 
कारण नदीं है, आत्मा दी खुखका कारण दै ॥ ६५ ॥ आगे “संसार अवसम मी 


८६ - रायचन्द्रजेनस्ाखमाड - [अ० १; गा० &७~ 


अथात्मनः खयमेव सुखपरिणामशक्तियोगिताहिषयाणामकिंचिक्करतं बोतयति- 
तिमिरहरा जई दिष्टी जणस्स दीबेण णत्थि कायत । 
तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्य कुर्वति ॥ 2७ ॥ 
तिमिरहरा यदि दृष्टर्जनख दीपेन नासि कर्तव्यम्‌ । 
तथा सौख्यं खयमात्मा विषयाः किं तत्र कु्वेन्ति ॥ ७ ॥ 
यथा हि केषांचिश्क्तंचराणां चक्षुषः खयमेव तिमिरविकरणरक्तियोगितवात्न तदपा- 
करणम्रवणेन प्रदीपप्रकाशादिना कायं, एवमसात्नः संसारे युक्तो वा खयमेव सुख- 
दिभ्यं तत्किर सुखकारणं मविष्यतीत्यााङ्कां निराकरोति-एगंतेण हि देहो सहं ण देहिस्स 
कुणदि एकान्तेन हि स्फुटं देहः कतौ सुखं न करोति.। कस्य । देहिन; संस्ारिजीवस्य । 
क । समे बा आस्तां तावन्मनुष्याणां मनुप्यदेहः घुखं न करोति, खर्गे वा योऽसौ दिभ्यो 
देवदेहः सोऽ्युपचारं विहाय घुखं न करोति । विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि 
सयमादा विंतु निश्चयेन निर्विषयामूर्तखामाविकसदानन्दैकषुखखभायोऽपि व्यवहारेणानादिकर्म- 
बन्धवशाद्विषयाधीनव्वेन परिणम्य सांसारिकषुखं दुःखं वा खयमेव भवति, न च देह इल्य- 
भिप्रायः ॥ ६६ ॥ एवं मुक्तात्मनां देहामवेऽपि सुखमस्तीति परिज्ञानाथं संसारिणामपि देहः 
सुखकारणं न भवतीतिकथनरूपेण गाथाद्यं गतम्‌ । अथात्मनः खयमेबसुखखमावत्वानिश्वयेन 
यश्रा देहः सुखकारणं न भवति तथा विषया अपीति प्रतिपादयति--जइ्‌ यदि दिष्टी 
नक्तचरजनस्य दषः तिमिरहरा अन्धकारहरा भवति जणस्स जनस्य दीवेण णस्थि 


आत्मा ही सुखकरा कारण हे इसी बातको फिर दद्‌ करते ह--| एकान्तेन ] 
सव तरहसे [ हि | निश्चय कर [ देह ] शरीर [ देहिनः ] देहधारी आस्माको [ खर्गे 
वा] खगम भी [सुखं] खखरूप [न करोति] नहीं करता [तु] कितु 
[ विषथवदरोन ] विषयोँके आधीन होकर [ आत्मा खयं ] यह आत्मा आप दही 
[ सौख्यं वा दुःखं ] सुखरूप अथवा दुःखरूप [ भवति ] होता दे । भावा्थ- 
सव ॒गतिर्योमे स्वगेगति उककृष्ट है, परंतु उसमे भी उत्तम वैक्रियक्चरीर सुखका 
कारण नहीं है, ओरोकी तो वात क्या हैः । क्कि इस आत्माका एक रेसा खभाव 
ह, कि वह इष्ट अनिष्ट पदा्थेकि वा होकर आप ही सुख दुःखकी कल्पना कर ठेता 
है । यथार्थ शरीर सुख दुःखका कारण नदीं है ।। ६६ ॥ अव कते दै, कि आत्माका 
सभाव ही सुख है, इसल्यि इन्द्रियोके विषय मी सुखके कारण नदीं है-[ यदि ] 
जो [ जनस्य ] चोर आदि जीवकी [ दृष्टि; ] देखनेकी शक्ति [ तिमिरहरा ] 
अंधकारके दूर करनेवाली दो [ तदा ] तो उसे [ दीपेन ] दीपक्से [ कतेव्यं ] 
छ काथ करना [नास्ति ] नहीं दै, [ तथा ] उसी प्रकार [ आत्मा ] जीव 


६८. ] ~ प्रबचनसारः - ठ 


तया प्रिणिममानस युखसाधनधिया अबुधेयधाध्याखमाना अपि विषयाः कवं हि नाम्‌ 
ऊुयुः ॥ ९७ ॥ करा 
अथात्मनः सुखखभाववं शटन्तेन व्ठयति- 
सथमेव जदादिचो तेजो उण्डो य देवदा णमसि। 
सिद्धो वि तदा णाणं खुं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥ 
खयमेव यथादियस्तेजः उष्णश्च देवता नभसि । 
सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च ठोके तथा देवः ॥ ६८ ॥ 
यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेश्षयेव खयमेव प्रमाकरः प्रभूतप्रभाभारमाखरखस्- 
पविकृखश्परकारश्चाितया तेजः । यथा च॒ कादाचित्कोष्ण्यपरिणतायःपिण्डवत्नियमे- 
वौष्णयपरिणामपन्नतादुष्णः । यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुवृप्तिवशवर्तिखमावतया 
कायवं दीपेन नासि कर्तव्यं त्य प्रदीपादीनां यथा प्रयोजनं नास्ति तह सोक्खं सयमादा 
विस्या किं तत्थ कुवंति तथा निर्विषयामूर्तसरवप्रदेशाहादकसदहजानन्देकटक्षणघुखख- 
भावो निश्वयेनात्मैव, तत्र मुक्तो संसारे वा विषयाः कि कुर्वन्ति न किमपीति भावः | ६७ ॥ 
अथात्मनः सुखखमावलं ज्ञानखमावं च पुनरपि द्ृ्टन्तेन द्रटयति-सयमेव जहादिच्चो 
तेजो उण्डये य देवदा णभसि कारणान्तरं निरपेकष्य खयमेव यथादिघ्यः खपरभकाञखूपं 
मजो भवति, तथेव च खयमेवोष्णो भवति, तथा चाज्ञानिजनानां देवता मवति । क सितः । 
नभसि आकशे सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च सिद्धोऽपि मगवांस्तथैव कारणान्तरं 


[ खयं ] आप दी [ सौख्यं ] सुखखरूप है [ तच्र ] वर्ह [ विषयाः; ] इद्रियोके 
विषय [ किं कुवैन्ति ] क्या कसते दै १ इछ भी नहीं । मावाथं-जेसे सिंह, सपे, 
राक्षस, चोर, आदि रा्िभे विचरनेवाे जीव अंधेरेम मी पदार्थोको अच्छी तरह 
देख सकते दै-उनकी दृष्टि अंधकारमें भी' प्रकाश करती है, अन्य दीपक आदि प्रकाश- 
करनेवारे सहायक कारणोँकी अपेक्षा नदीं रखती, इसी प्रकार आत्मा अप ही सुखख- 
भाववाखा है, उसके सुखानुभव करनेमे विषय विना कारण नदीं हो सकते । विषयोँसे 
सुख अज्ञानी जनने व्यर्थं मान रखा है, यह मानना मोदका विरस हे-मिथ्या रम 
है। इससे यह कथन सिद्ध हा, कि जैसे शरीर सुखका कारण नदीं है, वैसे 
इद्रियोके विषय भी सुखके कारण नदीं है ॥ &७।॥ अव आत्माके ज्ञान-सुख 
टष्ठान्तसे चदं करते दै--[ यथा ] जेसे [ नमसि ] आकाशम [ आदित्यः ] 
सूय [ खयसेव ] आप दी अन्य कारणोके विना [ तेजः ] बहुत प्रभाके समूहसे 
प्रकाररूप ह, [ उष्णः ] तप्तायमान टोदपिडकी तरह हमेशा गरम. है, [ च ] 
ओर [ देवता ] देवगतिनामकर्मके उदयसे देव पद्वीको धारण करनेवाला है । 
[ तथा ] वैसे दी [ रोके ] इस जगतमे [ सिद्ध अपि ] शदरास्मा भी [ ज्ञानं ] 








८८ | ~ रायचन्द्रलेनयाख्लमाखा ~ [अ० ९, गा० ६८३- 


देवः तमैव सेके कारणान्तरमनपश्यैव खयमेव भगवानात्मापि खपरप्रकानसमूरथनि- 
वितथानन्तरृक्तिसहजसंवेदनतादास्म्यात्‌ जानः तथेव चासतृकषिसमुपजातपरिनिर्त्ता 
नाकुलत्वसुधितलात्‌ सोख्यं, तथैव चासत्रात्मतत्वोपठम्भरन्धवणजनमानसरशिलास्त- 
म्मोतकीणसदीर्णदुतिसतुतियेगेदिग्यासखरूपतादेवः । ततोऽस्यासनः सुखसाधना- 
मारैरविषयैः पर्याप्तम्‌ ॥ ६८ ॥ इति आनन्दप्पश्वः । इतः शुमपरिणमाधिकारारम्भः । 
निरपेक्ष खभावेनैव खपरपरकाश्कं केवलक्ञानं, तथैव परमतृकतिरूपमनाक्ुख्चरक्षणं सुखम्‌ । 
क । ठोगे जगति तहा देवौ निजञ्चद्वाससम्यकूश्चद्वानज्ञानानुष्टानरूपामेदरलतरयत्मिकनि- 
विंकल्पततमाधिसमुत्यनसुन्दरानन्दखन्दिुखागृतपानपिपासितानां गणधरदेवादिपरमयोगिनां देवे- 
न्रादीनां चासननमव्यानां मनसि निरन्तरं परमाराध्यं, तथेवानन्तज्ञानादिगुणस्तवनेन स्तु च 
यदिन्यमात्मखरूपं॑तत्खमावलात्तथेव देवश्चेति । ततो ज्ञायते सुक्तालनां विषयैरपि प्रयोजनं 
नास्तीति ॥ ३८ ॥ एवं खभवेनैव सुखखमभावत्वाद्विषया अपि सुक्तात्मनां सुखकारणं न भवन्ती- 
तिकथनख्पेण गाथाद्रयं गतम्‌ । अथेदानीं ्ीकुन्दकुम्दाचार्यदेवा  पूर्वक्तरक्षणानन्तसुखाधार- 
भूतं सर्वग वस्तुस्तवेन नमखुबेन्ति- 
तेजो दिष्टी णाणं इद्धी सोक्खं तहैव ईसरियं । 
तिहुवणपहाणदइयं माहप्पं जस्त सो अरिहो ॥ *३॥ 

तेजो दिद्री णाणं इष्टी सोक्खं तहैव ईसरियं तिहूुवणपहाणदइय तेजः 
प्रमामण्डटं, जगच्रयकाल्त्रयवस्तुगतयुगपत्सामान्यासतिषम्राहकं केवल्दशनं, तथेव समस्त- 
विरोषासिववप्राहके केवलन्ञान, ऋद्धिरब्देन समवसरणादिरक्षणा विभूतिः, एुखराब्देनाव्यावा- 
धानन्तदुखं, तलदामिखषेण इन्द्रादयोऽपि भृयलं कु्वन्तीलेवं रक्षणमेशच्य, त्रिभुवनाधीरा- 
नामपि बहम दैवं भण्यते माहप्पं जस्स सो अरिहो इत्थंभूतं माहातमयं यस्य सोऽ्न्‌ 
भण्यते । इति वस्तुस्तवनदूपेण नमस्कारं कृतवन्तः | ३ ॥ अथ तस्यैव भगवतः सिद्धावस्थायां 
गुणस्तवनरूपेण नमस्कारं कुवैन्ति- 


ञनस्वूप है, [ सुखं ] खुखखरूप है, [ च ] ओर [ देवः ] देव अर्थात्‌ पूज्य ह । 
'भावाथे-जिस प्रकार सूये अपने सहज खभावसे दी अन्य कारगोके बिना तेजवान्‌ 
है, उष्ण है, ओर देवता हे, उसी प्रकार यह भगवान्‌ आत्मा अन्य क्रारणोके विना सह- 
जसे सिद्ध अपने-परके प्रकाञ्च करनेवाले अनंत शाक्तिमय चेतन्यभ्रकाशसे ज्ञानस्वरूप है, 
अपनी तृपरिरूप अनाकु सिरतासे सुखरूप है, ओर इसी प्रकार आत्माके रसके आखादी 
कोदैएक सम्यग्दष्टि निकटभव्य चतुरजन हँ, उनके चिनत्तरूपी पस्थरके संभ ८ ख॑भे ) 
मे सिद्धरूप चित्रित हदोनेसे पूज्य तथा स्तुति योग्य देव है । सारांश-आत्मा खभा- 
वसे ही ज्ञान सुख ओर पूज्य इन गु्णोकर सहित है । इससे यह बात -सिद्ध हृ, कि 
सुखके कारण जो इद्रियोके विषय के जाते ह उनसे आत्माको सुख नदीं होता, वह्‌ 
आपःही सुखखभावरूप है ॥ ६८ ॥ इस प्रकार अतीद्द्ियसुखाधिकार पूणं हआ । 
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अथेन्द्रियसुखखरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनखरूपमुपन्यखयति-- 


तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं । 
अपुणड्मावणिबद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ) ‰ ॥ 

पणमामि नमस्करोमि पुणो पुणो पुनः पुनः। कम्‌ । तं सिद्धं परमागमप्रसिदध 
सिद्धम्‌ । कथंभूतम्‌ । गुणदो अधिगदरं अन्याबाधानन्तषुखादिगुणैरधिकतरं समधिकतर- 
गुणम्‌ । पुनरपि कथमूतम्‌ । अविच्छिदं मणुबदेवपदिभावें यथा पूर्वेमहंदवस्थायां मसुज- 
देवेन्द्रादयः समवरारणे समाग नमस्कुर्वन्ति तेन प्रमु्वं मवति, तदतिक्रान्तत्वादतिकरान्तमनुज- 
देवपतिमावम्‌ । पुनश्च किं विशिष्टम्‌ । अपुणग्भावणिबद्धं दरव्यक्षेत्रादिपञ्चभरकारमवा- 
दिरक्षणञ्द्बुद्धैकखमावनिजासमोपटम्भटक्षणो योऽसौ मोक्षस्तस्याधीनत्वादपुनभीवनिबद्धमिति 
भावः ॥ ४ | एवं नमस्कारमु्यतरेन गाथाद्रयं गतम्‌ । इति गाथाष्टकेन पञ्चमस्य ज्ञातव्यम्‌ | 
एवमष्टादरागाथामिः खल्पद्चकेन सुखप्रपञ्चनामान्तराधिकाये गतः । इति पूक्तप्रकारेण 
'एस पुराघुरः इद्यादि चतुर्दशगाथाभिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तगाथाभिः सामान्य- 
सवक्ञसिद्धिः, तदनन्तरं त्रयलिशद्वाथामिः ज्ञानप्रपञ्चः) तदनन्तरमष्टादरशगाथाभिः सुखप्रपञ्च इति 
समुदायेन द्वासप्ततिगाथामिरन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपथो गाधिकारः समाप्तः ॥ इत उदं 
पञ्चविंरातिगाथापरयन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयामिधानोऽधिकारः प्रारभ्यते, तत्र पञ्चषिरातिगाथामध्ये 
प्रथमे तावच्छुमा्यमविषये मूढलनिराकरणाथं द्वदजदिगुर' इद्यादि दरागाथापय॑न्तं प्रथमन्ना- 
नकण्ठिका कथ्यते | तदनन्तरमात्माशरूपपरिज्ञान विषये मूढत्वनिराकरणाथं “चत्ता पावारभः 
इत्यादि सप्तगाथापयन्तं द्वितीयज्ञानकण्ठिका, अथानन्तरं द्रव्यगुणपययपरिन्नानविषये मूढल- 
निराकरणाथं ्द्ादीएयुः इत्वादि गाथाषदुपर्थन्तं तृतीयज्ञानकण्ठिका । तदनन्तरं खपर- 
तच्वपरिज्ञानविषये मूढल्वनिराकरणाथ "णाणप्पगः इव्यादि गाथाद्वयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका । 
इति चतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानीं प्रथमज्ञानकण्ठिकायां खतन्नन्या- 
स्यानेन गाधाचतुष्टय, तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथा- 
चतुष्टये, तदनन्तरमुपसंहाररूपेण गाथाद्रयं, इति स्थख्त्रयपयैन्तं कमेण व्यास्यानं क्रियते | 
तद्यथा-अथ यवपि पूर्वं गाथाष्द्ैनेन्दियष्ठुलखरूपं भणितं तयापि पुनरपि तदेव विस्तरेण 
कथयन्‌ सन्‌ तत्साधकं श्ुमोपयोगं प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका-पीठिकायां 
यच्छरुमोपयोगखरूपं सूचितं तसेदानीमिन्दिथष्चुखविशेषविचारप्रस्तवे ततसाधकतवेन विरोष- 


आगे इस अधिकारमे इंद्रियजनित सुखका विचार किया जावेगा, उसमें मी 
प्के दइद्रियसुखका कारण शुभोपयोगका खरूप कहते दै--[यः] जां 
आत्मा [ देवतायतिश॒रुपूजासु ] देव, यति, तथा गुरुकी पूजाम [ च ] ओर 


[ दाने ] दानमे [ वा ] अथवा [ सुशीदधेषु ] युणत्रत, मात, आदि उत्तम शीलां 
प्र १२ 


९० ~ रायचन्द्रजैनश्ाखमांखा - [ अ० १, गां० &९- 


देवदजदिगरुपूजासर चेव दाणम्मि वा सुसीेसु । 
` उववासादिसु रत्तो खुदहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥ ` 
देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुशीटेषु । 
उपवासादिषु रक्तः शुमोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥ 
यदायमात्मा दुःखस्य साधनीमूतां द्वेषरूपामिन्दियार्थातुरागरूपां चाञ्ुभोपयोगमूमिका- 
मतिक्रम्य देवगरुयतिपूजादानद्ीठोषवासग्रीतिरक्षणं धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखसख 
साधनीमूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिर्प्येत्‌ ॥ ६९ ॥ `. 
अथ शुमोपयोगसाध्यलनेन्द्रिययुखमास्याति -- 
जुत्तो सखदेण आदा तिरिथो वा माणुसो व देवो वा । 
रूदो तावदि कालं छहदि खहं इंदियं विविहं ॥ ७०॥ 


विवरणं क्रोति-देषदजदिगुरुपूजाधु चेष दाणम्मि वा सुसीछेसु देवतायति- 
गुरुपूजा चैव दने वा पुरीकेषु उववासादिसु रत्तो तथेवोपवासादिषु च रक्त आसक्तः 
अप्पा जीवः सुहोवओगप्पगो दमोपयोगात्मको भण्यते इति । तथाहि-देवता निर्दोषि- 
परमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्धातसमखरूपप्रयत्रपरो यतिः, खयं मेदामेदरतत्रयाराधकस्तदर्थिनां 
मग्यानां जिनदीक्षादायको गुरुः, पूर्वक्तदेवतायतिगुरूणां तस्प्रतिबिम्बादीनां च यथासंभवं दरभ्य- 
मावरूपा पूजा, आहारादिचतुर्विंधदानं च आचारादिकथितशीख्तरेतानि तथेवोपवासा निन- 
गुणसंपत्यादिविधिविरोषाश्च । एतेषु छ्भावुष्ठनेषु योऽसौ रतः द्वेषरूपे विषयानुरागे चाञ्यु- 
मावुष्ठाने विरतः, स जीवः श्ुभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थः | ६९ ॥ अथ पूर्वे्त्ुभोपयोगेन 
साष्यमिन्धियघुखं कथयति--सुहेण जुत्तो आदा यथा निश्वयरतत्रयात्मकञ्ुद्धोपयोगेन युक्तो 


( खभावों) मे, [ उपवासादिष्षु ] आदार आदिके यागम [ एव ] नि्चयसे 
` [ रक्तः ] खलीन है, [ “सः आत्मा ] वह जीव [ श्ुमोपयोगात्मकः ] शो- 
पयोगी अथौत्‌ शुम परिणामवाटा है । भावाथे-- जो जीव धर्मभे अनुराग ( प्रीति ) 
रखते हैँ, उन इंद्वियसुलकी साधनेवारी श्ुमोंपयोगरूपी भूमिमे अवर्तमान कहते दै, 
॥ ६९॥ आगे सयभोपयोगसे ददरियुख होता दै, देसा कहते दै-[ शुभेन युक्तः ] 
य॒भोपयोगकर सहित [ आत्मा ] जीव [ तिथेक्‌ ] उत्तम ॒तिर्यच [ वा ] अथवा 
मानुषः ] उत्तम मनुष्य [ वा ] अथवा [ देवः ] उत्तम देव [ भूतः ] होता 
हज [ तावत्कालं ] उतने काठतक, अथौत्‌ तिर्य॑च आदिकी जितनी सिति दै, उतने 
समयतक, [ विविधे ] नाना प्रकारके [ एन्द्रियं सुखं ] इद्रियजनित सुखोँको 
[ छभते ] पाता है । भावाथे-यह जीव शुभ परिणामोंसे तिर्य॑च, मनुभ्य ओर देव, इन 
तीन गतियोंमे उत्पन्न होता दै, वर्होपर अपनी अप्रनी काटकी यिति तक अनेक 
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युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषो वादेवो वा 1 . 
भूतस्ावत्कारं ठमते युखमेन्द्रियं विविधम्‌ ॥ ७० ॥ . 
अयमासेन्दरियसुखसाधनीभूतख शुभोपयोगसख सामभ्यात्तदधिष्ठानमूतानां तिर्यगमातुष- 
देवत्वभूमिकानामन्यतमां मूमिकामवाप्य यावत्कारमवतिष्ठते, तावत्ारमनेकप्रकारमिन्धि- 
ययुस समासादयतीति ॥ ७० ॥ | 
अयैवमिन्द्रिययुखयुक्षिप्य दुःखत प्रक्षिपति- 
सोक्खं सहाव सिद्धं णत्थि सुराणं पि सिद्धस्रवदेसे । 
ते देद्वेदणष्ा रमति विसरएख रम्मेख ॥ ७१॥ 
सोख्यं सलभावसिद्धं नासि सुराणामपि सिद्धयुपदेरे । 
ते देहवेदनातीं समन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१ ॥ 
इन्द्रिययुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवोकसः, तेषामपि खाभाविकं न खलु सुखमस्ति 
सक्तो भूत्वाऽये जीवोऽनन्तकाठमतीन्द्ियसुखं मते, तथा पूर्वसूत्रोक्तटक्षणञ्चमोपयोभेन युक्तः 
परिणतोऽयमात्मा तिरियो वा माणुसो व देवो बा भूद तिर्गमनुष्यदेवरूपो भूत्वा 
तावदि कारं तावत्काठं खकीयायुःप्यन्त छहदि सुहं इईदियं विविहं इन्दरियजं विविधं 
सुखं कमते, इति सूत्रामिग्रायः ॥ ७० ॥ अथ पूर्वोक्तमिन्दियषुखं निश्वयनयेन दुःखमेवेत्यु- 
पदिशति-सोक्खं सहावसिद्धं रागाचुपाधिरहितं चिदानन्देकलमविनोपादानकारणभूतेन 
सिद्धमुत्पननं यत्खामाविकयुखं तत्खभावसिद्धं भण्यते । त्च णत्थि सुराणं पि आस्तां मनु- 
ष्यादीनां सुखं देवेन््ादीनामपि नासि सिद्धमुषदेसे इति सिद्धसुपदिषमुपदेरे परमागमे । ते 
देहवेदणद् रमति विसणएसु रम्मे तथामूतघुखाभ्ावत्ते देवादयो देहवेदनातीः पीडिताः 
कदर्थिताः सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्यामासेषिति । अथ विस्तरः-अधोमागे सप्तनरकयखा. 
नीयमहाऽजनगसप्रसारितमुखे, कोणचतष्के त॒ करोधमानमायारोभयखानीयसर्षचतुष्कग्रपारितबरदने 
देहस्थानीयमहान्धकूपे पतितः सन्‌ कश्चित्‌ पुरुषविरोषः, संसारस्यानीयमहारण्ये मिथ्याखादिकु- 
मार्गे नष्टः पतितः सन्‌ मत्युस्थानीयहस्िभयेनायुष्कर्मस्थानीये साटिकविरोषे शयुष्ठकृष्णपक्ष- 
सखानीयश््करम्णमूषकद्वयछेचमानम्‌ले व्याधिखानीयमधुमक्षिकावेष्िते द्ममप्तेनैव हस्तिना इन्य- 
तर्के इद्वियजनित सुखोको . मोगता है ॥ ७० ॥ आगो कहते द, करि इंद्रियजनित सुख 
यथार्थे दुःख ही है-[ सुराणामपि ] देवोके मी [ खभावसिद्धं सौख्यं. 
आत्माके निज. सखवमावसे उन्न अतीद्रिय सुख [ नास्ति ] नदीं है, [ इतिः ] इस- 
प्रकार [.उपदेरो ] भगवानके परमागममें [ सिद्धं ] अच्छी तरह युक्तिसे कहा हे । 
[ यतः ] क्योक्रि [ ते ] बे देव [ देहवेदनातीः ] प॑चेन्द्रियखरूप शरीरी. पीडासे 
दुःखी हृए [ रम्येषु विषयेषु ] रमणीक इद्रिय विषयोमे [ रमन्ति ] ीडा करे 
ह । भावाथे-सव सांसारिक. यलो अणिमादि आढ ऋद्धि सदित देवोकि खख प्रधान 


९२ - रायचन्द्रजेनक्ालमाा - [ अ० १, गा० ७२ 


रसयुत तेषां खामािकं दुःखमेवावठोक्यते । यतसे पश्ेन्द्ियास्मकशरीरपिशाचपीडया 
परवशा भृगप्रपातस्थानीयान्मनोज्ञविषयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥ 
अयैवमिन्द्रियसुखस दुःखतायां युक्त्यावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीमतपुण्यनिवेतेक- 
^ ¢ £ क [भि षादविरोष (५ 
शुभोपयोगख दुःखसाधनीमूतपापनिरवतैकाञ्युभोपयोगविरेषादविरोषत्मवतारयति-- 


णरणारयतिरियसुरा भजति जदि देहस भवं दुक्ख । 

किह सो सुदो व अखहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२॥ 
नरनारकतिर्यकसुरा भजन्ति यदि देदसंभवं दुःखम्‌ । 
कथं स॒ शुभो वाऽद्ुम उपयोगो भवति जीवानाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


माने सति विषयसुखस्थानीयमधुबिन्दुघुखादेन यथा घुखं मन्यते, तथा संसारघुखम्‌ । 
रोक्तमेक्षषुखं त॒ तद्विपरीतमिति ताप्यम्‌ ॥ ७१ ॥ अथ पूर्वक्तप्रकारेण द्युभोपयोगसताध्य- 
सेन्दियघुखस्य निश्चयेन दुःखत्वं ज्ञात्वा ततसाधकल्यमोपयोगस्याप्यञ्युभोपयोगेन सह समानघव 
म्यवखापयति--णरणारयतिरियसुरा भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं सहजातीद्धि- 
यमूतसदानन्दैकलक्षणं वास्तवघुखमेव सुखमल्ममानाः सन्तो नरनारकतिर्थक्‌षुरा यदि चेदवि- 
शेषेण पूर्ोक्तपरमार्थसुखादिक्षणं पञ्चेन्दियासकरारीरोत्पनं निश्वयनयेन दुःखमेव मनजन्ते 
सेवन्ते किह सो सुहो ब असुहो उवओगो हवदि जीवाणं व्यवहारेण विरोषेऽपि निश्च- 
येन सः ग्रसिद्धः शद्धोपयोगाद्धिरक्षणः चुभाद्मोपयोगः कथं भिन्नत्वं ठमते, न कथमपीति 


ड, परंतु वे यथार्थ आमीक~सुख नदीं है, खाभाविक दुःख ही ह, क्योकि जव पंचे- 
द्दियरूप पिश्चाच उनके शरीरमे पीडा उत्पन्न करता है, तब ही बे देव मनोज्ञ बिषर्योमें 
गिर पडते दँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई पुरुष किसी वस्तु निरोषसे पीडित होकर पर्वतसे 
पड कर मरता है, इसी प्रकार इंद्रियजनित दुःखोंसे पीडित होकर उनके विषयोमें यह 
आत्मा रमण ( मौज ) करता है । इसण्यि इन्द्रियजनित सुख ठुःखरूप ही हैः । अज्ञान- 
बुद्धिसे सुखरूप माख्ूम पडते हँ, एक दुःखे दी सुख ओर दुभ्ल ये दोनों भेद है 
॥ ७१ ॥ आगे इद्रिय-सुखका साधक पुण्यका हेतु छभोपयोग ओर दुःखका साधन 
पापका कारण अश्युभोपयोग इन दोनोमे समानपना दिखाते द--[ यदि ] जो [ नर- 
नारकतियेकसराः ] मदष्य, नारकी, तिर्थ॑च ( प्य ) तथा देव, ये चारों गतिके 
जीव [ देहसंभवं दुःखं ] शरीरसे उलन्न हई पीडाको [ भजन्ति ] मोगते दहै, 
[ तदा ] तो [ जीवानां ] जीवोके [ स उपयोगः ] बह यैतन्यरूप परिणाम 
{ छभः ] अच्छा [ वा ] अथवा [ अद्युभः ] बुरा [ कथं भवति ] कसे दो 
सकता है ! । भावाध--ुमोपयोगका फर देवताओंकी संपदा है, ओर अ्युमोपयोगका 


७३, ] ~ प्रबचनसारः; ~ ९३ 


यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदसक्िदश्ादयोऽदयुभोपयोगजन्यपयौगतपातकापदो 
वा नारकादयश्व, उभयेऽपि खाभाषिकसुखाभावादविशेषेण पब्रन्दियामशरीर्रलयं दुःखमे- 
वानुभवन्ति । ततः प्रमाथतः शुभाश्युभोपयोगयोः पृथक्तग्यवखा नावतिष्ठते ॥ ७२ ॥ 
अथ शुमोपयोगजन्यं फटवद्युण्यं विरषेण दषणा्थमम्युपगम्योदापयति- 
कुलिसाउहचक्धधरा सुहोवओगप्पगेदिं भोगेहि । 
देहादीणं विद्धि करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥ ७३॥ 
दुटिशायुधचक्रधराः श्ुभोपयोगात्मकेः भोगः । 
देहादीनां वृद्धि कुषेन सुखिता इवाभिरताः ॥ ७३ ॥ 


र _ 


.यतो हि शकराशवक्रिणश्च खेच्छोपगतेमेगिः शरीरादीन्‌ सष्णन्तस्तेषु दु्टरोणितं इव 
जठोकसोऽलन्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः श्ुभोपयोगजन्यानि एरवन्ति 
पुण्यान्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥ 





भावः ॥ ७२ ॥ एवं खतत्रगाथाचतुष्टयेन प्रथमखरं गतम्‌ । अथ पुण्यानि देवेन्द्रचक्र- 
वलयौदिपदं प्रयच्छन्ति इति पू प्ररंसां करोति । किमर्थम्‌ । तत्फयधारेणम्रे ठष्णो्तिरूप- 
दुःखददोनाथ देवेनराशचकरवर्तिनश्च कर्तारः शुभोपयोगजन्यमोगैः घा विकुर्बणारूपेण 
देहपरिवारादीनां वद्धि कुवन्ति । कथंभूताः सन्तः । सुखिता इवाभिरता आसक्ता इति । अय- 
मत्रार्थः--यत्परमातिरायतृिसमुप्पादकं विषयतृष्णाविच्छित्तिकारकं च खामाविकसुखं तदठ्म- 
माना दुष्टोणिते जल्यूका इवासक्ताः सुखाभासेन देहादीनां वृद्धि कुर्वन्ति । ततो ज्ञायते तेषां 


नारकादिकी आपदा है, परंतु इन दोनोमे आत्मीक-संख नहीं है, इसणिये इन दोनों 
खाननोमि दुभ्खदहीहै। सारांश यहदहै, किजों परमार्थदृष्िसे विचारा जपे, तों छभो- 
पयोग ओर अश्चुभोपयोग दोनोमे ङु मेद नहीं दै । कार्की समानता होनेसे कार- 
णकी भी समानता है ॥ ७२ ॥ आगे श्ुभोपयोगसे उत्पन्न हए फएटवान्‌ पुण्यको विरोष- 
पनेसे दूषणके लिये दिखाकर निषेध करते है-[ सुखिताः इव ] सुखियोके समान 
[ जभिरताः ] ख्वलीन हृए [ कुलिशायुधचक्रधराः ] वजायुधधारी इन्द्र॒ तथा 
चक्रवती आदिक [ छुभोपयोगात्मकेः ] छम उपयोगसे उत्पन्न हुए [ भोगैः ] 
भोगोंसे [ देहादीनां ] शरीर इद्रियादिकोकी [ बृद्धि ] बढती [ कुवन्ति ] करते 
ह । भावाथं--यदपि शुभोपयोगसे इंद्र, चकबतीं आदि विशेष फल मिते है, परंतु 
वे इद्रादिक मनोवांछित भोगोसे शरीरादिका पोषण ही करते हैँ, सुखी नहीं ई, सुखीसे 
देखनेमे आते हँ । जेसे जोक विकारवाले शोको बडी प्रीतिसे पीती है, ओर उसीमें 
सुख मानती है, परंतु यथार्थमे वह पीना दुःखका कारण है । इसी प्रकार वे इद्र वगैरह 


९४ ~ रायचन्द्रजैनन्चाखमाठा ~  [अ० १, गा० ७४- 


अथेवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजेतुलगुद्धावयति-- 
जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसस्ुऽभवाणि विविहाणि । 
जणयंति विसथतण्डं जीवाणं देवर्दताणं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्धवानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 

यदि नामैव श्ुमोपयोगपरिणामक्रतससुदततन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यन्त इभ्युप- 
गम्यते, तदा तानि सुधा्चनानामप्यवधं छता समससंसारिणां विषयतृष्णामवस्यमेव 
समुखादयन्ति । न खलु तृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इव जद्छानां समस्तसंसारिणां 
विषयेषु प्रवृत्तिरवलोक्यते, अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुण्यानां तृष्णायतनत्वम- 
बाधितमव ॥ ७४ ॥ 
खाभाविकं छुखं नास्तीति ॥ ७३ ॥ अथ पुण्यानि जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयन्तीति प्रति- 
पादयति-जदि संति हि पुण्णाणि य यदि चेनिश्वयेन पुण्यपापरदितपरमा्मनो विपरीतानि 
पुण्यानि सन्ति । पुनरपि किंविशिष्टानि । परि णामसमुचभवाणि निर्विंकारखसंवित्तिविरक्षण- 
ञयुभपरिणामससुद्धवानि वपिविहाणि खकीयानन्तमेदेन वहूुविधानि । तदा तानि कि 
कुर्वन्ति । जणयंति षिसयतण्डं जनयन्ति । काम्‌ । विषयतृष्णाम्‌ । केषाम्‌ । जीवाणं 
देवदंताणं दृष्श्रताचुमूतमोगाकाह्घारूपनिदानवन्धप्र मृतिनानामनोरथहयरूपविकलपजाठरहित- 
परमसमाधिसमुवन्नघुवारतरूपां सवासप्रदेरोषु परमाहादोत्प्तिभूतामेकाकारपरमसमरसीभाव- 
ख्पां विषयाकाङ्काभिजनितपरमदाहविनािकां खह्पतृप्तिमरममानानां देवेन्द्र शतिनहिरुखं- 
सारिजीवानामिति । इदमत्र ताप्प्यम्‌-यदि तथाविधा विषयतृष्णा नास्ति तहि दुष्टशोणिते जल्यूका 
इव कथं ते विषयेषु प्रृत्ति बु्न्ति । उुवन्ति चेत्‌ पुण्यानि तृष्णोसादकतेन दुःखकारणानि 


"~~~ ००००००० 
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मी तृष्णासे सुख मान रहे हैँ । ७३ ॥ अगे डुभोपयोगजनित पुण्यको भी दुखका 
कारण प्रगट दिखकते ईै-[ यदि ] जो [हि] निश्चयसे [ विविधानि] नाना- 
प्रकारके [ पुण्यानि ] पण्य [ परिणामसमुद्धवानि ] डभोपयोगरूप परिणामोसे 
उन्न [ सन्ति] द । [तदा] तो वे [ देवतान्तानां ] खगैवासी देवोतक 
[ जीवानां ] सब संसारी जीबोके [ विषयतष्णां ] विषर्योकी अयंत अभिरा- 
षाको [ जनयन्ति ] उसन्न कसते है । भावाथ-यदि. शभोपयोगसे अनेक तरहक 
पुण्य उत्पन्न होते ह, तो भले ही उत्पन्न होवो, ऊढ विशेषता नदीं है, क्योकि वे पुण्य 
देवताओंसे ठेकर सव संसारी जीवोंको ठृष्णा उपजाति दै, ओर जर्दौ ठृष्णा ह, व्यँ ही 
दुःख है, क्योकि वृष्णाके विना इन्दरियोके रूपादि विषयोमे प्रवृत्ति ही नदीं होती । जैसे 
ज. (जरुका. जतुविरोष ) कृष्णे विना विकारयुक्तं ( खराब ). रुधिरका पान नहीं 


७५. ] ~ प्रवचनंसर; - ९५ 


अथ पुण्यख दुःखबीजविजयमाघोषयति- 
ते पुण उदिण्णतण्डा दहिदा तण्डाहिं विसयसोक््राणि । 
इच्छति अणुभवंति य आमरणं दुक्खसतत्ता ॥ ७५ ॥ 
ते पुनर्दीर्णतृष्णाः दुःखितास्तृष्णाभिर्विषयसोख्यानि । 
इच्छन्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ताः ॥ ७५ ॥ 

अथ ते पुनशिदशावसानाः कृत्ल्संसारिणः समुदी्णतष्णाः पुण्यनिर्व्िताभिरपि 
तृष्णाभिटैःखवीजतयाऽयन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाभ्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सोख्या- 
न्यमिरषन्ति । तदहुःखसंतापवेगमसहमाना अनभवन्ति च विषयान्‌ जलयुका इव, ताव- 
यावत्‌ क्षयं यान्ति । यथा हि जटयूकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करेण कमतः 
समाक्रम्यमाणा दुष्टकीराटमभिटषन्यस्तदे वालुभवन्यशच प्रल्यात्‌ छिद्यन्ते । एवममी अपि 
पुण्यशाछिनिः पापशाणिनि इव ॒तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करेण कमतः समाक्रम्य- 
इति ज्ञायन्ते ॥ ७४ ॥ अथ पुण्यानि दुःखकारणानीति पूर्क्तमेवाथं विशेषेण समर्थयति-- 
ते पुण उदिण्णतण्हा सहजञयद्वासतृकतेरमावात्ते निखिरपंसारिजीवाः पुनरुदीर्णवष्णाः 
सन्तः दुहिदा तण्हा खसंवित्तिसमुत्पनपारमार्थिकसुखामावादूर्वक्ततृष्णाभि दुःखिताः सन्तः । 
किं कुर्वन्ति । विसयसोक्खाणि इच्छति निर्विंषयपरमाप्मष्ुखाद्विलक्षणानि विषयषुखानि 
इच्छन्ति । न केवलमिच्छन्ति अणुभवंति य॒ अलुमबन्ति च । किं पयैन्तम्‌ । आमरणं 
मरणपयन्तम्‌ । कथमूता । दुक्लसंतत्ता दुःखसंतप्ता इति । अयमत्रार्थः--यथा तृष्णोद्- 
केण प्रेरिताः जलौकसः कीखाठममिषन्यस्तदेवानुभवन्श्वामरणं दुःखिता भवन्ति, तथा 
निजञयुद्धातमसंवित्तिपरा्खा जीवा अपि मृगतृष्णाम्योऽम्मां सीव विषयानभिट्षन्तस्तथेवानु- 
मघन्तश्चामरणं दुःखिता भवन्ति । तत एतदायातं तृष्णातङ्कोव्पादकत्वेन पुण्यानि वस्तुतो 


करती; इसी प्रकार संसारी जीववोकी विषयोँमे प्रवृत्ति तृष्णाके विना नदीं होती । इस 
कारण पुण्य ठृष्णाका घर है ॥ ७४ ॥ आगे पुण्यको दुःखका बीज प्रगट करते है- 
[ पुनः ] उसके बाद [ उदीणत्रष्णाः ] उठी हे, ठृष्णा जिनके तथा [ तृष्णाभि 

दुःखिताः ] अंत अभिलाषासे पीडित ओर [ दुःखसंतप्राः ] डुःखोसे तप्तायमान 
[ ते ] वे देवों प्त सब संसारी जीव [ विषयसोख्यानि ] इंदरियोके विषर्योसे 
उत्पन्न सुखोको [ आमरणं ] मरण पयत [ इच्छन्ति ] चाहते, [ च ] ओर 
[ अनुभवन्ति ] मोगते ह । भावाथ-ृग-दृष्णासे जरकी अभिाषाकी नाई 
संसारी जीव . पुण्यजनित ठृष्णाओंमे सुख चाहते ह । उस ठृष्णासे उत्पन्न हए दुध्ख 
संतापको सह्‌ नदीं सकते है, इसलिये बारंबार विषयोंको मरण पर्थत मोगते ह । जैसे 
जोक विकारवाठे सूलको दृष्णाव्च कमसे तबतक पीती है, जबतक कि नाञ्चकों प्राप्त 
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माणा विषयानभिट्षन्तस्तानेवानुभवन्तशच प्रटयात्‌ हविद्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासख 
दुःखेव साधनानि स्युः ॥ ७५ ॥ 

अथ पुनरपि पुण्यजन्यखेन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वसुचोतयति- 

सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । 
जं इंदियेहिं लद्धं तं सोक्खं इक्खमेव तहा ॥ ७६ ॥ 
सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम्‌ । 
यदिन्दियेरब्धं तत्सौख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥ 

सपरत्वात्‌ बाधासहितत्वात्‌ विच्छिन्नत्वात्‌ बन्धकारणतवात्‌ बिषमतवाचच पुण्यजन्व- 
मपीन्द्रियसुखं दुःखमेव स्यात्‌ । सपरं हि सत्‌ परप्रलयतवात्‌ पराधीनतया, बाधासहितं 
दुःखकारणानि इति ॥ ७५ ॥ अथ पुनरपि पुण्योपनखेन्दरियषुखस्य बहधा दुःखं प्रका- 
रायति-सपरं सह परन्यापेक्षया वर्तते सपरं भवतीनियघुखं, पारमार्थिकुखं त॒ पर- 
ग्यनिरपेक्षत्रादासाधीनं मवति । बाधासहियं ती्रक्षुधातष्णायनेकबाधासहितत्वाद्राधासहित- 
मिन्दिथुखं, निजामघुखं त॒ पूर्वोक्तसमस्तवाधारहितत्वादभ्याबाधम्‌ । विच्छिण्णं प्रतिपक्षमू- 
तासातोदयेन सहितव्वादिच्छिनं सान्तरितं मवतीन्दियपुखं, अतीन्दरियघ्ुखं त प्रतिपक्षमूता- 
सातोदयाभावान्निरन्तरम्‌ । ब॑धकारणं दश्रतानुभूतमोगाकाङ्काप्रभयनेकापध्यानवरोन भावि- 
नरकादिदुःखोादककर्मबन्धो्पादकवाद्रन्धकारणमिन्दियघुखं, अतीन्द्ियुखं त॒ सर्वापध्यान- 
रहितत्वादबन्धकारणम्‌ । विसमं विगतः रामः परमोपद्यमो यत्र तद्विषममवृतिकरं हानिषृद्धि- 
सहितवाद्रा विषमं, अतीन्दिययुखं त॒ परमतप्तिकरं हानिवृद्धिरहितम्‌ । जं इंदियेहिं द्ध 
तं सोक्लं दुक्समेव तहा यदिन्दरियेरन्धं संसारघुखं तत्सुखं यथा पूर्वोक्तपश्चविरोषणवि- 
नदीं दोती, इसी प्रकार पापी जीवोँकी तरह ये पुण्यवन्त भी तृष्णा-वीजसे वदे हुए ण्यन्त भी तृष्णा-बीजसे वदे हए दुःख- 
रूप अंङरके वश्च क्रमसे विषयोको चाहते है, बारम्बार भोगते दहै, ओर छेशयुक्त 
होते है, जवतक कि मर नहीं जते । इसलिये पुण्य सुखामासरूप दुःखके कारण है; 
सव प्रकारसे यागने योग्य हँ ॥ ७५ ॥ आगे फिर भी पुण्यजनित इद्रिय-सुखोँको बहुत 
प्कारसे दुःखरूपम कहते द-[ यत्‌ ] जो [ इन्द्रियैः ] पच इद्रियेसि [ छर्धं ] 
मप्र हथ [ सख्यं ] खख दै, [ तत्‌ ] सो [ तथा ] ेसे सुसखकी तरह [ दुःख- 
मेव ] खरप ही हे, क्योकि जो सुख [ सपरं ] पराधीन दै, [ बाधासहितं | 
छचधा, देषादि बाधा युक्त है, [ विच्छिन्नं ] असाताके उदयसे विनास्च होनेवाखा है, 
[ बन्धकारणं ] कर्मव॑धका कारण है, क्योकि जहौ इंदरियसुख होता दै, वरं 
अवश्य रागादिक दोरषोकी सेना होती है । उसीके अनुसार अवदय कर्म-धूटि र्गती है । 
ओर बह सुख [ विषमं ] विषम अर्थात्‌ चंचरपनेसे हानि वृद्धिरूप है। भावार्भ-सांसा- 
रिकं सुख ओर दुःख बास्तबभे दोनों एक दी है, कयोकति जिस प्रकार सुख पराधीन, बाधां 
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दि सदशनोदन्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिभिर्पेतत्वात्‌ अलन्ताकुठतया, विच्छिन्नं हि सदसदेवो- 
दयप्रच्यावितसद्रेयोदयप्रवृत्ततयाऽतुभवसत्वादुदतविपक्षतया, बन्धकारणं हि सद्विषयोपमोग- 
मागातुख्रागादिदोषसेनालसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुप्ठलादुदकैदुःसहतया, विषमं हि 
सदभिवरद्धिपरिहाणिपरिणतत्वादयन्तविसंष्ुरतया च दुःखमेव भवति । अथैवं पुण्यमपि 
पापवहुःखसाधनमायातम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अथ पुण्यपापयोरविरेषतवं निधिन्वद्रुपसंहरति-- 
ण हि मण्णदि जो एव णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं । 
हिंडदि घोरमपारं संसारं मोदसंखण्णो ॥ ७७ ॥ 
नं हि मन्यते य एवं नासि विशेष इति पुण्यपापयोः । 
दिण्डति धोरमपारं संसारं मोदसंछब्रः ॥ ७७ ॥ 
एवमुक्तकमेण श्ुमाञ्ुभोपयोगद्रैतमिव सखदुःखद्रेतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्य- 
पापदरेतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनासमधभैत्वाविरोषत्वात्‌ । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकार- 


रिष्टं भवति तथैव दुःखमेवेद्यमिप्रायः ॥ ७६ ॥ एवं पुण्यानि जीवस्य ॒तृष्णोत्पादकलेन 
दुःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्ले गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । अथ निश्चयेन पुण्य- 
पापयोर्वंशेषो नास्तीति कथयन्‌ पुण्यपापयोर््याल्यानमुपसंहरति-ण हि मण्णदि जो एवं 
न हि मन्यते य एवम्‌। किम्‌ । ण्य विसेसो त्ति पुण्णपावाणं पुण्यपापयोर्निश्चयेन विरोषो 
नासि । स किं करोति । हिंडदि धोरमपारं संसारं दिण्डति भ्रमति । कम्‌ । संसारम्‌ । 
कथंभूतम्‌ । घोरम्‌ अपारं चामन्यपिक्षया । कथंभूतः । मोहसंछण्णो मोहप्रच्छादित इति । 


सहित, विनाश्ीक, बंधकारक तथा विषम इन पोच विरोषणोँसे युक्त दे, उसी प्रकार दुःख मी 
पराधीन आदि विरोषणो सहित है, ओर इस सुखका कारण पुण्य मी पापकी तरह 
दुःखका कारण है । इसी कारण सुख दुःखकी नादं पुण्य पापभे मी कोद भेद नदीं है, 
॥ ७६ ।॥ आगे पुण्य पापमे कोई भेद नहीं है, एेला निश्चय करके इस कथनका संकोच 
करते हँ-[ पुण्यपापथोः ] पुण्य ओर पाप इन दो्नेमिं [ विरोषः;] भेद 
[ नास्ति] नदीं है, [ इति ] एेसा [ एवं ] इस प्रकार [ यः ] जो पुरुष [ न हि ] 
नदीं [ मन्यते ] मानता है, [ "सः ] वह [ मोदसंछन्नः ] मोहसे आच्छादित 
होता हुआ [ घोरं ] भयानक ओर [ अपारं ]. जिसका पार नदीं [ संसारं ] एसे 
संसारम [ हिण्डति ] भ्रमण करता है । भावाथे-जैसे निश्चयसे छम ओर अद्युभमे 
सेद नहीं हे, तथा सुख दुःखमे मेद नहीं हे, इसी प्रकार यथार्थं दृष्टिसे पुण्य पापमे मी 
भेद नदीं है । दोनो आत्म-धर्मका अभाव दै । जो कोई पुरुष , अहंकार बुद्धिसे पुण्य 
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यसनिगस्योरिाहृङ्कापविं बिरोषमभिमन्यमानोऽदमिन्द्रपदादिसंपदां निदानमिति निर्भरतरं 
धमीनुरागमवरम्बते स॒ खलटपरक्तचित्तमित्ितया तिरस्छृतदुद्धोप्योगशक्तिरासंसारं शारीरं 
दुःखमेवानुमवति ॥ ७७ ॥ 

अयेवमवधासिद्यभाञ्चमोपयोगाविरेषः समस्तमपि रागेपदेतमपहासयच्ररेषटुःखक्षयाय 
सुनिधितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति- 

एवं विदिदत्थो जो देसु ण रागमेदि दोसं वा। 
उवओगविखुद्धो सो खवेदि देद्गमवं दुक्खं ॥ ७८ ॥ 
एवं विदितार्थो यो द्रव्येषु न रागमेति द्रेषं वा । 
उपयोगविशुद्धः सः क्षपयति देहोद्धवं दुःखम्‌ ॥ ७८ ॥ 

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविरोषदर्शनेन सम्यक्ूपरिच्छिन्नवस्तुख- 
तथाहि-द्यपुण्यपापयेोर्भ्यवहारेण मेदः, मावपुण्यपापयोसतरभूतसुखदुःखयोश्वाञ्चद्वनिश्चयेन 
मेदः, जुद्धनिश्वयेन तु ुद्धातनोऽभिननवद्धेदो नास्ति । एवं श्चुद्धनयेन पुण्यपापयोरमेदं योऽसौ 
न मन्यते सं देवेन्द्रचक्रवर्विबल्देववासुदेवकामदेवादिपदनिमित्तं निदानबन्धेन पुण्यमिच्छन्नि- 
मेहिश्यद्धासतखविपरीतदर्नचारित्रमोहय्रच्छादितः सुव्णरोहनिगडद्रयसमानपुण्यपापद्वयबद्धः सन्‌ 
संाररहितञचद्रातनो विपरीतं संसारं भरमतीदयर्थः ॥ ७७ ॥ अथैवं श्ुमाश्ुमयोः समा- 
नल्वपरिज्ञनेन निशितशद्धामत्वः सन्‌ दुःखक्षयाय शदधोपयोगानुष्ठानं खीकोति-- एवं 
विदिदत्थो जो एवं बिदानन्दैकखभावं परमात्मत्मेवोपादेयमन्यदरेषं हेयमिति हेयोपा- 
देयपरिक्ञानेन विदितार्थतच्रो मू्ा यः द्वेश ण रागमेदि दोसं बा निजयद्वामद्रन्या- 
टन्येषु श्युभाद्यमसरवदरभयेषु रागं दषं वा न गच्छति उवओगविसद्धो सो रागादिरहित- 
छद्धास्मातुभूतिवक्षणेन ुद्धोपयोगेन बिश्युद्धः सन्‌ सः खवेदि देहुग्भवं दुक्खं तप्तरोह- 
ओर पापभे मेद मानता है, तथा सोने डोहकी बेडियोके समान अहमिंद्र, इन्द्रः चक्रवत्तीं 
आदि संपदाओके कारण अच्छी तरहसे धमाज्ुणगका अवरुम्बन करता ८ सहायता 
छेता) हेः, वह पुरुष सराग भावों द्वण शद्धोपयोग शक्तिसे रहित हु जबतक 
संसारम है, तवततक शरीरादि संबंधी दुःखोंका भोगनेवाखा होता है ॥ ७७ ॥ आगे 
कहते ह, किं जो पुरुष शुभ अशुभोपयोगमे एकता मानकर समस्त राग दरषोको दूर 
करता है, वह संपूर्ण दुःखोके नाञ्च दोनेके निमित्त निश्चर चित्त होकर छद्धोप- 
योगको अंगीकार करता है--[ एवं ] इस प्रकार [ विदिताथः ] पदार्थके खरू- 
पको जाननेवाख [ यः ] जो पुरुष [ द्रव्येषु ] परदरव्योमे [ रागं ] प्रीति भाव 
[बा ] अथवा [द्वेषं ] द्वेष भावको [ न ] नदीं [ एति 1] प्रप्र होता है, [ सः 1 
भद [ उपयोग विश्युद्ध; ] उपयोगसे निर्मङ अथीत्‌ शुद्धोपयोगी इभ [ देहीव 
दुःख ] शषरीरसे उत्पन्न हए दुःखको [ क्षपयति ] नष्ट करता है । भावार्भ-जो 
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हषः खपरविभागावथितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चारेषमेव पि- 
जयति स॒ किठेकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परियक्तपरद्रव्याठम्बनोऽभ्रिखिायःपिण्डाद- 
नयुष्ितायःसारः प्रचण्डयनघातखानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति, ततो ममायमेवेकः शरणं 
शुद्धोपयोगः ॥ ७८ ॥ | 
अथ यदि सवसावचयोगमतीय चसियपथ्थितोऽपि श्ुभोपयोगालुघतिवरतया मोहा- 
दीन्नोन्मूयामि, ततः इतो मे शुद्धात्मखम इति सर्वारम्भेणोतिष्ठते-- 
चत्ता पावारंभं समुदि वा सुहभ्मि चरियम्ह्‌। 
ण जदि जदि मोदह्ादी ण छहदि सो अप्पगं खुद्द ॥ ७९ ॥ 
लक्त्वा पापारम्भं समूत्थितो वा श्ुमे चख । 

न जहाति यदि मोहादीन्न रभते स आत्मकं शुद्धम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पिण्डस्थानीयदेहादुद्धवं, अनाक्रुख््वरक्षणपारमार्थिकु खाद्िरक्षणे परमङुरतोमादकं रोहपिण्ड- 
रहितोऽभिरिव घनधातपरंपरास्थानीयदेहरदितो भूत्वा शारीरं दुःखं क्षपयतीलयमभिप्रायः ॥ ७८ ॥ 
एवमुपसंहयररूपरेण तृतीयसले गाथाद्यं गतम्‌ । इति श्ुभाञ्यभमूटस्निरासा्थं गाथादराक- 
पर्यन्तं सखल्त्रयसमुदायेन प्रथमज्ञानक्ण्ठिका समाप्ता । अथ श्ुमा्चुमोपयोगनिवृत्तिरक्षण- 
शुद्धोपयोगेन मोक्षो भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम्‌ । अत्र तु द्वितीयज्ञानकण्ठिकाप्रारम्मे डुदधो- 
पयोगाभावे शुद्धासमानं न ल्मे, इति तमेवा व्यतिरेकरूपेण इटयति--चत्ता पावा- 
रभ पूवं गृहवासादिरूपं पापारम्मं लक्वा समुद्टिदो बा सुहम्मि चरियम्हि सम्य- 
गुप्तो वा पुनः । क । श्युभचसित्रे। ण जहदि जदि मोहादी न जति यदि 
चेन्मोहराग्रेषान्‌ ण छहदि सो अप्पगं सद्धं न रमते स॒ आत्मानं द्द्धमिति । इतो 


पुरुष शुभ ( पुण्यरूप ) तथा अञ्युम भा्वोंको एकरूप जानकर अपने स्वरूपम सिर हके 
पश्रव्योमें राग देष भाव छोड देता है, वह पुरुष, शरीरसंबंधी दुखोका नाश्च करता है। 
जेसे-रोह-पिंडमें प्रवेश नहीं की हुई अगमि घनकी चोट नदीं सहती है, उसी प्रकार 
युद्धोपयोगी दुःखको नदीं सहता है । इसणिये आचाय कहते है, कि मुञ्चको एक शुद्धो- 
पयोगकी ही शरण प्राप होओ, जिससे कि दुःखखरूप संसारका अभाव होवे ॥ ७८ ॥ 
आगे कहते ह, कि मँ समस्त पापयोगोको छोड़कर चारित्रको प्राप्न हुआ हू यदि 
म भोपयोगके व्च होकर मोहको दूर न कर्तैगा, तो मेरे शुद्धात्मका छाभ कसि 
दोगा १ इसकिये मोहके नाञ्च करनेका उद्यमी हं ।--[ पापारम्भं ] पापका कारण 
आरंभको [ स्यक्त्वा ] छोडकर [ वा ] अथवा [ छुमे चरिते ] छभ आचरणमें 
[ ससुत्थितः ] प्रवर्तता इभा [ "यः? ] जो पुरुष [ थदि ] यदि [ मोहादीन्‌ ] 
मोद, राग, द्वेषादिरकोको [ न जहाति † नदीं छोडता है, [ (तदाः ] तो [ सः ] वह्‌ 
पुरुष [ शुद्धं आत्मकं ] शद्ध अथात्र कर्म-कठंक रहित छद्ध जीवद्रन्यको [ न 


१०० ~ रायचन्द्रजेनशाख्रमाखा ~ [ अ० १, गा० ७९५ 


यः खलु समससावद्ययोगम्रयाख्यानरक्षणं परमसामापिकं नाम चासिं प्रतिज्ञायापि 
शुभोपयोगवृत्याटकामिसारिकियेवाभिसा्येमाणो न मोहवाहिनीविधेयतामविकिरति स किट 
समासन्नमहादुःखसङ्कटः कथमत्मानमविष्ुतं ठमते । अतो मया मोहवाहिनीविजयाय 
वद्धा कक्षेयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ कथं मया विजेतव्या मोहवाहिनीव्युपयमारोचयति- 
विस्तरः--कोऽपि मोक्षार्थी परमोपेक्षाक्षणं परमसामायिके पं प्रतिज्ञाय पश्वाद्विषयसुखसाधक- 
जुभोपयोगपरिणव्या मोहितान्तरङ्गः सन्‌ निविकत्पसमाधिकक्षणपूर्वोक्तसामायिकचारित्रामावे सति 
नि्मेहिञ्यद्धात्मतप्रतिपक्षभूतान्‌ मोहादीन यजति यदि चेतति जिनसिद्धसघ्यं निजशद्धासानं न 
रुमत इति सूत्रार्थः ॥७९॥ अथ शुद्धोपयोगाभवे यादशं जिनसिद्धखरूपं न कुमते तमेव कथयति-- 
तवसंजमप्पसिद्धो सुद्धो सग्गापवश्गमग्गकरो । 
अभमरासुरिंदमहिदो देवो सो रोयसिहरस्थो ॥ +५॥ 
तवसंजमप्पसिद्धौ समस्तरागादिपरभवेच्छालागेन खखरूपे प्रतपनं विजयनं तपः, वदहि- 
शद्न्दियप्राणसंयमबठेन खश्चद्धात्मनि संयमनात्समरसीमावेन परिणमनं संयमः, ताम्यां प्रसिद्धो 
जतस्तपःसंथमप्रसिद्धः, सुद्धो क्षुषावष्टादशदोषरहितः सम्मापवरगमग्गकरो खर्गः प्रसिद्धः 
केवल्ञानायनन्तचतुष्टयलक्षणोऽपवरगौ मोक्षसलयोरमारगं करोव्युपदिशचति खगपवरमार्मकरः, अमरा- 
सुरिदमहिदो तत्पदामिलाषिभिरमराघुरेनधर्महितः पूजितोऽमरासुरेनदरमहितः देवौ सो स एं 
गुणविरिष्टोऽ्ैन्‌ देवो मवति । रोयसिहरत्थो स एव भगवान्‌ रोकाप्ररिखरसयः सन्‌ सिद्धो 
भवतीति जिनसिद्धखख्पं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ५॥ अथ तमित्थेमूतं निर्दोषिपरमात्मानं ये श्रदुधति मन्यन्ते 
तेऽ्षयसुखं कमन्त इति प्रजञापयति-- 
तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुरं तिरोयस् । 
पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खथं जति ॥ *& ॥ 
तं देषदेवदेवं देवदेवाः सौर्मनदरप्भृतयस्तेषां देव आराध्य देवदेवदेवस्तं देवदेवदेवं, 
जदिवरवसह जितेद्धियतेन निजञ्ुद्धा्मनि यज्ञपरासे यतयस्तेषां वरा गणधरदेवादयस्ते- 
म्योऽपि व्रृषमः प्रधानो यतिवरटृषमस्तं यतिवरवृषं, शुरं तिलोयस्स अनन्तज्ञानादिगुरु- 
गुणेकखैठोक्यस्यापि गुरुस्तं व्रिकोकरुरं पणम॑ति जे मणुस्सा तमित्थंभूतं भगवन्तं ये मनु- 
प्याद्यो दरम्यभावनमस्काराम्यां प्रणमन््ाराधयन्ति ते सोक्खं अक्लयं जति ते तदाराध- 


भते ] नदीं पता । भावा्थ-जो पुरुष सव पाप कियाजंको छोडकर परम सामा- 
यिक नाम चारित्रकी प्रतिज्ञा करके शुभोपयोग क्रियारूप मोह-ठगकी खोदी स्के वकम 
होजाता है, वह मोदकी सेनाको नहीं जीत सकता, ओर उसके समीप अनेक दुःख 
संकट दै, इसण्ियि निर्मल आत्मको नहीं पाता" । इसी कारण ओने मोद-सेनाके जीत- 
नेको, कमर बोधी है ॥ ७९ ॥ आगे युञ्से मोहकी सेना कैसे जीती जावे, ठेसे 


५ 
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जो जाणदि' अरहंतं दक्रत्तगुणत्तपज्यत्तेहि । 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खह्टर जादि तस्स ठयं ॥ ८०॥ 
यो जानाट्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययसैः । 
स जानायात्मानं मोहः खलु याति तख ठयम्‌ ॥ ८० ॥ 

यो हि नामारहनतं दरव्यलगुणत्वपर्ययलेः परिच्छिनत्ति स खल्वात्मानं परिच्छिनत्ति, उभ- 
योरपि निश्चयेनाविशेषात्‌ । अदैतोऽपि पाककाष्ठागतकातेखरसखेव परिस्पष्टमार्मषूपं, तत- 
स्ततपरिच्छेदे सवस्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रव्यं, अन्वयविरोषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः 
पर्यायाः । तत्र मगवलर्हति सर्वतो विद्युद्धे तिभूमिकमपि खमनसा समययुखद्यनति । 
यश्चेतनोऽयमिलन्वयस्तद्रव्यं, यज्चान्वयाभ्चितं चैतन्यमिति विरोषणं स गुणः, ये चैकसम- 
यमत्रावधृतकारपरिमाणतया परस्परपराव्ृत्ता जन्वयव्यतिरेकासे पर्यायाधिद्धिवतैनम्रन्थय 
नाफठेन पर्परयाऽक्षयानन्तसौख्यं यान्ति ठ्मन्त इति सूत्रार्थः |॥ & ॥ अथ "चत्तापावारमं' 
इत्यादि सूत्रेण यदुक्तं शुद्धोपयोगामावे मोहादिविनारो न भवति, मोहादिविनाद्यामावेन शुद्धा 
तलामो न मवति तदर्थमेवेदानीमुपायं समाटोचयति-जो जाणदि' अरहंतं यः कर्ता 
जानाति । कम्‌ । अरहन्तम्‌ । कैः कृत्वा । दवत्तगुणत्तपज्ञयत्तेहिं व्रव्यवगुणत्वपर्यायतैः 
सो जाणदि अष्पाणं स पुरुषोऽह्परिज्ञानायश्वादात्मानं जानाति मोहो खदु जादि 
तस्स कर्यं तत अआल्मपरिक्ञानात्तस्य मोहो दरौनमोह्यो ल्यं विनाशं क्षयं यातीति । तबथा-- 
केवलक्ञानादयो विशेषगुण, अस्िलादयः सामान्यगुणाः, परभौदारिकररीराकारेण यदालम- 
परदेशानामवस्थानं स व्यञ्चनपयायः, अगुरट्घुकगुणषडुदरदधिहानिरूपेण प्रतिक्षणं प्रवर्तमाना 
अथपयीयाः, एवं रक्षणगुणपयौयाधारभूतममूर्तमसंल्यातप्रदेयं द्ुद्धचैतन्यान्वयषूपं दरव्यं चेति, 
इत्थंभूतं द्रव्यगुणपयायखरूपं पूवैमर्हदामिधाने परमात्मनि ज्ञाघ्रा पश्वाननिश्वयनयेन तदेवागम- 
सारपद भूतयाऽभ्यालसमाषरया निज्ुद्धात्ममावनाभिमुखरूपेण सविकल्पखसवेदज्ञानेन तथैवाग- 
उपायका विचार करते दै-[ यः ] जो पुरुष [ द्रव्यत्वगुणत्वपयेयत्वैः ] द्रव्य 
गुण पर्यायोसे [ अहैन्तं ] पूज्य वीतरागदेवको [ जानाति ] जानता दै, [ सः ] 
वह पुरुष [ आत्मानं ] अपने खरूपको [ जानाति ] जानता है । ओर [ खलु ] 
निश्चयकर [ तस्य ] उसीका [ मोहः ] मोहकम | छं ] नाश्चको [ याति ] 
प्राप्न होता है । भावा्थ-जेसे पिछली ओंचका पकाया हुआ सोना निर्म दोता है, 
उसी प्रकार अरदंतका सरूप है, ओर निश्चयकर जैसा अरहंतका खरूप है, वैसा दी 
आत्माका शुद्ध खरूप हैः । इसणिये अर्ह॑तके जाननेसे आत्मा जाना जाता है । गुण 
पर्यायोके आधारको द्रग्य कहते है, तथा द्रव्यके ज्ञानादिक विदोषणोको गुण कहते ह, 
ओर एक समय मात्र कारके प्रमाणसे चेतन्यादिके परिणति भेदोंको पयाय कहते दँ । 
प्रथम ही अरहंतके द्रव्य, गुण, पयाय अपने मनम अवधारण करे, पीछे आपको इन ुण- 
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इति यावत्‌ । अथैवमख तरिकारमप्येककाटमाकर्यतो सुक्ताफलानीव प्रटमबेप्रारम्बे चिद्धि 
वरतौशरेतन एव संक्षिप्य विरोषणविरेष्यस्ववासनान्तर्धानाद्धवलिमानमिव प्रारम्बे चेतन एव 
चैतन्यमन्तर्हितं विधाय केवलं प्रारम्बमिव केवरमात्मानं प्रिच्छिन्दतस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षीय- 
मानकर्तकर्मकरियाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्रं भावमधिगतस्य जातख मणेखिकम्पवृत्त- 
निर्मसरोकसावद्यमेव निरश्चयतया मोहतमः प्रलीयते । यदेवं न्धो मया मोहवाहिनी- 
विजयोपायः ॥ ८० ॥ | 
अयेवं प्राप्रचिन्तामणेरमि मे प्रमादो दस्युरिति जागरति- 
जीवो ववगदमोदो उवल्द्धो तचमप्पणो सम्म । 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं हदि सद्धं ॥ ८१॥ 


ममाषयाधःग्रहृत्तिकरणाप्रवैकरणानिचृत्तिकरणसंक्ञदरनमोहक्षपणसमर्थपरिणामविरोषवबलेन पश्चा- 
दात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकल्पखष्पे प्रप्ते, यथा पयायस्थानीयसुक्ताफलानि गुण- 
स्थानीयं धवट्त्वंचामेदनयेन हार एव, तथा पूर्वेक्तदन्यगुणपयीया अभेद नयेनालैवेति 
भावयतो दर्नमोहान्धकारः प्रीयते । इति भावार्थः | ८० ॥ अथ प्रमादोतादकचारित्र- 
मोहसंज्ञशौरोऽस्तीति मलाऽऽप्तपरि्ञानादुपटन्धस्य शुद्धात्मचिन्तामणेः रक्षणा्थं जागतीति कथ- 
यति--जीवो जीवः कतौ । किं विरिष्टः। ववगदमोह्ये अद्वासमतच्वरचिग्रतिबन्धक- 
विनारितदरनमोहः । पुनरपि किंविरिष्टः । उवरुद्धो उपरन्धवान्‌ ज्ञातवान्‌ । किम्‌ । त्च 
परमानन्देकखमभावासततवम्‌ । कस्य संबन्धि । अप्पणो निजच्यद्वासनः । कथम्‌ । सम्म सम्यकू 


पयायसे जाने, ओर उसके बाद निज खरूपको अभेदरूप अनुभवे । इस आत्माफे तरिका 
स्वधी पयाय एक कार्म अनुभवन करे । जैसे हारम मोती पोये जते है, वर्ह भेद 
नहीं करते हँ, तैसे दी आत्मामं चिद्यांयका अभेद करे, जञेसे हारम उल्वर गुणका मेद 
नहीं करते ह, तैसे दी आत्मामं चेतना गुणको गोपन करे, जैसे पटिरनेवाखा पुरुष अभे- 
दरूप हारकी शोभाके सुखको वेदता है, वैसे ही केवरज्ञानसे अभेदरूप आत्मीक-सुखको 
वेदे । एेसी अवख्थाके होनेपर अगे अगले समयमे कतौ, कर्म, क्रियाका भेद क्षीण होता 
है, तभी क्रिया रहिव चैतन्य खभावको प्राप्त होता दै । जैसे चोखे (खरे) रत्रका अकंप निर्म॑ख 
प्रकाश है तेसे ही चेतन्य-प्काश्च जव निर्मङ निश्च होता है, तव आश्रये विना मोहरूपी 
अंधकारका अवश्य ही नाश होता है । आचाय महाराज कहते है, जो इस भांति खलूपकी 
प्रक्षि द्येती है, तो मेने मोदकी सेनाके जीतनेका उपाय पाया ।॥ ८० ॥ आगे कहते 
है, कि यद्यपि मैने खरूप-चितामणि पाया है, तो मी प्रमादरूप चोर अभी मोजूद है, इस 
जिय सावघान हयोकर मे जागता हू- | व्यपगतमोहः |] जिससे मोह दूर हो गया 
दै; ठेसा [ जीवः; ] आत्मा [ आत्मनः ] आत्माका सम्यक्‌ तत्त्वं ] यथार्थं 
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जीवो व्यपगतमोह्‌ उपरब्धवांस्तस्वमातमनः सम्यर्‌ । 
जहाति यदि रागदरेषो स आत्मानं रमते शुद्धम्‌ ॥ ८१ ॥ 
एवमुपवर्णितसखरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगासतखमुपम्यापि यदि नाम 
रागद्वेषौ निर्मूलयति तदा डुद्धमास्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावुकतेते तदा 
प्मादतत्रतया दुण्ठितश्चुद्धासतत्वोपरम्भचिन्तारल्ोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागदरेषनिषे- 
धायालन्तं जागसितव्यम्‌ ॥ ८१॥ 
अथायमेवेको भगवद्धिः खयमतभूयोपदरितो निःश्रेयस; पारमार्थिकः पन्था इतिं 
मति व्यवखापयति- 
सवे वि य अरहता तेण विधाणेण खविदकम्मसा । 
किचा तधोवदेसं णिादा ते णमो तेसि ॥ ८२ ॥ 


संरायादिरहितसेन जहदि जदि रागदोसे अद्वामायुमूतिलक्षणवीतरागचारित्रप्रतिबन्धकौ 
न्चारित्रमोहस्ञौ रण्डरेषौ यदि व्जति सो अष्पाणं हदि सद्धं स एवमेदरतत्रयपरि- 
णतो जीवः शुद्धुद्ैकखमावमालमानं खमते मुक्तो भवतीति । विच पूरव ज्ञानकण्ठिकायां 
'उवओगविसुद्धो सो खवेदि देद्ुव्भवं दुक्छं इ््युक्त, अत्र तु भ्वय (जह) दि जदि 
रागदोसे सो अप्पाणं रहदि सुद्धः इति मणितम्‌, उमयत्र मोक्षोऽस्ति । को विशेषः । प्रद्यु 
तरमाह--तत्र छ्यभाद्चमयोर्निश्चयेन समानचं ज्ञावा पश्वच्छुद्धे छभरहिते निजखरूपे चत्वा 
मोक्षं ठमते, तेन कारणेन श्युभाश्यभमूढत्वनिरासाथं ज्ञानकण्ठिका भण्यते । अत्र तु द्रव्यगुण- 
पयायैराप्तखण्पं ज्ञात्वा पश्वात्दरूपे ख्द्धात्मनि सिता मोक्षं प्राप्रोति, ततः कारणादियमा- 
प्ालमूढल्निरासार्थं ज्ञानकण्ठिका इयेतावान्‌ विरोषः ॥ ८१ ॥ अथ पूरव दन्यगुणप्यायैरा- 
प्रखल्पं विज्ञाय पश्वात्तथामूते खात्मनि सत्वा सवैऽप्यहन्तो मोक्षं गता इति खमनसि निश्चयं 
करोति- सवे वि य अरहंता सर्वेऽपि चाह॑न्तः तेण विधाणेण वव्यगुणपययैः पूरवैमरह- 


खसूप [ उपरुन्धवान्‌ ] प्राप्न कस्ता हृभा [ यदि ] जो [ रागद्वेषौ ] राग द्वेषरूप 
प्रमाद भाव [ जहाति] याग देवे, [तदा] तो [सः] वह जीव [ श्युद्ध 
आत्मानं ] निर्मङ निज खरूपको [ लभते ] प्राप्त देवे । भावाथं-जो कोई मन्य- 
जीव पूर्व कदे हुए उपायसे मोहका नाश्च करे, आत्म-तत््वरूप चितामणि-रल्नको पावे; 
ओर पानेके पश्चात्‌ राग देष रूप प्रमादके वश न होवे, तो शुद्धास्माका अनुभव 
कर सके, ओर यदि राग द्वेषके वशीभूत होवे, तो ग्रमादरूप चोरसे शद्धारम अनुभवरूप 
चितामणि-रत्रको छुटाके पीछे अंतःकरण ८( चित्तम ) अयत दुःख पावेः। ` इसलिये 
राग द्वेषके विनाशे निमित्त युद्यको सावधान होके जाग्रत दी रहना चाहिये ॥. ८१ ॥ 
आगे कहते हँ, कि भगवंतदेवने ही आप अनुभव कर यदी एक मोक्ष्-मामं दिखाया है, 
देसी बुद्धिकी खापना करते द| तेन विधानेन ] तिस पूर्वकथित , विधानसे 
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सर्वेऽपि चार्हन्तस्तेन विधानेन क्षपितकमाराः । 
कृत्वा तथोपदेशं निर्वतासते नमस्तेभ्यः ॥ ८२ ॥ 
यतः खल्वतीतकालनुमूतकरमप्रवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तस्तीथकराः प्रकारान्तर- 
सासंमवादसंभावितौतेनामनेवेकेन प्रकारेण क्षपणं कर्मारानां खयमनुभूय, परमाप्ततया 
परेषामप्याययमिदानीते वा॒भय॒क्षूणां तथैव तदुपदिद्य निःश्रेयसमध्याधिताः । 
ततो नान्यद निवाणसेयवधारयैते। अटमथवा प्ररुपितेन । व्यवथिता मतिर्मम, नमो 
भगवडयः ॥ ८२ ॥ | 
अथ शुद्धालरामपसिन्थिनो मोहय खमावं भूमिकाश्च विभावयति- 


तपरि्नानासश्वात्तथाभूतलात्ावसानरूपेण तेन पूरवक्तग्रकारेण खविदकम्मंसा क्षपितकमाशा- 
विनादितकर्ममेदा मूला किचा तधोवदेसं अहो भव्या अयमेव निश्वयरतत्रयत्मकशुद्धातोप- 
टम्भरक्षणो मोक्षमार्गो नान्य इ्युपदेशं कृता णिवादा निष्टता अक्षयानन्तसुखेन तृप्ता जाताः, 
ते ते मगवन्तः । णमो तेसिं एवं मोक्षमार्गनिश्वयं कला श्रीङ्कन्दकुन्दाचायदेवास्तसे 
निजञुदधामामुमूतिखरूपमोक्षमार्गाय तदुपदेरकेम्योऽदच्यश्च तदुभयखदूपाभिखषिणः सन्तो 
"नमोस्तु तेभ्यः इत्यनेन पदेन नमस्कार कुर्वन्तीखभिप्रायः ॥ ८२ ॥ अथ रलत्रयाराधका एव 
पुरुषा दानपूजागाणप्ररं सानमस्काराहौ मवन्ति नान्या इति कथयति-- 

दसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा सममाचरियत्था । 

पूजसकाररिहा दाणस्स य हि ते णमो तेसिं ॥ +*७ ॥ 

दसणसुद्धा निजञचद्धातमरुचिषूपनिश्वयसम्यत्तवसाधकेन मूटत्रयादिपञ्चविंरातिमल्रहितेन 

तचार््द्वानरक्षणेन दरेनेन शद्धा दशेनञुद्धाः पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुनरपि कथंभूताः । 
णाणपहाणा निरुपमखसंबेदनज्ञानसाधकेन वीतरागसर्वन्ग्रणीतपरमागमाम्यासशक्षणक्ञानेन 
प्रधानाः समथीः प्रौटक्ञानग्रधानाः । पुनश्च कथंभूताः । समरगचरियत्था निर्विकारनिश्व- 


क 


[ क्षपितकमारा ] निन्दने कमेकि अश्च विनाश कयि दै, ठेसे [ते सर्वे अदन्त 
अपि ] वे खव भगवन्त तीर्थकरदेव भी [ तथा ] उसी प्रकार [ उपदे क्रत्वा ] 
उपदेश करके [ निन्रेताः ] मोक्षको प्रा हए । [ तेभ्यः ] उन अरहंत दरबोको 
[ नमः] मेरा नमस्कार होवे। भावाथ-मगवान्‌ तीर्थैकरदेवने परे अरहंतका 
सखरूप, द्रव्य, गुण, पयायसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने खकूपका अनुभव करे 
समस्त कर्मोका नाश किया, ओर उसी प्रकार भन्यजी्ोको उपदेश्च दिया, कि यही 
मोक्ष-मागं दे, अन्य नहीं है । तथा आज पंचमकार (कटियुग ) मे मी बही उपदेश चटा 
आता है । इसर्यि अव बहुत कर्हतक कट, श्रीभगवन्त वीतरागदेव बडे ही उपकारी 
ह) .उनको तीनो कारु नमस्कार दोवे ॥ ८२ ॥ आगे ञुद्धात्माके खाभका घातक मोहे 
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दवादिषश् सूट मावो जीवस्स हवदि मोहो त्ति । 
रुज्मदि तेणुच्छण्णो पप्पाराग व दोस वा॥<८२॥ 
द्रव्यादिकेषु मूढो मावो जीवस भवति मोह इति । 
क्षुभ्यति तेनावच्छन्नः प्राप्य रगे वाद्धेषं वा॥ ८३॥ 
यो हि द्रव्यगुणपर्यायेषु पूरवमुपवणितेषु पीतोन्मत्तकस्येव जीवस तप्रतिपत्तिटक्षणो 
मूढो भावः स॒ खलु मोहः तेनावच्छन्नासरूपः सत्नरयमात्मा परद्रव्यमासद्रव्यत्वेन पर- 
गुणमात्मगुणतया परपर्यायानात्मपयायमावेन प्रतिपद्यमानः, प्ररूढदढतरसंस्कारतया 
परद्रव्यमेवाहरहर्पाददानो दग्पेन्दियाणां रुचिवदेनद्रितेऽपि प्रवतित्रैतो सचितारचि- 


सतमानुमूतिलक्षणनिश्वयचारित्रसाधकेनाचारदिराच्चकथितमूोत्तरयुणविष्ठानादिरूपेण चारित्रेण 
समग्राः परिपूर्णाः समम्रचारित्रसयाः पूजासक्छाररिहा द्रव्यमावरक्षणपूना गुणप्ररंसा सत्कार 
सयोरह योग्या भवन्ति | दाणस्सय हि दानस्य चदि स्फुटेते ते पूर्ोक्तरलत्रयाधारा 
णमो तेसिं नमसतेभ्य इति नमस्कारस्यापि त एव योग्याः | ७ ॥ एवमाप्तात्मखदूपविषये मूढ- 
निरासारं गाथासप्तकेन दहितीयज्ञानकण्ठिका गता । अथ ुद्धात्मोपटम्भग्रतिपक्षभूतमोहस्य 
खरूपे भेदांश्च प्रतिपादयति--दवादिएसु अखद्धात्ादिद्रवयेषु, तेषां द्रव्याणामनन्तज्ञाना- 
दस्िघवादिविरेषसामान्यटक्षणयुणेषु,. डुद्धात्मपरिगतिलक्षणसिद्धतवादिपर्थायेषु च यथासंभवं 
ूरवोपवर्भितेषु वक्ष्यमणेषु च मूढो भावो एतेषु पूर्ोक्तद्यगुणपयोयेष्ठ विपरीत(भिनिवेशरूपेण 
तत्वसंदायजनको मूढो मावः जीवस्स हवदि मोहो त्ति इत्थ॑मूतो भावो जीवस्य दशनमोह 
इति मवति । सुग्भदि तेणुच्छण्णो तेन ददा नमोहेनावच्छमो श्षम्पितः सननक्षुमितात्मत्- 
विपरीतेन क्षोभेण क्षोमं खरूपचल्नं विपये गच्छति । विं कृता । पप्पा राग व दोसं 


स्मावको ओर भूमिकाको कहते है-{ जीवस्य ] आत्माका [ द्रठ्यादिकेषु] 
द्रव्य, गुण, पयौयमें जो [ मूढः भावः] विपरीत अज्ञानभाव है, सो [ मोहः 
इति ] मोह ठेसां नाम [ भवति ] होता है, अथोत्‌ जिस मावसे यह जीव धतरा 
खानेवाले पुरुषके समान द्रव्य; गुण, पयौथोको यथार्थं नहीं जानता है, ओर न 
्रद्धान करता है, उस मावको “मोहः कहते दँ । [ तेन ] उस दशनमोह करके [ अव- 
च्छन्नः ] आच्छादित जो यह जीव है,सो [राग वाद्भेषं बा] रागभाव अथवा 
्रेषभावको [ प्राप्य ] पाकर [ ्युभ्यति ] क्षोभ पाताहैः। अथौत्‌ इस द्ैनमोहके 
उद्यसे परद्रव्योंको अपना द्रव्य जानता है, परगुणको आत्मगुण मानता है, ओर 
परपयौयको आस्मपयीय जानके अंगीकार करता हे । भावाथ-यह जीव अनादि 
अविद्यासे उत्पन्न हभ जो परमे आत्म-संस्कार हे, उससे सदाकार परद्रग्यको अंगीकार 


करता है, इद्वियोके वश होकर इष्ट अनिष्ट पदार्थं राग देष भावोसे दैतभावको 
भर १४ 


१०६ ~ रायचन्द्रजेनयाख्चमाखा - [अ० १, गा० ८४-~ 


तेषु रागढेषाुपष्छिष्य प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्वेधा विदीर्यमाणो नितरां 
्षोभमपैति 1 अतो मोदरागदरेषमेदातरिमूमिको मोहः ॥ ८३ ॥ 
अथानिष्ठकार्यकारणत्वममिधाय त्रिभूमिकखापि मोहस क्षयमासू्रयति- 
मोेण ब रगेण वं दोसेण ब परिणदस्स जीवस्स । 
जायदि विविहो बधो तस्दा ते संखवटदत्रा ॥ ८४ ॥ ,. 
मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतख जीवल । 
जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते संक्षपयितन्याः ॥ ८४ ॥ 
एवमस ताप्रतिपत्तिनिमीठितसख मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतसख तृणपर- 
ठवच्छन्नगर्तसंगतस करेणुकुदनीगात्रासक्तस प्रतिद्विरद दरनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुर 
वा निर्विकारहयद्धालममनो विपरीतमिष्टानिषटेन्धियविषयेषु हषेविषादख्पं चासिमोहसंक्ञं रागेषं 
वा प्राप्य चेति । सनेन विमुक्तं भवति । मोहो दशनमोहो राग्द्रेषदथं चासिमोहश्वेति त्रिभू- 
मिको मोह इति ॥ ८३ ॥ अथ दुःखहेतुभूतवबन्धस्य कारणभूता रग्दरेषमोहा निभूनीया 
इव्याघोषयति-मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोहरागद्रेषपरि- 
णतस्य मोहादिरहितपरमात्घ्ठषूपपरिणतिच्युतस्य बहिर्मुखजीवस्य जायदि विविहो बंधो 
टद्धोपयोगक्षणो भावगोक्षप्तद्रसेन जीवप्रदेशकर्मभरदेशानामलन्तविश्वेषो द्न्यमोक्षः, इत्यं भूत- 
द्रव्यमावमोक्षाद्विरक्षणः सर्वप्रकारोपदेयभूतखाभाविकषुखविपरीतस्य नारकादिटुःखस्य कारण- 
भूतो विविधवन्धो जायते । तम्हा ते संखवडइदघा यतो रागद्रेषमोहपरिणतस्य जीवसेव्थं- 


प्रप्र होता है । यद्यपि संसारके सर्वं विषय एक सरीखे है, तो मी राग द्वेषरूप मावोसे 
उसे भे बुरे खगते हँ । नेसे किसी नदीका बेधा हुमा पु पानीके अयंत प्रवाहसे 
भंग होकर दो खंडोमें वेट जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा मोहके तीत्र उदयसे राग 
द्वेष भावरूप परिणमन क्ररके द्ैतभावको धारण करता हआ अयंत आङ्कुर रहता है । 
दस कारण एक मोहके राग, द्वेष, ओर मोह ये तीन मेद जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
आगे कहते है, कि यदह मोह्‌ अनिष्ट काये करनेका कारण हे, इसय्यि पूर्वोक्त तीन प्रकार 
मोहका क्षय करना योग्य है-{ मोहेन ] मोहमावसे [ वा रागेण ] अथवा राग- 
मावसे [ वा ] अथवा [ द्वेषेण ] इष्ट मवसे [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमते 
हए जीवफे [ विषिधः बन्धः ] अनेक प्रकार कर्मब॑ध [ जायते ] उलन्न होता 
हैः [ तस्पात्‌ ] इसच्ि [ते ] वे राग, देष, ओर मोहमाव [ संक्षपयितव्याः ] 
मूर सत्तासे क्षय करने योग्य है । भावाथे-जीवके राग, देष, मोह, इन तीन भावस 
ज्ञानावरणादि अनेक कर्मबन्ध होते दै, इसठिये इन तीनों भावोका नाश करना चाहिये । 
जेसे जगखका मदोन्मत्त हस्ती ( दाथी ) मोहसे अज्ञानी होकर सिखलाई हु कुष्टिनी 
हखिनीको अयत प्रेमभावके वञ्च होकर आङिगन करता हे, तथा हेष भावसे अन्य हस्ति्योको 


८५. | ~ म्रवचनसारः - १०७ 


(धर 


सेव भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽमी अनिष्टकार्यकाणिणो युरक्षुणा ग्ेहरणेषाः 
सम्यभिरमूखकाषं कषित्वा क्षपणीयाः ॥ ८४ ॥ 
अथामी अमीभिरिङ्धरपरम्योद्धवन्त एव निङुम्मनीया इति विभावयति- 
अद्ध अजधागदणं करणा भावो य मणुवतिरिएसु । 
विसएसु अ प्पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५ ॥ 
अर्थे अयथाग्रहणं करुणाभावश्च तिर्थच्नुजेषु । 
विषयेषु च प्रसङ्गो मोहस्येतानि रिङ्गानि ॥ ८५ ॥ 
अथीनामयाथातथ्यम्रतिपत्यया तिर्यम्मुष्येु प्रक्षा्हेष्वपि कारुण्यबुद्धा च मोहमभी- 
एविषयप्रसङ्कन रागमनभीष्टविषय प्रीया द्वेषमिति तरिमिरिङ्गरधिगस्य कममिति संभवन्नपि 
त्रिमूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥ 
भूतो बन्धो मवति ततो रागादिरहितशचद्वासध्यानेन ते राण्दधेषमोहाः सम्यक्‌ क्षपयितम्या 
इति तात्मथम्‌ ॥ ८४ ॥ अथ स्कीयखकीयलिद्धे रग्देषमोदयान्‌ ज्ञाला यथासंभवं त एव 
विनारयिततव्या इद्युपदिरति--अद्े अजधागदहणं छद्धातमदिपदार्थे यथाखरूपसितेऽपि 
विपरीतामिनिवेशरूपेणायथाग्रहणं करुणाभावो य शुद्धासोपरन्िरक्षणपरमोपेक्षासंयमादि- 
परीतः करुणाभावो दयापरिणामश्च अथवा व्यवहारेण करुणाया असावः । केषु विषयेष । 
मणुवतिरिएस मदष्यतिर्यग्जीवेषु इति दर्नमोह विहम्‌ । विसएसु अ प्पसंगो निर्वषय- 
सुखाखाद्रहितनदहिरालमजीवानां मनोन्ञामनो्ञविषयेषु च योऽसौ प्रकषण सङ्गः संसग॑स्तं दष्ट 
्रीघ्यप्रीतिलिङ्घाम्यां चारित्रमोहसंज्ञो रागद्वेषौ च ज्ञायेते विवेकिभिः, ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव 


उस हसिनीके पास आते देख ठ्डनेको सामने दौडता दै, ओर वणादिकसे आच्छादित 
( ठक हुए ) गडैः पडकर पकडनेवाले पुरुषोंसे नाना प्रकारसे बोधा जाता हे । इसी- 
तरह इस जीवके भी मोह, राग, द्वेष भावोसे अनेक प्रकार कर्मबंध होता है । इसलिये 
मोक्षकी इच्छा करनेवाठेको अनिष्ट कायैके कारणरूप मोदादि तीनों भाव मूरसत्तासे ही 
सर्वं प्रकार क्षय करना चाहिये ।॥ ८४ ।॥ आगो कहते हैँ, कि उपर कहे तीनों भाव इन 
क्षणोसे उत्पन्न होते देखकर नादय करना चादिये--[ अर्थे ] पदाथमिं [ अयथा- 
ग्रहण 1] जैसेका तेसा ग्रहण नदीं करना, अथौत्‌ अन्यका अन्य जानना [ च ] तथा 
[ तियेङ्मनुजेषु ] तिर्यच ओर मठुष्योमे [ करुणाभावः ] ममतासे दयारूप 
भाव [ च] ओर [ विषयेषु ] संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थामिं [ प्रसङ्गः. ] खगना 
[ एतानि ] इतने [ मोहस्य ] मोदके [ लिङ्गानि ] बिह दै ॥ भावाथं-मोदके 
तीन भेद दै-दरीनमोह, राग, ओर द्वेष । पदार्थोको ओरका ओर जानना, तथा 
मयुष्य तिय॑चोँमे ममत्ववुद्धिसे दया होना, ये तो ददनमोहके बिह ह । इष्ट विषयमे 
प्रीति, यदह रागका चिह है, ओर अनिष्ट ( अग्रिय ) पदा्थमिं करूर दृष्ट यह देषका 


१०८ ~ रायचन्द्रमैनयोलमास ~ [ अ० १, गा० ८६- 


अथ मोहक्षपणोपायान्तरमालोचयति- 
जिणसन्थादो अहे पचक्लादीदिं वुञ्ञछचदो णियमा । 
खीयदि मोदोवचयो तम्हा सत्थं समधिदन्वं ॥ ८६ ॥ 
जिनराल्लादथौन्‌ प्रयक्षादिभिवध्यमानसख नियमात्‌ । 
क्षीयते मोदोपचयः तस्मात्‌ शाखं समध्येतव्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यक्िल द्रव्यगुणप्यायखभवेनाैतो ज्ञानादासनस्तथा ज्ञानं मोदक्षपणोपायल्वेन 
प्राक्‌ प्रतिपन्नम्‌ । तत्‌ खटपायान्तरमिदमक्षते । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासंक्रमणस 
सर्वज्ञोपज्ञतया सर्वतोऽप्यवाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य क्रीडतस्तत्संस्कारस्फुरीङृतविरिष्टसं- 
वेदनराक्तिसंपदः सटदयविद्रजनयित्तानन्दप्रकाशदाघ्रानन्दोद्धेददायिना प्रयक्षेणान्येन वा 
निविकारखश्चुद्धात्ममावनया राग्द्रेषमोहा निहन्तम्या इति सूत्रार्थः | ८५ ॥ अथ द्रन्यगुणपर्या- 
यपरिज्ञानामवे मोहो भवतीति यदुक्तं पूव तदर्थमागमामभ्यासं कारयति । अथवा द्रव्यगुणल्वपर्या- 
यत्वैरहत्परिज्ञानादातपरि्ञानं भवतीति यदुक्तं तदात्मपरिज्ञानमिममागमाम्याप्तमपेक्षत इति पात- 
निकाय मनसि धृत्वा सूत्रमिदं मप्रतिपादयति-जिणसत्थादो अट्ट पचक्खादीदहिं 
बुञञ्दो णियमा जिनशाात्सकाराणच्छुद्रासादिपदार्थीन्‌ प्रलक्षादिग्रमाणैबुध्यमानस्य जानतो 
जीवस्य नियमानिश्वयात्‌ । विँ फर भवति । खीयदि मोहोवचयो दुरमिनिवेरासंस्कार- 
कारी मोहयोपचयः खीयदि क्षीयते प्रीयते क्षयं याति । तम्हा सस्थं समधिदब्वं तस्मा- 
च्छन्नं सम्यगध्येतन्यं पठनीयमिति । तदथा-वीतरागसर्वज्ञग्रणीतशाखात्‌ “एगो मे सस्सदो 
अप्पा इद्यादि परमामोपदेशवश्रतङ्ञानेन तावदात्मानं जानीते कश्चिदन्यः, तदनन्तरं विन्गि- 
छाभ्यासवरोन परमसमाधिकाटे रागादिविकल्परहितमानसप्रयक्षेण च तमेवात्मानं परिच्छि- 





क्षण है । इन तीन चिहयं ( रक्षणो ) से मोहको उत्पन्न होते हुए देखकर उसका 
नाश्च अवदय ही करना चाहिये ॥ ८५ ॥ आगे मोहका क्य करनेके छिये अन्य उपा- 
यका बिचार कसते है--[ प्रयक्षादिभिः] प्रयक्ष, परोक्ष, प्रमाण ज्ञानो करऊे [ जिन- 
दाश्रात्‌ ] वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगमसे [अथान्‌ ] पदार्थोको [ वुध्यमा- 
नस्य ] जाननेवठे पुरषके [ नियमात्‌ ] नियमसे [ मोहो पचयः ] मोंहका समूह 
अथात्‌ विपरीतज्ञान ब श्रद्धान [ क्षीयते ] नाशको प्राप्त होता है, [ तस्मात्‌ ] 
इसण्यि [ दाख ] भिनागमको [ समध्येतन्यं ] अच्छी तरह अध्ययन करना 
चादिये । भावाथे-पहले मोदके ना करनेका उपाय, अर्ह॑तके द्रव्य, गुण, पर्यायके' 
जाननेसे आत्माका ज्ञान होना बतलाया है, परंतु वह उपाय दूसरे उपायकों भी 
चाहता है, क्योकि अहतके द्रव्य, गुण, पर्यायका ज्ञान भजिनागमके बिना .नहीं होता । 
इसटिये जिनागम मोदके नाशम एक बलवान्‌ उपाय है, जिन भग्यजी्ोने पदछे ही 
जञान~-भूमिकामे गमन कि हे, वे छुन्ोसे अखंडित जिनप्रणीत अगगमको प्रमाण करके 
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दविरोधिना प्रमाणजातेन तत्वतः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दता क्षीयत एवात्खा 
भिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोदक्षपणे परमं शब्दज्रह्मोपासनं भावक्ञाना- 
वष्टम्मददीकृतपरिणामेन पम्यगधीयमानयुपायान्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ ष, ध 
अथ कथं जेनेनद्रे शब्दबह्मणि किंडाथानां व्यवथितिरिति वितर्कयति-- 

दद्ाणि गुणा तसिं पज्ञाया अट्सखष्णया मणिया । 
तख यगपल्लयाणं अप्पा दत्र त्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि गणास्तेषां प्याया अर्थसंज्ञया भणिताः । 
तेषु गुणप्यीयाणामातमा द्रव्यमिप्युपदेशः ॥ ८७ ॥ - 

नत्ति । तथेवानुमानेन वा, तथाहि-- अत्रैव देहे निश्वयनयेन ड्ुद्धबुद्धैकखमभावः परमात्मास्ि । 
कस्माद्धेतोः । निर्विकारखसंवेदनप्रयक्षवात्‌ सुखादिवत्‌ इति, तथेवन्येऽपि पदार्था यथासंभ- 
वमागमाम्यासबरोपनप्रयक्षेणानुमानेन वा ज्ञायन्ते । ततो मोक्षार्थिना मव्येनागमाभ्यास 
कर्तव्य. इति तादर्यम्‌ ॥ ८६ ॥ अथ द्रन्यगुणपरयायाणामर्थज्ञां कथयति--दक्ताणि ` गुणां 
तेसि पाया अद्सण्णया भणिया दरभ्याणि गणास्तेषां द्याणां पर्यायाश्च त्रयोऽप्यर्थस- 
क्ञया भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा भवन्तीदयर्थः । तेसु तेषु त्रिष दव्यगुणपयायेषु मध्ये गुणप- 
ज़याण अप्पा गुणप्यायाणां संबन्धी आमा खमावः । कः इति पृष्टे । दव त्ति उवदेसों 
कीडा करते हँ । निनागमके वरुसे उनके आत्म-ज्ञान-राक्तिरूप संपदा प्रगट होती हे । 
तथा प्रयक्ष परोक्ष ज्ञानसे सब वस्तुओंके ज्ञाता द्रष्टा होते हँ, ओर तभी. उनके यथार्थं 
ज्ञानसे मोदका नाश्च होता है। इसणिये मोहनाद्यके उपायोमि शआश्रूप शाब्द-बह्यकीं 
सेवा करना योग्य है| मावश्रुत ज्ञानके बरसे हद परिणाम करके आगम-पाटका अभ्यासं 
करना, यह्‌ बडा उपाय है ॥८६।॥ अव कहते दै, किं जिनभगवानके कहे हए शब्द-ह्यमें 
सब पदार्थके कथनकी यथार्थं धिति है--[ द्रव्याणि ] गुण पयोयोके आधाररूप 
सब द्रव्य [ तेषां ] उन द्रव्येके [ गुणाः ] सहभावी गुण ओर [र्योयाः ] 
कमवतीं प्याय [ अथेसंज्ञया ] "अर्थ रेतसे नमसे [ भणिताः] कहे दै.। 
[ तेषु ] उन गुण पयायोमें | गुणपयांयाणां ] गण पयायोका [ आत्मा ] सर्वख , 
[ द्रव्यं] द्रव्य है। [इति] रेखा [उपदेहः] भगवानका -उपदेष्र हे. 1 
मावाथे-द्रव्य, गुण, पर्याय, इन तीनोका “अर्थः रेसा नाम है । क्योकि समय समय 
अपने गुणं पयौयोके प्रति प्राप्न होते हँ, अथवा गुण पयायो करके अपने स्वकूपको प्रप 
होते है, इसणिये द्रव्योका नाम “अर्थः. हे । अर्थः शब्दका अथ गर्न -अथवा प्राप 
होता है, क्योकि आधारभूत द्रव्यको प्राप्त होता है, अथवां द्रव्य करके प्राप 
किया जाता है, इसघ्यि गुणका नाम अर्थः हे, ओर क्रमसे परिणमन करके 
दरव्यकों प्राप्न होते है, अथवा द्रन्य करे अपने खरूपको प्राप्न होते ह, इसिये प्रसरः 
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दव्याणि चं गुणाश्च पर्यायाश्च अमिधेयमेदेऽप्यभिधानामेदेन अथौः, तत्र गुणपयायान्‌ 
प्रति गुणप्रयविर्यन्त इति वा अर्था एव्याणि, द्रव्याण्याश्रयतेन प्रतिद्रव्यरा्रयमूतेरयन्त 
इति वा अर्थां गुणाः, द्रव्याणि कमपरिणामेनेति द्रव्यैः कमपरिणामेनार्यन्त इति वा अरथा 
पर्यायाः । यथा हि सुवर्णं पीततादीन्‌ गुणान्‌ छण्डलादीश्च परयायानियतिं तेर्यमाणे वा 
अर्थो द्रव्यखानीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयवेनार्यतस्तेनायैभूतेनायेमाणा वा अथां पीतता- 
द्यो गुणाः, यथा च सुवर्णं ्रमपरिणामेनेयतिं तेन कमपरिणामेनायमाणा वा अथाः कुण्ड- 
रादयः पर्यायाः ! एवमन्यत्रापि । यथा चैते सुवणपीततादिगुणङ्कण्डलदिपयायेषु पीत्‌- 
तादिगुणङ्कण्डलादिप्याीयाणां सुवणादएथग्भावात्सुवणमेवात्मा तथा च तेपु द्रव्यगुणपयां 
येषु गुणपर्यायाणां दरव्यादएथग्मावाद्रव्यमेवास्ा ॥ ८७ ॥ 

अथैवं मेोहक्षपणोपायमूतमिनेश्वरोपदेशरामेऽपि पुरषकरोऽर्थक्रियाकारीति पौरष 
व्यापारयति- 
द्रभ्यमेवं खभाव इव्युपदेराः, अथवा द्रव्यस्य कः खभाव इति प्रष्टे गुणपयायाणामात्मा एव 
खभाव इति । अथ विस्तरः-अनन्तज्ञानुखादिगुणान्‌ तथेवामूर्तलातीन्दियत्वसिद्धप्वादिप- 
यायांश्च इयति गच्छति परिणमलाश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थो भण्यते । किम्‌ | श्ुद्धाले- 
द्रव्यम्‌ । तच्छुद्वासद्रन्यमाधारमूतमियर्तिं गच्छन्ति परिणमन्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोऽथी 
मण्यन्ते | कै ते । ज्ञानतसिद्धलादिगुणपयीयाः । ज्ञानत्सिद्धवादिगुणपरयायाणामाता खमावः | 
क इति प्रथ शुद्धासद्रव्यमेव खभावः, अथवा ज्ुद्रासद्रम्यस्य कः खभाव इति पृष्ठे पूर्वोक्त 
गुणपयाया एव । एव देषद्रव्यगुणपर्यायाणामप्यर्थपंज्ञा बोद्धगयेयर्थः ॥ ८७ ॥ अथ दुर्टभ- 
जेनोपदेशं छन्धवापि य एव मोहराणद्वेषानिहन्ति स एवरोषदुःखक्षयं प्राप्रोतीदयवेदयति--य 
योका नामः अर्थः है । जसे-सोना अपने पीत आदि गुरणोको ओर कुंडखादि पयायो 
( अवस्ाओं )को प्राप्र होता है, अथवा गुणपया्योसे सुवर्णपनेको प्राप्र होता है, इसणिये 
सोनेको अर्थं कहते ह, ओर जैसे आधारमूत सोनेको पीतत्वादि गुण प्राप हते 
अथवा सोनेसे प्राप्र होते हँ, इस कारण पीतत्वादि गुणोंको अर्थ कहते है, ओर जैसे 
करम परिणामसे ंडलखादि पर्याय सोनेको प्रप्र होते है, अथवा सोनेसे प्राप्र होते है, 
इसलिये छंडखादि पयारयोको अर्थं कहते है । इस प्रकार द्रव्य, गुण, पयो्योका नाम 
अर्थ । तथा जेसे पुवर्ण, पीतत्वादि गुण ओर कुडटादि पयायो पीतत्वादि गुण 
ओर कुंडरादि पयो्ोंका सोनेसे जुदापना नदीं है, इसण्यि सुवर्ण अपने गुण- 
पयोयोका सर्वख है, आधार हैः । उसी प्रकार द्भ्य, गुण, पर्यायो गुणपयौ्ोको द्रज्यसे 
प्रथक्पना नहीं है, इसलिये द्रष्य अपने गुणपयीयोका सर्वस है, आधार दै, अर्थात्‌ 
` द्रन्यका गुणपयोयोसे अभेद है ।! ८७ ॥ आगे यद्यपि मोहके नाञ्च करनेका उपाय 
जिने्रका उपदे हे, परंतु उसके रभम मी पुरुषार्थं करना कार्यकारी है, इसणियि 
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जो मोहरागवोसे णिदणदि उवश्म जोण्ट्सुवदेसं । 
सो सडुक्खमोकखं पावदि अचिरेण काटेण ॥ ८८ ॥ 

यो मोहरागद्रेषाननिहन्ति उपरभ्य जैनमुपदेशम्‌ । 

स सर्वदुःखमो्षंप्रामरो्यचिरेण कटेन ॥ ८८ ॥ 

इह हि द्राघीयसि सदाजवं जवपथे कथमप्ययुं समुपटभ्यापि जैनेशरं निरिततखारि 
धारापथखानीयमुपदेरं य एव मोहरागद्रेषाणास॒परि दृढतरं निपातयति स एव निखिल्दुःख- 
पसमिक्च क्षिपरमेवापरोति, नापे व्यापारः करवाटपाणिखि । अत एव सवीरम्भेण मोदक्ष- 
पणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥ ८८ ॥ 
मथ खप्रविवेकसिद्धेरव मोहक्षपणं भवतीति खपरविभागसिद्धये प्रयतते-- 

णाणप्पगमप्पाणं परं च दवरत्तणाहिसंबद्धं । 

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खथं कुणदि ॥ ८९ ॥ 
एव मोहराण्द्रेषानिहन्ति । किं कृत्वा । उपरम्य प्राप्य । कम्‌ । जेनोपदेशम्‌ । स सर्वदुःखमोक्ष 
प्राप्तोति । केन । स्तोककाटेनेति । तबथा-एकेन्दियविकटेन्दियपन्चन्धियादिदुमपरपस्या 
जैनोपदेशं प्राप्य मोहरागदरेषविरक्षणं निंजच्यद्धासनिश्वटानु भूतिलक्षणं निश्वयसम्यत्तवज्ञानद्या- 
विनाभूतं वीतरागचारित्रसंक्ं निशितष्गं य एव मोहराण्ह्वेषशात्रूनासुपरि दृटतरं पातयति स 
एव पारमार्थिकानाकुर्वरक्षणघुखविरक्षणानां दुःखानां क्षयं करोतीयर्थः ॥ ८८ ॥ एं 
द्रव्यगुणपर्यायविषये मूढसनिराकरणा्थं गाथाप्रून तृतीयज्ञानकषण्ठिका गता | अथ खपरा- 
तयोदज्ञानात्‌ मोहक्षयो भवतीति ग्रज्ञापयति--णाणप्पगमप्पाणं परं च दवत्त- 
णाहिसंबद्धं जाणदि जदि ज्ञानासमकमात्मानं जानाति यदि । कथंभूतम्‌ । खकीयञुदध- 
उदययमको दिखटते हैँ [ य; ] जो पुरुष [ जैनं उपदेशं ] वीतराग प्रणीत आत्म- 
धर्मके उपदेशको [ उपलभ्य ] पाकर [ मोहराग्द्धेषान्‌ ] मोह, राग, ओर द्रेष- 
भा्वोको [ निहन्ति] घात करतादहै, [सः] वह [ अचिरेण कालेन | 
बहुत थोडे समयसे [ सबेदुःखमोक्ं ] संपूरणं दुःखोसे भिन्न ( जुदा ) अवखाको 
[ प्राोति ] पाता है । मावाथ-इस अनादि संसारम किसी एक प्रकारसे तर्वारकी 
धारे समान जिनप्रणीत उपदेश्चको पाकर, जो मोह, राग, द्वेषरूप शतरुओंको मांरता 
है, वह जीव रीघ्रही सब दुःखोसे मुक्त होकर ( द्ृटकर ) सुखी होता है । जेसे करि 
सुभट तल्बारसे शात्रुओंको मारकर खखसे बैठता है । इसण्यि मेँ सव तरह उद्यमी 
होकर मोहके नाश करनेको पुरषार्थमे सावधान हु वेदा द्रं ॥ ८८ ॥ अव खपर- 
भेदके विज्ञानकी सिद्धिसे ही मोदका नाश्च होता, इसणिये ख तथा परके भेदकी 
सिद्धिके च्यि प्रयत्न कसते है-[ यः ] जो जीव [ यदि `यदि [ निश्चयतः ] 
निश्वयसे [ ज्ञानात्मकं ] ज्ञानखरूप [ आत्मानं ] परमात्माको [ द्रव्यत्वेन ] 
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ज्ञानातसकमात्मानं परं च द्रव्यखेनाभिसबद्धम्‌ । 
जानाति यदि निश्वयतो यः स मोदक्षयं करोति ॥ ८९ ॥ 
यणएव खकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वनाभसबद्धमत्मान पर च प्रकीयेन यथोचितेन 
द्रव्यत्वेनामिसबद्धमेव लिश्वयतः परच्छनत्ति, स एव सम्पगवाप्घस्यपरव्वक सकर भह 
क्षपयति । अतः खपरविविकाय प्रयताऽस्मि ॥ < ९ ॥ | 
अथ सर्वथा खपरविचेकसिद्धिरागमतो विधातव्येद्युपसहरते- 
तम्हा जिणसम्गादो यणं जद पर च दवसु। 
अभिगच्छ णिस्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥ ९० ॥ 
तस्साञ्जनमागहणरात्मान पर च द्रव्य । 
अभिगच्छतु नमाहामच्छतं यदास्मन अस्मा ॥ ९० | 
दृह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु उशिद्रणेरन्ययोगव्यवन्छेदकतया साधारण- 
चेतन्यद्रव्यवेनामिसंवद्, न केवमात्मानम्‌ । परं . च यथोचितचेतनाचेतनपरकीयद्रन्यते- 
नाभिसंवद्धम्‌ । कस्मात्‌ । णिच्छयदो निश्चयतः निश्वयनयानुकूटं भेदज्ञानमश्रिय । जो 
यः कतां सो स मोहकखयं कुणदि. निर्मोहपरमानन्दैकखमाव शुद्धात्मनो विपरीतस्य 
मोहस्य क्षयं करोतीति सूत्रार्थः ॥ ८९ ॥ अथ पूर्वसूत्र यदुक्तं खपरमभेदविक्ञानं तदागमतः 
सिच्चतीति . प्रतिपादयति-तम्हा जिणसमग्गादो यस्मदेवं भणितं पूवं खपरमेदविज्ञानाद्‌ 
मोदक्षयो मवति), वस्मात्कारणालिनमागौनिनागमात्‌ गुणेहि गुणैः आदं आत्मानं, न 
केवटमात्मानं परं च परख्यं च । केष मष्ये । दवेसु छद्रासादिषदरद्यमष्येषु अभिग- 
च्छदु .अमिगच्छतु जानातु यदि । किम्‌ । णिभ्मोहुं इच्छदि जदि निर्मोदभावमिच्छति यदि 
अपने द्रव्य खरूपसे [ अभिखंबद्धं ] संयुत [ जानाति ] जानतादै, [ च] 
जर [ परं ] प्र अर्थात्‌ पुद्रछादि अचेतनको जड खरूप कर आत्मासे भिन्न अपने 
अचेतन द्रव्य खरूप संयुक्त. जानता दै, [ खः ] बह जीव [ मोहक्चयं ] मोदका 
क्ष्य [ करोति ] करता है । भावाधे-जो जीव अपने चैतन्य खभावकर आपको 
परस्वभावसे. भिन्न जानते है, ओर परको जड़ सखभावसे पर ( अन्य ) जानते दै, वे 
जीव .सखपरविवेकी डँ, ओरवे ही भेद्रविज्ञानी मोदा क्षय करते दै । इसथ्यि मेँ 
स्वपर व्रिवेककरे निमित्त रयज्न ( उद्योग ) करता द्र ८९ ॥ अव खपर विवेककी सब~ 
प्रकार सिद्धि जिनभगवान्‌ प्रणीत आगमसे करनी चाहिये, ेसा कहकर इस कथनकाः 
संक्षेप करते ह --[ तस्मात्‌ ] इसष्यि [ यदि ] जो [ आत्मा ] यद जीव [ आत्मनः] 
आपको [निर्मोह] मोह रदित वीतराग भावरूप [इच्छति] चाहतादै,तो [जिनमागात्‌] 
वीतरागदेव कथित आगमसे [ गणेः | विरीष .गुणोके द्वारा [ द्रव्येषु ] छद दरन्यो- 
मसे [- आत्मानं .] आपको [ च ] ओर [ परं ] अन्य दर्योको [ अभिगच्छतु ] 


९०. | ~ ्रवचनसारः ~ ११६ 


तामुपादाय विरेषणतायुपगतेरनन्तायां दरव्यसंततौ खपरविवेकसुपगच्छन्तु मोदप्रदाण- 
प्रणवुद्धयो ठन्धवर्णीः । तथाहि-यदिदं सदकारणतया खतः सिद्धमन्तर्बिर्मवम्रकाश- 
शरालितया खपरपरिच्छेदकं मदीयं मम नाम वचेतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमान- 
जातीयं वा द्रव्यमन्यदपहाय ममासमन्येव वतेमानेनात्मीयमात्मानं सकठत्रिकालकलितोव्यं 
द्रव्यं जानामि । एवं प्थत्तवव्ृत्तसखरक्षणे्रव्यमन्यदपहाय तस्मिनेव च वर्तमानैः सकल- 
प्रिकाटककितधौव्यं द्रव्यमाकाशं धर्ममधर्मं कारं पुददलमासान्तरं च निश्चिनोति । ततो 
नाहमाकादं न धर्मो नाधमं न च काठो न पुद्रलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽमीष्वे- 
कापवरक्प्रयोधितानेकदीपप्रकाशेषिव संभूयावधितेष्वपि म्ेतन्यं खरूपादप्रच्युतमेव मां 
पृथगवगमयति । एवमसख निधितखपरविवेकसयाप्मनो न खलु विकारकारिणो मोहाङ्करख 
्रादुर्भूतिः सात्‌ ॥ ९० ॥ 


~~~ 


चेत्‌ । स कः । अप्पा आत्मा । कस्य संबन्धित्ेन अप्पणो आत्मन इति । तथाहि-यदिदं 
मम चैतन्यं खपरप्रकारकं तेनाहं कतां शुदधज्ञानदशनमावं खकीयमात्मानं जानामि, परं च 
पुद्रादिपञ्चदरव्यरूपं शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवरकप्रनोधिता- 
नेकप्रदीपप्रकारोष्वेव संभूयावस्ितेष्वपि सर्वद्रव्येषु मम सहजश्ुद्चिदानन्दैकखमावस् केनापि 


जने । भावा्थ-द्रन्यकि गुण दो प्रकारके दै, एक सामान्य ओर दूसरे विशेष । इन- 
मसे सामान्य गुणेकि द्वारा द्रव्योका मेद नदीं हो सकता, इसलिये बुद्धिमान्‌ पुररषोको 
चाहिये, कि विशेष गुणोके द्वारा अनन्त द्रव्यकी संततिमे अपना ओर परका भेद करें । 
इस कारण अब उस ख पर भेदका प्रकार कते हँ--इस अनादिनिधन, किसीसे उत्पन्न 
नहीं हए, अंतर बाहिर देदीप्यमान) ख परके जाननेवाले अपने चैतन्य गुणसे अन्य 
जीव द्रन्य तथा अजीव द्रव्य इनको जुदा करके म आप विषे तीनों कारू अविनाशी अपने 
ख्वरूपको जानता ह ओर आकाश्च, धर्म, अधर्म, कार, पुद्रर, तथा अन्य जीव जो 
उनके भेद भिन्न भिन्न (जुदा जुदा) बिरेष टक्षणोसे अपने अपने मे तीन कार अविनाशी 
ठेसे इनके ख्वरूपको भी मँ जानता ह । इसल्यि मँ आकाश्च नहीं ह, धर्मं नहीं 
अधर्म नदीं ह, काठ नदीं ह युद्रर नहीं ह! ओर अन्य जीव भी नदीं हूं । मँज सो 
हू । जेसे एक घरमे अनेक दीपक जटनेसे उन सबका प्रकाश्च उस घरमे एक जगह 
मिढा हआ रहता हे, इसी प्रकार ये छह द्रव्य एक क्षेमे रहते है, परंतु मेरा द्रन्य इन 
सबसे भिन्न है । जेसे सव दीपकोंका प्रकाश देखनेसे तो मिला हआ सा दिखाई देता हे, 
परंतु सुक्ष्म दृष्टिसे बिचारपूर्वक देखा जावे, तो जो जिस दीपकका भ्रकाञ्च हे, वह उसीका 
है । इसी प्रकार यह मेरा चेतन्य स्वरूप युञ्षको सबसे प्रथक्‌ दिखटाता दै । इस प्रकार 


ख पर बिवेकवाठे आत्माके फिर मोहरूपी अंङुरकी उत्पत्ति नहीं होती. ॥ ९० ॥ 
श्र १५ 


११४ ~ रायचन्द्रजेनश्चाखमाला - [अ० १, गा० ९१- 


अथ निनोदितार्थशरद्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतकयति- 
सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामण्णे । 
सदहदि' ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥ ९१ ॥ 
पत्तासंबद्धानेतान्‌ सविरेषान्‌ यो हि नैव श्रामण्ये । 
श्रदधाति न स श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ९१॥ 

यौ हि सामैतानि साद्स्यासिखेन सामान्यमतव्रनन्यपि खूपासिलेनश्िषटविशे- 
पाणि द्रव्याणि खपरावच्छेदेनापरिच्छिन्द्नश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनासानं दम- 
थति स खलु न नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्नरेणुकनककणिकाविरेषादुकिधा- 
वकातकनकलाभ इव निर्परागात्मतच्वोपटम्मरक्षणो धर्मोपम्भो न संभूतिमनुभवति 
॥ ९१ ॥ अथ उवसंपयामि सम्म जत्तो णिन्वाणसंपत्ती' दति प्रतिज्ञाय "चार्तिं खलु 
धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदटध" इति साम्यस्य धर्मं निथिलय ्रिणमदि जेण 
द्रं तक्काठं तम्प्य ति पण्णत्तं तम्दाः इति यदात्मनो धर्मसमासूत्रयितुरुपकान्तं, 
सह मोहो नास्तीद्मिप्रायः ॥ ९० ॥ एवं खपरपरिन्नान विषये मूढत्वनिरासा्थं गाथादयेन 
चतुर्थज्ञानकण्ठिका गता । इति पञ्चविदातिगाथामिज्गानकण्ठिकाचतुष्टयामिधानो द्वितीयोऽधि- 
कारः समाप्तः । भथ निर्दोषिपरमातप्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवति, तस्मच्छु- 
द्वोपयोगलक्षणधर्मोऽपि न संभवतीति निश्चिनोति-सत्तासंबद्धे महासत्तासंबन्धेन सहितान्‌ 
एदे एतान्‌ पूर्वोक्तञुद्जीवादिपदार्थान्‌ । पुनरपि किं विशिष्टान्‌ । सविसेसे विरोषसत्तावा- 
न्तरसत्ताखकीयखरूपसत्ता तया सहितान्‌ जो हि णेव सामण्णे सहहदि यः कर्ता 
द्र्यश्रामण्ये सतोऽपि न श्रद्रतते हि स्फुटं ण सो समणो निजञ्चुद्धात्मरुचिरूपनि श्वयसम्यत्तव- 
ूर्वैकपरमसामायिकसंयमटक्षणश्रामण्याभावात्छ श्रमणो न मवति । इत्यंभूतभावश्रामण्यामावात्‌ 
तत्तो धम्मो ण संभवदि तस्मावूर्वोक्तदव्यश्रमण्यत्सकारानिरुपरागञ्ुद्धात्मातुभूतिरक्षणध- 
अव कहते है, कि वीतरागदेव कथित पदार्थौकी श्रद्धाके विना इस जीवको आत्म-धर्मका 
ठभ नहीं दोता-[ यः ] जो जीव [ हि] निश्चयसे [ आमण्ये ] यति अवसाम 
[ सत्तासंबद्धान्‌ ] सत्ता मावसे सामान्य असल्िपने सहित ओर [ सविरदोषान्‌ ] 
अपने अपने विरोेष अल्तित्व सहित [ एतान्‌] इन छह द्रव्योको [ नेव अदधाति ] 
नहीं ्रद्धान करता, [ सः ] वह जीव [ श्रमणः] सनि [ न ] नदीं हे, ओर [ ततः ] 
उस द्रव्यगी (बाह्म भेषधारी ) युनिसे [ धर्म; ] शद्धोपयोगरूप आत्मीक~-धर्म 
[न संभवति] नदी हों सकता । भावा्थ--अस्ित्व दो प्रकारका है, एक 
सामान्य अस्तित्व, दूसरा विरोष असित्व । जसे वृक्ष जातिसे वर्ष एक है, आम-निम्बादि 
भेदोसि प्रथक्‌ प्रथक्‌ दै, इसी प्रकार द्रव्य सामान्य अस्ितसे एक है, विरोष अस्ित्वसे 
अपने जुदा जुदा खूप सहित ह । इन सामान्य विष भाव संयुक्त द्रव्योकों जो जीव 
खनि अवस्था धारण करके नहीं जानता है, ओर ख पर भेद्‌ सहित श्रद्धान नहीं करता हे, 
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यसमसिद्धये च श्वम्मेण प्रिणदप्पा बप्पा जदि सुद्धसंपगज्दो पावदि णि्राणसुह" इति 
निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्ंमारब्धः, शुमाद्ुमोपयोगौ च विरोधिनौ न्वसौ, 
सुद्धोपयोगखरूपं चोपवर्णितं, तस्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ सयुच्ोतयता संवे- 
दनखरूपं सुखखरूपं च प्रपञ्चितम्‌ । 
तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगग्रसादेन प्रसाध्य परनिस्प्रहतामास्मश्पां पारमेशधरी- 

्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकरयतामवप्य नितान्तमनाङ्लो भूत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः खयं 
साक्षाद्धम एवास्ीलयवतिष्ठते- 

जो णिहदमोहदिष्री जआगमङुसलो विरागचरियम्हि । 

अग्सुद्टिदो महष्पा घम्मो नि विसेसिदो समणो ॥ ९२॥ 


मोऽपि न संभवतीति सूत्रार्थः | ९१ ॥ अथ (उवसंपयामि सम्म इत्यादि नमस्कारगाथायां 
यस््तिक्ञातं, तदनन्तरं “चारित्तं खट धम्मो इव्यादिसूप्रेण चारित्रस्य धर्मत्वं व्यवस्थापितम्‌ । 
अथ परिणमदि जेण द्वं इ्यादिसूत्रेणामनो धर्मत्वं भणितमिदयादि । तत्सवं डुद्धोपयो- 
गप्रसादाव््रसाष्येदानीं निश्वयरलनत्रयपरिणत अत्मिव धर्म॒इत्यवतिष्ठते । अथवा द्वितीयपात- 
निका-सम्थक्तवामावे श्रमणो न भवति तस्मात्‌ श्रमणाद्धर्मोऽपि न मवति, तर्हिं कथं श्रमणो 
भवति, इति पृष्टे प्र्युत्तरं प्रयच्छन्‌ ज्ञानाधिक्रारुपसंदर्ति--जो गिहदमोहदिष्री त्लार्थ- 
्रद्ानरक्षणव्यवहारसम्यक्तवोत्पन्नेन निजद्युद्धात्मरुचिख्पेण निश्वयसम्यक्तेन परिणतलाननि- 
हतमोहद्िविंष्वंसितददीनमोहयो यः । पुनश्च रकिष्पः । आग्रमकुसरो निदौषिपरमास- 


वह यति नहीं है । सम्यक्त्व भावके चिना द्रल्यङिग अवस्थाकों धारण करके व्यर्थही 
चेदसिन्न होता है, क्योकि इस अवस्थासे आलमीक-धर्मकी संभावना नहीं है । जैसे 
धूखका धोनेवाखा न्यारिया यदि सोनेकी कणिकाओंको पहचाननेवाला नहीं होवे, तो वहं 
कितना मी कष्ट क्यो न उटावे, परंतु उसे सुवर्णकी प्राप्नि नहीं होती, इसी प्रकार संयमादि 
करियाम कितना ही खेद क्यो न करे, परंतु लक्षणोसे ख पर भेदके बिना वीतराग 
आत्म-ततत्वकी प्रापिहूप धर्मं इस जीवे उत्पन्न नदीं दोता ॥ ९१ ॥। पूर्व ही आचायेने 
उवसंपयामि सम्म? इयादि गाथासे साम्यभाव मोक्षुका कारण अंगीकार किया था, 
ओर “्वारित्तं खु धम्मो" आदि गाथासे साम्यभाव दी शुद्धोपयोगरूप धर्म है, एेसा 
कहकर “परिणमदि जेण ददः” इस गाथासे साम्यभावसे आत्माकी एकता बतला थी । 
सके पश्चान्‌ साभ्यधर्मकी सिद्धि दोनेके छियि ““घम्मेण परिणद्प्पा इससे मोक्ष-सुखका 
कारण शुद्धोपयोगके अधिकारका आरंभ किया था । उसमे शुद्धोपयोग मकीर्भोति 
दिखलाया, ओर उसके प्रतिपक्षी संसारके कारण शुमाञ्ुभोपयोगको मूसे नाञ्च करके 
शुद्धोपयोगके प्रसादसे उन्न हृए अतीन्द्रियज्ञान सुखोका खरूप का । अव मँ ञुद्धो- 
पयोगके प्रसादसे परभावोँसे भिन्न, आत्मीक-भार्वोकर पूर्णं उत्कृष्ट परमा्म-दशाको प्राप्त, 
छरतक्रय ओर अलयंत आङ्कुकता रहित होकर संसार-भेद-वासनासे मुक्त आपमें साक्षात्‌ 
धर्मखरूप होकर खित होता हू--{[ थः ] जों [ निहतमोहदष्टिः ] दरेनमोहका 
घात करनेवाला अथौत्‌ सम्यर्टष्टि है, तथा [ आगमङदारछः ] जिन प्रणीत 


११६ ~ रायचन्द्रनैनयाख्लमाटा ~ [ अ० १, गा० ९२ * ८- 


यो निहतमोदट्ष्टिरागमङुशलो विरागचसित । 
अभ्युस्थितो महात्मा धर्मं इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥ 
यदयं खयमातमा धर्मो भवति स खलु मनोरथ एव, तख त्वेका बहिमाँहटष्टिरेव 
विहश्री । सा चागमकौशठेनासमज्ञानेन च निहता, नात्र मम्‌ पुनर्मावमाप्स्खते । ततो 
वीतरागचासिसूत्रितावतारो_ मृमायमात्मा , खयं धर्मो भूत्वा निरस्तसमसतप्रत्यूहतया 
निलमेव निष्कम्प एवावतिष्ठते । अठमतिविस्तेण ॥९२॥ खसि सखाद्मादमुद्रिताय 
चैनेन्द्राय शब्द्रह्णे \ खस्ि तन्मूरायासतत्वोपरम्भाय च, यद्रसादादुडन्थितो 
कगियेवासंसारवद्धो मोदअन्थिः । खस्ि च परमवीतरागचारिस्मने जुद्धोपयोगाय, 
यस्रसादादयमात्मा खयमेव धर्मौ भूतः ॥ “आत्मा धर्मः खयमिति भवन्‌ प्राप्य जुद्धो- 
पयोगं निलयानन्दप्रसरसरसं ज्ञानतसे निरीय । प्राप्यद्युचैरविचरतया निःप्रकम्पग्रकाशं 
सफू्जब्योतिः सहअविरुसद्रलदीपख ठक्ष्मीम्‌ ॥ १ ॥” “-निश्ियासन्यधिक्रृतमिति 


म्रणीतपरमागमामभ्यासेन निरुपाधिखसंवेदनन्नानकुरख्वादागमकुरर आगमप्रवीणः । पुनश्च कि- 
रूपः । विरागचरियम्हि अब्भुद्धिदो वतसमितिगुस्यादिवदहिरङ्धचारित्रावुष्ठानवरोन खञ्य- 
द्वातसनि निश्वकपरिणतिहूपवीतरागचारित्रपरिणतलात्‌ परमवीतरागचारित्रे सम्यगभ्युलितः 
उचतः । पुनरपि कथभूतः । सहप्पा मोक्षठक्षणमहार्थसाधकलेन महातमा धम्मो त्ति विसे- 
सिदो समणो जीवितमरणरामाटाभादिसमतामावनापरिणतात्मा स श्रमण एवामेदनयेन धर्म 
इति विशेषितो मोहक्षोमविद्ीनालमपरिणामरूपो निश्वयधर्मो मणित इयर्थः | ९२ ॥ अथेवं- 
भूतनिश्वयरतत्रयपरिणतमद्यतपोधनस्य योऽपौ भक्तिं करोति तस्य फक दरौयति- 

जो तं दिद तुद अभ्भुद्टत्ता करेदि सक्षारं । 

वंदणणमसणादिषहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ *८ ॥ 

जो तं दिष्य वु यो भन्यवरपुण्डरीको निरपराग्युद्वात्मोपरम्भलक्षणनिश्वयधर्मपरिणतं 

ूरवसूत्रो्तं पुनीश्वरं दष्टा तष्टो निरभर्युणाञुरागेण संतष्टः सन्‌ । वि करोति । अन्भुद्धित्ता 
करेदि सकारं अभ्युत्थानं श्रत्वा मोक्षसाधकसम्यक्वादिगुणानां सत्कारं॑प्रशंसां करोति 
वदणणमंस्षणादिष्िं तत्तो सो धम्ममादियदि (तवसिद्धे णयसिद्धे इदयादि बन्दना 
मण्यते, नमोऽस्विति नमस्कारो भण्यते, तस्रभृतिभक्तिविरशेषैः तस्मायतिवरात्स भव्यः पुण्यमा- 


सिद्धान्तमे वीण अथात्‌ सम्यग्ज्ञानी दै, ओर [ विरागचारिजे ] रागमाव रहित 
चारितरमे [ अभ्युत्थितः ] सावधान है, तथा [ महात्मा ] श्रेष्ठ मोक्षपदार्थके 
साधनेमे प्रधान है । [ स अमणः] वह सुनीशर [ धमं इति ] धर्म ह, ठेस [ विदो- 
षितः ] विरेष क्ष्णोसे का गया है । भावार्थ-- यह्‌ ` आत्मा वीतरागभावरूप 
परिणमन करके साक्षात्‌ आप ही धर्मरूप है । इस आत्माकी घातक जो एक मोदट्टि हे, 
बह तो आगम-ङशरता ओर आत्म-ज्ञानसे बिनाश्को प्रप्र हृ है, इस कारण मेरे किर 
उतयन्न होनेवाली नदीं है । इसलिये वीतरागचारित्रसे यह मेरा .आत्मा धर्मरूप होकर 
सब शत्रुओंसे रदित सदाकाल दी निश्ररु यिव है । अधिक कहनेसे क्या 'खात्‌' 


-*९ | ~ प्रवचनसारः - = १९७ 


ज्ञानत्वं यथावत्तत्पिद्खथं प्ररमविषयं ज्ञेयत्वं बुुतयुः । सर्वानर्थान्‌ करयति गुणद्रभ्य- 
पयाययुक्त्या प्रादु्भूतिनं मवति यथा जातु मोहाङ्करय ॥ २ ॥' 
इति प्रवचनसाखवृत्तौ तखदीपिकायां श्रीमदश्तचन्द्रसूरिबिरचितायां ज्ञानतच्व- 
प्रज्ञापनो नाम प्रथमः श्ुतस्कन्धः समाप्तः ॥ १॥ 
दत्ते पुण्यं गृहाति इयर्थः ॥ ८ ॥ अथ तेन पुण्येन भवान्तरे वि फं भवतीति प्रतिपादयति- 
तेण णरा व तिरिच्छा देषिं वा माणुसिं गदि पष्पा । 
विहविस्सरिये्हिं सया संपुण्णमणोरहा होति ॥ *< ॥ ( १० १) 
तेण णरा व तिरिच्छा तेन पूर्ोक्तपुण्येनात्र वर्तमानभ्बे नरा वा तिर्यञ्चो वादैविंवा 
माणुसिं गदि पप्पा मवान्तरे दैवीं वा मादुषीं वा गतिं प्राप्य विहविस्सरियेर्हिं सया संपु- 
ण्णमणोरहा होति राजाधिराजरूपलवण्यसोमाग्यपुत्रकट्त्रादिपरिपूणैवि मूतिर्विमवो भण्यते, 
आज्ञाफलमैशर्यं भण्यते, ताम्यां बि्वैश्रयाभ्यां संपू्णेमनोरथा भवन्तीति । तदेव पुण्यं भोगादि- 
निदानरहितस्वेन यदि सम्यक्छपूर्ैक मवति तर्हिं तेन परपरया मोक्षं रमत इति भावार्थः ॥९ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचार्थकृतायां तादपर्ब्तौ पू्वक्तप्रकारेण (एस घुराघुरमणुसिदधदियं' इतीमां 
गाथामादि कृता द्वासप्ततिगाथामिः शुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं देवदजदिगुस्पूजासु” इ्यादि 
पञ्चविरातिगाथाभिक्ञानकण्ठिकाचतुष्टयामिधानो  दवितीयोऽधिकारः, ततश्च “सत्तासंबद्धेदे' इलयादि 
सम्यक्त्वकथनरूपेण प्रथमा गाथा, रकत्रयाधारपुरुषस्य धर्मः संभवतीति शजो णिहदमोहदिद्रीः 
इयादि द्वितीया चेति खतन्रगाथाद्वयम्‌, तस्य निश्वयधर्मसंज्ञतपोधनस्य योऽसौ भक्तिं करोति 
तत्फढकथनेन “जो तं दिद्धा' इल्यादि गाथाद्रयम्‌ । इलयधिकारदरयेन प्रथगमूतगाथाचतुष्टयसहितेनै- 
कोत्तरशतगाथामिज्ञानतच्छप्रतिपादकनामा प्रथमो महयधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥ 


पद्‌-गर्भित भिनभ्रणीत श्षब्द्‌ बह्म जयवंत होओ, जिसके अ्रसादसे आ्म-तच्वकी प्रापि 
इई, ओर उस आत्म-तत्त्वकी प्रा्तिसे अनादिकाखकी मोहरूपी गोठ द्रृटकर परमं 
वीतरागचारित्र प्राप्न इ, इसीलियि शुद्धोपयोग संयम भी जयवंत होवे, निसके 
प्रसादसे यह आत्मा आप धर्मरूप इभ ॥ 


इति श्रीपांडेहेमराजशृत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्ती बाखावबोध 
भाषादीकामें ज्ञानतशवका अधिकार पणं हज ॥ १॥ 





१ इस टीकामे १०१ गाथाफ़ी रचना है, ओर दूरी श्रीप्रभाचन्दजीरृत सरोजभास्करदीकामे मी १०१ 
ही का वणन है। श्रीमदण्रतवदाचार्थने ९ गाथाओंका व्याद्यान नहीं किया, न माद क्या कारण है । 
बुद्धिमान्‌ इघ्र बतका विचार कर सेवै । इसी तरद गे भी ऊढ गधये एेसी है, कि क्षेपककी तरद्‌ 
टीकाकारने छोड़ दीये है । 


११८ ~ रायचन्द्रनैनंशखमाछां -  [ अं० २, गा० *१- 


ज्ेयतचखाधिकारः ॥ २॥ 


् सद~ 
अथ जेयत्परहञापनं, ततर पदाथ सम्य्रव्यगुणपर्यायखरूपुपव्णयति-- 


४अ 


1 

हृतः उदं सत्तासंबद्ेदे इ्यादि गाधापूत्रेण रवं संक्षेपेण यद्रवाल्यातं सम्यग्दशौनं 
तदानीं विषयमूतपदार्थन्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकरातप्रमितगाथाप्यन्तं विस्तरव्याख्यानं 
करोति । अथवा द्वितीयपातनिका-पूर्व यद्यास्यातं ज्ञानं तस्य ज्ञेयमभूतपद्ान्‌. कथयति । 
तत्र त्रयोदश्चाधिकदातगाथाघु मध्ये प्रथमस्तावत्‌ (्तम्हा तस्स णमा इमां गाथामादिं कृता 
पाश््रमेण पञ्चग्रिदद्राथपर्थन्तं सामान्यज्ञेयव्याख्यानं, तदनन्तरं दत्रे जीवमजीर्वं इलयावे- 
कोनविदातिगाथापरयन्तं विरेषक्ञयव्याख्यानं, अथानन्तरं (सपदेसेदिं सगो रोगो इलादि 
गाधाष्टकपर्थन्तं सामान्यभेदमावना, ततश्च 'अवित्तणिच्छिदस्स दि' इसययेकपञ्चाराद्वाथा- 
पर्न्तं विशेषभेदमावना चेति द्वितीयमहाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानीं सामान्य 
ज्ञेयव्यास्यानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, द्वितीया द्रभ्यगुणपरयायम्याख्यानगाथा,) तृतीया खस- 
मयपरसमयनिरूपणगाथा, चतुथी द्रभ्यख सत्तादिक्षणत्रयसूचनगाथा चेति पीठिकामिधाने 
प्रथमखले खतन्रगाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं ^सन्भावो हि सहव इसयादिगाथाचतुष्टयपय॑न्तं 
सचारक्षणव्याल्यानञु्यत्व, तदनन्तरं ण ॒मवो मंगविदीणोः इलयादिगाथात्रयपयन्तमुखाद- 
व्ययघ्रौम्यरक्षणकथनमुर्यता, ततश्च पाडुव्भवदि य अण्णो इत्यादि गाथाद्ययेन द्रन्यप- 
यौयनिरूपणयुल्यता । अथानन्तरं “ण वदि जदि सदव इत्यादि गाथाचतु्टयेन सत्ता- 
रव्ययोरमेदविषये शुक्ति कथयति, तदनन्तरं (जो खट दवसहावोः इत्यादि सतताद्र्ययो- 
गणशुणिकथनेन प्रथमगाथा, द्रव्येण सह गुणपर्याययोरमेदमुख्यतेन “गवि गुणो त्ति य 
कोई इत्यादि द्वितीया चेति खत्रगाथाह्वयं, तदनन्तरं द्रव्यस्य द्रम्याथिकनयेन सदुलादो 
मवति, पयौयार्थिकनयेनासदिष्यादिकथनरूपेण ^एवंविर्ह इतिप्रश्ति गाथाचतुष्टयं, ततश्च 
अयि तति य इल्ययेकसूत्रेण नयसपमङ्ीव्यास्यानमिति समुदायेन चतुर्विरातिगाथामिर्टमिः 
खच्प्रव्यनिणैयं करोति । तथा-अथ सम्यक्व कथयति-~ 

तम्हा तस्स णमा किचा णिच पि तम्मणो दोज्ञे । 
बोच्छामि संगहादो परमद्विणिच्छयाधिगमं ॥ †१ ॥ 

तम्हा तस्स णमा किच्वा यसात्सम्यक्लं विना श्रमणो न भवति तस्मात्कारणात्तस्य 
सम्यक्चारिघरयुक्तसय पूर्वक्ततपोधनस्य नमस्यां नमच्रियां नमस्कारं कृवा णिच्च पि तम्मणो 
होज्ञ निलमपि तद्गतमना मूला बोच्छामि व्यम्यदहं कतां संगहादो संगरहातसंक्षेपात्सं- 
्षेपात्सकायात्‌ । किम्‌ । परमद्रविणिच्छयाधिगमं परमार्थिनिश्वयाधिगमं सम्यक्सलमिति 
परमार्थविनिश्वयाधिगमरम्देन सम्यक्त्वं कथं भण्यत इति बेतू-परमोऽ्थः परमार्थः ञुद्धबुदधेक- 
खभावः परमातमा, परमार्थस व्रिरोषेण संशायादिरहितसेन निश्चयः परमार्थनिश्वयरूपोऽधिगमः 


आगे जेयतत्त्वका कथन करते हए उसे मी जागे ेयतत्नका कथन करते हृए उस मी पदे पदार्भीके पदार्थाको दर्प, रुण; परमाय, सरूप 
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अत्थो खल दवम दव्ाणि गणप्पगाणि भणिदाणि | 
तेहि पुणो पज्ाया पल्लयमूढा हि परसमया ॥ १॥ 
अर्थः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । 
तेस्तु पुनः पयायाः पयैयमूढा हि परसमयाः ॥ १] 

दह हि किंठ यः कश्चन प्रिच्छिद्यमानः पदाथः स सर्वं एव विस्तारायतसामान्यस- 
मदायात्मना द्रव्येणाभिनिर्ृततताद्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविसतारविरेषात्मकै- 
रमिनिर्वत्तखाटइणासकानि । पयीयास्तु पुनरायतविरोषातमका उक्तरक्षणे्व्येरपि गणे- 
एप्यभिनिर्वृत्तलाद्रव्यासका अपि गुणातसका अपि । तत्रानेकद्रव्यातकेक्यप्रतिपत्तिनि- 
बन्धनो द्रव्यप्यीयः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो 
नाम यथा अनेकयुद्रातमको द्रयणुकष्यणुक इलादि, असमानजातीयो नाम यथा जीव- 
पुदमतसमको देवो मनुष्य इयादि । गुणदररेणायतानेक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो गुणपयीयः । 
सोऽपि द्विविधः खभावपयीयो विभावपयीयश्च । तत्र खभावपयायो नाम समस्तद्रव्याणामा- 
त्ीयासमीयागुरटघुगुणद्मारेण प्रतिसमयसमदीयमानषयस्थानपतितवृद्धिहानिनानातानुभूतिः, 
विभावपयौयो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा खपरप्रययवतंमानपूर्वोत्तरावथावतीणतारत- 
म्योपदरितखभावविशेषानेकतवापत्तिः । अथेदं दन्तेन द्रदयति- यथैव हि सर्वं एव 
पटोऽवखथायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधाचताऽऽयतसाम(न्यसमुदायेन चामिनिर्व्य- 


राङ्काबष्टोषरदहितश्च यः परमार्थतोऽथावोधो यस्मात्सम्यक्तवात्तत्‌ परमार्थविनिश्वयाधिगमम्‌ । 
अथवा परमार्थविनिश्वयोऽनेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ अथ पदार्थस्य 
दरव्यगुणपर्यायखरूपं निरूपयति--अस्थो खद्धं दषम अर्थो ज्ञानविषयमूतः पदार्थः 
खटु स्फुटं द्रम्यमयो मवति । कस्मात्‌ । तियेकूसामान्योद्कुतासामान्यलक्षणेन द्रभ्येण निष्पन्नत्वात्‌ । 


कहते है-[ खलु ] निश्वयसे [ अथः ] ज्ञेयपदा्थ [ द्रव्यमयः ] सामान्य ख- 
रूप वस्तुमय है [तु] तथा [ द्रव्याणि ] समस्त द्रभ्य [ शुणात्मकानि ] 
अनन्तगुण खरूप [भणितानि] कहे द । [ पुनः] ओर [ तैः ] उन द्र्य ुरणोकि 
परिणमन करनेसे [ पयायाः ] पयौय है, अर्थात्‌ द्रव्यपयीय ओर गुणपाय ये.दो 
भेद सित पयौय ईँ, ओर [ पथंयसरढा ] अद्र पयी्योमिः मूद्‌ अर्थात्‌ आत्मु- 
दधिसे पयौयको ही द्रव्य माननेवछे अज्ञानी [ हि ] नियकर [ परसमयाः ] 
मिथ्यादृष्टि दै । मावा्भ-जितने ज्ञेयपदार्थ है, वे समस्त गुण पयौय सहित ह, इसण्यि 
द्रव्य एक आधारभूत अनन्तगुणखरूप है । गुणका नाम विस्तार दै, ओर पयोयका 
नाम आथत है । विश्तार चौदा््को कहते है, ओर आयत रम्बाको कहते हँ । गुण 
चौडा्रूप अविनारी सदा सहभूत ( साथ रनेवाटे ) ई, ओर पयाय ठम्बादैरूप है 
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मानसन्मथ एव, तथैव हि सर्वं एव पदार्थोऽवखायिना विस्तारसामान्यसमदायेनामि- 
धावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्र्यनाप्नामिनिरव्यमानो द्रव्यमय एव यथैव च 
पटेऽवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायोऽमिधावन्नायतसामान्यसमदायो वा गुणेरमिनिर्वरतय- 
मानो गुणेभ्यः पथगनुपरुम्भाट्रणात्क एव, तथेव च पदारथेष्ववसायी विस्तारसामान्य- 
समुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमदायो वा ॒द्रव्यनामा गुणेरभिनिरवर््यमानो गुणेभ्यः 
पृथगनुपरम्भा्कणासक एव । यथैव चानेकपयतको द्विपयिका त्रिपथिकेति समान- 
जातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चनेकयपुद्रालमको द्रवणकक्ष्यणक इति समान- 
जातीयो द्रन्यपर्यायः । यथैवं चानेककेरोयककार्पासमयपयत्मको द्विपटिकातिपविकिव्य- 
समानजातीयो द्रव्यपयीयः, तथेव चनेकजीवपुद्रास्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजा- 
तीयो द्रव्यपर्यीयः यथेव च कचित्पटे स्थूलात्मीयागुरुलघुगणद्रेण काटक्रमग्वरततेन 
नानाविधेन परिणमनाज्नानातप्रतिपत्तिणातकः खभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि 
ति्यकूसामान्योद्कूतासामान्यरक्षणं कथ्यते-एककाले नानाव्यक्तिगतोऽन्वयस्िथेकूसामान्यं मण्यते, 
तत्र॒ इष्टन्तो यथा-नानासिद्धजीवेषु सिद्धोऽयं॒सिद्धोऽयमिलनुगताकारः सिद्धजातिप्र- 
त्ययः । नानाकाटेष्वेकव्यक्तिगतोन्वय रउ्वतासामान्यं भण्यते । तत्र दशन्तः यथा-य एव 
केवलन्ञानोत्पततिरक्षणे सुक्तातमा द्वितीयादिक्षणेष्वपि स एवेतिप्रतीतिः, अथवा नाना गोशरीरेषु 
जिससे कि अतीत अनागत वर्तमान कारम कमवतीं ह । परयायके दो भेद है--पक 
द्रव्यप्याय ओर दूसरे गुणपाय । इनमेसे अशुद्ध द्रव्यप्थीयका रक्षण कहते है-- 
अनेक द्रव्य मिरकर जो एक पयोयका होता दै, सो द्रच्यपर्याय ह । यह द्रज्यपयाय 
दो प्रकार है, एक समान जातीय, दूसरा असमान जातीय । समान जातीय से 
अनेक जातिके पुद्रकरूप दरवणुक च्यणुक आदि, ओर असमान जातीय जसे-जीव 
पदर मिखकर देव मलुष्यादि पयोय, ओर भिन्न जातीय द्रन्यके संयोगसे गणकी परि- 
णतिरूप गुणपयोय होती है, सो मीदो प्रकारै, एक खभाव गुणपयोय, दूसरी 
विभाव गुणपयौय । खभाव गुणपर्याय वह्‌ दै, जो समस्त द्रन्य अपने अपने अगुरुरघु- 
गु्णोसे समय समय षटगुणी हानि वरद्धिरूप परिणमन करे, ओर विभावगुण पर्याय वहं 
हे, जो वणादि गुण पुद्रटस्कं्धोमिं ज्ञानादि गुण जीवमें पुद्ररुके संयोगे पहठे आगामी 
दसा हीनाधिक होकर परिणमन करं । आगे इसीको उदाहरणसे दृढ करते है-जसे 
वख श््छादि गुणोंसे अपनी परिणतिरूप प्यायसे सिद्ध है, इस्यि गुणप्यायमय वस 
है । इसी प्रकार द्रव्य गुणप्यायमय है, ओर जसे यख शादि गुण पयायोंसे जदा 
नहीं है, इसी प्रकार द्रन्य गुण पयायसे जुदा नहीं है । जसे वखके दो तीन पाट सिल. 
कर समानजातीय पथांय होता है, उसी प्रकार पुदरलके दरयणुक अयणुकादि अनेक 
समानजातीय पयाय होते हँ । जैसे वखके रेशम कपास दो तीन पाट मिलके अस 
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्रवयेषु सृक््मातमीयायुरलधुगुणदमरेण अतिसमयसमुदीर्यमाणषटखानपतितवरद्धिहानिनाना- 
त्वातुमूतिः गुणात्मकः खभावपयौयः । यथेव च पटे रूपादीनां सखपरपरययग्रवर्तमा- 
तपूरवोत्तरावथावतीरणैतारतम्योपदरितखभावविशेषानेकलत्वापत्तिरणास्मको विभावपयौयः, 
तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा खपसप्रययग्रवतैमानपूर्वोत्तराव- 
खावतीर्णतारतम्योपदरितखमावविशेषानेकत्वापत्तिरणासकफो विभावपयीयः । इयं हि 
सर्वपदा्थीनां द्रव्यगुणपर्यायखमावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवसा साधीयसी, न पुनरि 
तरा। यतो हि बहवोऽपि पर्यायमाच्मेवावरम्म्य त्वाग्रतिपत्तिरक्षणं मोहमुपगच्छन्तः 
गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्ियकूसामान्यम्‌ । यथेव चैकस्मिन्‌ पुरुषे बाल्कुमारायवसासु 
स॒एवायं देवदत्त इति प्रस्य ऊ्व॑तासामान्यम्‌ । दव्राणि गुणप्पगाणि भेणिदाणि 
द्रव्याणि युणासकानि मणितानि, अन्वयिनो गुणा अथवा सहभुवो गुणा इति गुणटक्षणम्‌ । 
यथा अनन्तज्ञानसुखादिविरोषगुणेभ्यस्तथेवागुरुख्धुकादिसामान्यगुणेभ्य शाभिन्नतवादुणात्मकं भवति 
सिद्धजीवद्रव्यं, तथेव खकीयविरोषसामान्यगुणेम्यः सकारादभिनवात्‌ सर्वदन्याणि गुणा- 
त्मकानि मवन्ति । तेहि पुणो पलजाया तैः पूर्ोक्तरक्षणेदरेव्ययुणैश्च पयीया भवन्ति, भ्यति- 
रेकिणः पयौया अथवा कममुवः पयौया इति पर्यायशक्षणम्‌ । यथेकस्मिन्‌ सुक्तामदरषये 
किचिदूनचसमदारीराकारातिमगेणविक्षणसिद्धगतिपयांयः तथाऽगुरुधुकगुणषड्वृद्धिहानिरूपाः 
साधारणखमावगुणप्यायाश्च, तथा सर्वद्रव्येषु खमावद्रव्यपयोयाः खजातीयविमावद्रन्यपर्यायाश्च, 
तथेव खमावविमवगुणपर्यायाश्च नसि अव्िसहाओ' इद्यादिगाथायां, तथेव शभमावा जीवा- 
दीया इत्यादिगाथायां च पञ्चासिकाये पूरं कथितक्रमेण यथासंभवं ज्ञातन्याः । पल्लयमूढा 
हि परसमया यस्मदिव्थंभूतद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानमूढा अथवा नारकादिपयौयदरूपो न मघा. 


मान जातीय द्रव्यपयाय होता है, उसी प्रकार जीव पुरर मिलकर देव मनुष्यादि असमान 
जातीय द्रन्यपयीय होते ह । ओर जैसे किसी वख्में स्थूख अपने अगुरुघुशुण दासा 
कालके कमसे नाना प्रकारके परिणमन दोनेसे एक अनेकता णये शुह्ठादि गुणका 
गुणस्वरूप सखभावपयोय हे, उसी प्रकार समी द्रव्योमिं सृष्ष्म अपने अपने अगुरुखघु 
गुणोंसे समय समय षट्गुणी हानि बृद्धिसे नाना खभावगुणपयौय हः । ओर जैसे वख्मे 
अन्य द्र्यके संयोगसे बणौदि रार्णोकी कृष्ण पीततादि भेदोसे पूर्वं उत्तर अव्रस्थामे हीन 
अधिकरूप विभरावगुणपयौय होते है, उसी प्रकार पुद्रखमे बणोदि गुर्णोकी तथा आस्ममिं 
ज्ञानादि गुणोकी परसंयोगसे पूर्वं उत्तर ( पहली-आगेकी ) अवस्थामें हीन अधिक विभा- 
वरुणपयौय द । इस प्रकार संपू दरव्योके गुणपयोयोंको भगवानकी बाणी ही दिखलानेमे 
समर्थं है, अन्यमती नदीं दिखा सकते । क्योंकि वे सब एक नयका ही अवरंबन ठेते द, 


ओर एक नयसे सब द्रज्य, `गुण, पयोयके सखरूप नहीं कद जा सकते । एेसे अनेक जीव 
भर १६ 


१२२ ~ रायचन्द्रजेनसाखमाख ~ [ अ० २, गा० २- 


अथानुषङ्किकीमिमामेव खसमयपरसमयनव्यवस्ां ्रतिष्ठाप्योपसंहरति- 

जे पल्ञयेखु णिरदा जीवा परसमयपिग त्ति णिदिट्धा | 

आदसहावभ्मि ठिदा ते सगसमया सुणेदत्रा ॥ २॥ 

ये पयायेषु निरता जीवाः परसमपिका इति निर्दिश । 
आत्मखमवे धितासे खकसमया मन्तव्याः ॥ २ ॥ 

ये खलु जीवपुद्धलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपयायं सकटाविद्यानामेकमूरमुपगता 
यथोदितातखमभावसंभाषनङ्कीवाससिमत्रेवाशक्तियुपव्रननित, ते खट्च्छलितनिर्गेकान्त- 
दृष्टयो मदुष्य एवाहमेष मभेवेतन्मरष्यश्रीरमिलदङ्कारममकाराभ्यां विप्ररम्यमाना 
अविचरितियेतनाविलसमात्रादासव्यवहारात्‌ म्रच्युय कोडीकृतसमस्तकियाकटुम्बकं मनु- 
ष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो दविषन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वालरसमया जायन्ते । 
म्यहमिति मेदविज्ञानमूढाश्च परसमया मिथ्याद््टयो भवन्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी दरव्य- 
गुणपयीयन्याल्या समीचीना भद्रा भवतीलयमिप्रायः ॥ ११ अथ प्रसंगायातां परसमयख- 
समयव्यवस्थां कथयति--जञे पज्येसु णिरदा जीवा ये पयौयेष्ु निरताः जीवाः परस- 
मयिग त्ति णिदि ते प्रसमया इति निर्दिष्टः कथिताः । तथाहि--मनुष्यादिपयीय- 
खपोऽहमिदहङ्कारो मण्यते, मनुष्यादिररीरं तच्छरीराधारेपनपनचेन्दियविषयसुखखरूपं च ` 
ममेति ममकारो भण्यते, ताभ्यां परिणताः ममकाराहङ्काररदहितपरमचैतन्यचमत्कारपरिणतेश्युता 
ये ते कमौदयजनितपरपर्ायनिरतव्वाप्परसमया गिध्यादृष्टयो भण्यन्ते । आदसहावम्मि छिदा 
ये पुनरात्मखरूपे यितासे सगसमया मुणेदव्ा खसमया मन्तव्या ज्ञातव्या इति । 
अशुद्ध पयाय मात्रका अवङंबन करते इए मिथ्या मोहको प्राप होकर परसमयी होते है ॥९॥ 
अव इस व्याख्यानका संयोग पाकर सखसमय तथा परसमयका खरूप प्रगट करते ह~ 
[ ये जीवाः ] जो अज्ञानी संसारी जीव [ पयोयेषु ] मलुष्यादि पयायेमिं [ नि- 
रताः ] ख्वलीन है, वे [ परसमयिकाः ] परसमयमें रागयुक्त है, [ इति ] एेसा 
[ निर्दिष्टाः ] मगवंतदेवने दिखाया है । ओर जो सम्यण्टष्ठी जीव [ आत्मख- 
भावे ] अपने ज्ञानदशेन सखभावमे [ स्थिताः ] मौजूद दै, [ ते ] वे [.खकस- 
मयाः ] खसमयमे रत [ ज्ञातव्याः; ] जानने योग्य द । भावाथे-जो जीव सव 
अबिद्ाओंका एक मूढकारण जीव पुद्रख खरूप असमान जातिवाछे द्रव्यपयीयको प्राप 
हृए दै, ओर आत्म-खभावकी भावनामे नपुंसके समान अश्चक्ति ( निर्वैखुपने ) को 
धारण करते हँ, वे निश्चय करके निरगैक एकान्तदृष्टी ही है । भ्न मनुष्य ह, यह मेरा 
शरीर हे, इस प्रकार नाना अहंकार ममकारभावोंसे विपरीत ज्ञानी हए अविचछित चेत- 
ना-विखसरूप आत्म-व्यवहारसे च्युत होकर समसत निंद्य करिया-समूहके अंगीकार 
करनेसे पुत्र ली मिन्नादि.. मदुष्य-ञ्यवहारको आश्य करे रागी, देषी होते है, ओर 


क: ~~ प्रवचनंसार - १२३ 


ये तु पुनरसंकीर्णद्रव्यरुणपर्यायसुखिते भगवन्तमास्मनः खमावं सकरवि्यानामेकमूलमुप- 
गम्य यथोदितातममसखभावसंमावनसम्थतया पययमात्राशक्तिमयसात्मनः खभाव एव 
यितिमासूत्रयन्ति, ते खलु सहजविज॒म्मितानेकान्तछिक्षपितसमन्तेकान्तर्टिपसरहमदा 
मुष्यादिगतिष तद्वगरहेषु चाविहिताहङ्कारममकारा अनेकापवरकसंचारितरलप्रदीपमिविक- 
हूपमेवात्मानसुपरुममाना अविचरितिचेतनाविटासमात्रमासमग्यवहारमुररीकय कोटीकरतस- 
मसतक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विश्रान्तरागदरेषोन्मेषतया परममोदासीन्यम- 
वृठम्ब्यमाना मिरससमस्तपरद्रव्यसंगतितया खद्रव्येणेव केवठेन संगतत्वात्छसमया 
जायन्ते । अतः खसमय एवासमनस्तत्वम्‌ ॥.२॥ 


अथ द्रव्यरक्षणसुपरक्षयति- 
अपरिचत्तसहावेणुप्पादबयधुवत्तसंत्त । 
गुणवं च सपज्ञाय जं त दत्र ति वुचति ॥ ३॥ 


तद्यथा--अनेकापवरकसंचारितैकरत्ग्रदीप इवानेकरारीरेष्वप्येकोऽहमिति दृटसंस्कारेण निज- 
छ्॒द्धातमनि सिता ये ते कर्मोदयजनितपयांयपरिणतिरदितव्वात्छसमया भवन्तीसर्थः ॥ २ ॥ 
अथ द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयं सूचयति-अपरिचत्तसहाबेण अपरिलक्तखमावमस्ितेन 
सहामिनं उप्पादवयधुवत्तसंजुत्तं उत्पादम्ययपर्यैः सह संयुक्तं गुणवं च सपजायं 
गुणवत्पयीयसहितं च जं यदित्थभूतं सत्तादिठक्षणत्रयसंयुक्तं तं दं ति वुच्चति तं द्रन्य- 


परद्रव्यकर्मोसि मिर्ते हैँ, इस कारण परसमयरत होते दँ । ओर जो जीव अपने द्रव्य- 
गुणप्यायोकी अभिन्नतासे सिर है, समस्त विदयाओके मूखभूत भगवंत आतमाफे खभा- 
वको प्राप्र हुए ह, आत्म-खभावकी मावनासे पयोयरत नहीं हँ, ओर आत्म-खभावमे ही 
धिरता बदति है, वे जीव स्वाभाविक अनेकान्तहष्िसे एकांत दृष्टिरूप परिग्रहको दूर 
करनेवछे हँ । मनुष्यादिः गतिथोमे शरीरसंबंधी अहंकार ममकारभावोँसे रहित दँ । 
जेसे अनेक गृहयमे संचार करनेवाङा रलरदीपक एक है, उसी प्रकार एकरूप आत्माको 
प्राप हए हँ । अचलित चैतन्य-बिखासरूप आस्म-व्यवहारको अंगीकार करते दह । 
असमीचीन क्रियाओंके मृखकारण मुष्य-व्यबहारफे आश्रित नहीं होते । राग दवेषके 
अभावसे परम उदासीन है, ओर समस्त परद्रव्योकी संगति दूर करके केवछ खद्रन्यमें 
प्राप्न हर है, इसी कारण खसमय दै । खसमय आत्मसभाव है .1 आत्मख्वभावमे जो 
छीन रहते हँ वे धन्य हँ ॥ २॥ अव द्रव्यका रक्षण कहते ईहै-[ यत्‌ ] जो [ अप- 
रिव्यक्तख भावेन ] नदीं छोडे हए अपने अस्तित्व खभावसे [ उत्पादव्यय- 
धुवस्यसंषद्धं ] उत्पाद, व्यय, तथा भोग्य संयुक्त है । [ च ] ओर [ गुणवत्‌] 
अनंतगुणात्मक है, [ सपथायं ] पयौयसहित दै, [ तत्‌ ] ऽसे [ द्रव्यं इति ] 


१२४ ~ रायचन्द्रनेनराखमाटा - [ अ० १, गा० ३- 


जपरियक्तखमभवेनोत्पादव्ययश्वुवतसंयुक्तम्‌ । 
गुणवञ्च स॒पयौयं यत्तदरन्यमिति श्रवन्ति ॥ ३ ॥ 
इह खठु यदनारन्धखभावभेदमुतादव्ययभरौन्यत्रयेण गुणप्यायद्रयेन च यक्ष्यते 
तद्रव्यम्‌ । तत्र हि द्रन्यख खभावोऽसित्वसामान्यान्वयः, असितवं हि वक्ष्यति दिविधं, 
खरूपासिलं सा्स्यासिलवं चेति । तत्रोखादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, धरोग्यमव- 
धितिः । गुणा विस्तारविरेषाः, ते हिविधाः सामान्यविशेषात्मकतात्‌ । तत्रासितं नासि- 
त्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगततं सप्रदेशतरमप्रदेशत्वं मूतेल- 
मूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कवैलमकर्वलं भोक्तृलमभोक्तृत्वमगु- 
रुरघुतं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहैतुतं गतिनिमित्तता सितिकारणतवं वतै- 
नायतनतवं रूपादिमत्ता चेतनत्मिस्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविरेषाः, ते 
पमेवोक्ताश्यतुर्विथाः । न च तैरुतपादादिमिर्युणपर्यायेवां सह द्रव्यं रक्ष्यरक्षणमेदेऽपि 
खरूपभेदमुपव्रजति, खरूपत एव द्रव्यख तथाविधलादुत्तरीयवत्‌ । यथा खलृत्तरी- 


मिति त्रबन्ति सर्वज्ञाः ] इदं द्रन्यमुत्पादन्ययध्रौग्यैयणपयंयैश्च सह रक्यरक्षणमेदे अपि 
सति सत्तामेदं न गच्छति । तर्हि किं करोति । खरूपतथेव तथाविधत्रमवलम्बते । कोऽर्थः । 
उत्पादव्ययधौग्यखरूपं गुणपर्यायरूपं च परिणमति श्ुद्धासवदेव । तथाहि-केवटक्ञानोसत्ति- 
प्रस्तावे शुद्धामरूपपरिच्छित्तिनिश्वानुमूतिरूपकारणसमयसारपयायस्य विनाशे सति डद्धा- 
प्मोपरम्मव्धक्तिरूपकार्थसमयसारस्योपादः कारणसमयसारस्य ग्ययस्तदुमयाधारमूतपस्मामद्रभ्य्‌- 
तेन ध्रौव्यं च । तथानन्तज्ञानादिगुणाः, गतिमार्गणविपक्षभूतसिद्धगतिः, इद्धियमागैणाविप- 
क्षभूतावीन्दिथवादिरक्षणाः शुद्धप्यीयाश्च भवन्तीति । यथा डुद्धसत्तया सहामिन्नं परमा- 
द्रव्य देसा [ जुबन्ति ] कहते ई । भावाथे--जो अपने असित्वसे किसीसे उत्न्न 
नहीं हआ होवे, उसे द्र्य कहते हँ । असित दो प्रकारका है-एक सखह्पासित्व ओर 
दूसरा सामान्यालिसव, इन दोनों असित्वोंका वर्णन आगे करेगे । यदह द्रन्यके लक्षण 
दो ह, सो बतरते ह, एक उत्पाद-व्यय-धोग्य; ओर दूसरा शुणपर्याय्‌ । उत्पाद 
उत्पन्न हदोनेको, व्यय विनाश होनेको, ओर धन्य सिर रहनेको कहते है । गुण दो 
प्रकारका है, एक सामान्यगुण दूसरा बिदेषगुण । अस्तित्व, नासित्व, एकत्व, 
अन्यत्व, द्रन्यत्व, पयोयत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत, सप्रदेशत्व, अग्रदेशत्य, मूर्ततव, 
भमूतेत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कैतव, अकदैतव, भोक्ततव, 
` भभोक्तस्व, अगुरुघुखः, इयादि सामान्यगुण दँ । अवगाहेत, गतिनिमित्तता, 
सितिदषुत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व, इययादि विरोषराण दै । द्रन्यगु- 
णकी . परिणतिके भेदको पयय कहते द । इन उत्पाद व्यय ध्ौञ्य गुणपर्यायोसे द्रभ्य 
, छष्षित होता ( पहिचाना जाता ) है, इसणियि द्रव्य लक्ष्यः है । ओर जिनसे कश्चित 
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यञुपात्तमलिनावस्ं प्रक्षाटितिममलवखयोवद्यमानं तेनोसदेन रक्ष्यते । न च तेन सुह 
सखरूपमेदमुपत्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवरम्बते । तथा द्रव्यमपि सम॒पात्तमा- 
क्ततावथं समुचितवहिरज्ञसाधनसन्निधिसद्धावे विचित्रबहुतरव्थानं सखरूपकर्वकरण- 
सामथ्य॑सखभावेनान्तरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतञ्त्तरवखयोलयचमानं तेनोतयादेन र 
कष्यते । न च तेन स॒ह खरूपमेदुप्रजति, खरूपत एव तथािधत्वमवठम्बते । यथा 
च तदेषोत्तरीयममलवखयोयद्यमानं मठिनावखया व्ययमानं तेन व्ययेन रक्ष्यते । ज 
च तेन स॒ह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवटम्बते । तथा तदेव 
द्रव्यमप्युत्तरावणयोरच्यमानं प्राक्तनावखय। व्ययमानं तेन व्ययेन रक्ष्यते । न च तेन 
सह खरूपभेद मुपत्रजति, खरूपत एव तथाबिधत्वमवरम्बते । यथेव च तदेवोत्तरीयमेक- 
काटममखवशयोतद्यमानं मठिननव्यवखया व्ययमानमवसायिन्योत्तरीयतवावखया प्रोव्य- 
मारम्ग्यमानं प्रोव्येण रक्ष्यते । न च तेन सह खरूपमभेदमुपव्रजति, खरूपत एव 
तथाविधलमवछम्बते । तथेव तदेव द्रव्यमप्येककाटयुत्तरावखयोसदमानं प्राक्तनाव- 
सया व्ययमानमवखायिन्या द्रव्यलावखया भोव्यमारम्ब्यमानं श्रौव्येण रक्ष्यते ! च 
सद्रव्यं पूर्वक्तोत्पादन्ययप्रनयैयणपयोयिश्च सह संक्ञाठक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि सति तैः सहं 
सत्तादिभेदं न करोति, खरूपत एव तथाविधल्वमवरम्बते । तथाविधत्वं कोऽर्थः । उवादन्यय- 
्रौव्यगुणपयौयखसूपेण परिणमन्ति, तथा सवद्घ्याणि खकीयखकीययथोचितोतपादव्ययप्रन्यै- 
सथैव गुणपयीयैश्च सह यदपि संक्ञालक्षणप्रयोजनादिमिर्भेदं कुर्वन्ति तथापि सत्ताखेह्पेणं 
भेदं न कुर्वन्ति, खमभावत एव तथाविधत्वमवटम्बते । तथाविधत्वे कोऽर्थः । उत्पादन्ययादिख- 
होता है, वे लक्षण ह, इसल्यि उत्पाद व्यादि श्टक्षणः हैँ । रक्ष्य क्षण भेदसे 
यद्यपि इनमे भेद हे, तथापि खरूपसे द्रन्यमे सेद नहीं है, अथात्‌ खरूपसे लक्षय लक्षणं 
एक षी षै । जेसे-कोई वख परे मजिन था, पीछेसे घोकर उज्वर करिया, तब उञव्‌- 
छतासे उपन्न हभ कष्ट ङाया । परंतु उस वखका उत्पादसे प्रथक्रपना नदीं हे, क्योकि 
पूर्वञ्च ही उकज्वरभावसे परिणत हआ हैः । इसी प्रकार बहिर्शग-अंतरंग निरित्त पाकंरः 
द्रव्य एक प्यायसे उत्पन्न होता है, परंतु उस्पादसे जुदा नदीं है, खहूपसे दी उस पया- 
यकप परिणमनं करता है । वही वख उज्वरावंश्थासे तो उत्पन्न हुभा है, ओर मठिन- 
पयोयसे व्यय ( नाक्न) कोप्राप्र हृ है, परंतु उस व्ययसे वख प्रथक्‌ नीं दै; 
क्योकि आप ही मलिनभावके नाशरूप परिणत हु है । इसी पकार द्रव्य आगामी पयौ- 
यसे तो उत्पद्यमान है, ओर प्रथम अवश्थासे नष्ट होता है, पव उस व्ययसे प्रथक्‌ नहीं 
है, व्ययख्रूप परिणत हआ हे । ओर वही बस जेसे एक समय निर्म अवसाकी 
अपेक्षासे तो उत्पद्यमान दहै, मलिनावस्थाकी अपेश्षासे व्यय ( नाश ) वाखा दै, ' ओर 
वसमपनेकी अपेक्षा ध्रुव हे, परंतु श्ंबपनेसे खरूपभेदको धारणं महीं करतां ह, .आप ही 
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च तेन सह खरूपमेदसुपव्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवरम्बते । यथैव च तदेवो- 
तरीं विसारविरेषासमकैरमणेश्षयते । न च तैः सह खरूपमेदसुपव्रजति, खरूपत एव 
तथाविधत्मवरम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विसतारविरेषात्मकैरणेर्षयते । न च तैः 
सह खरूपभेदसुपबजति, खरूपत एव तथाविषलमवरम्बते । यथेव च तदेबोक्तरीयमा- 
यतव्िषालकैः प्यायवर्तिभिसन्तुभिरटषयते । न च तैः सह खरूपमेदमुपत्रनति) खरू- 
पत एव तथाविधत्वमवरम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्यायतविरेषातमकैः परययेरं्षते । 
न च तैः सह खरूपमेदसुपत्रजति, खरूपत एव तथाविधस्वमवठम्बते ॥ २ ॥ 
अथ त्रमेणासितवं द्विविधममिदधाति तत्रेदं खरूपासित्ाभिधानम्‌-- 
सञ्मावो हि सहावो यणि सह्‌ प्ण चित्तिं । 
दघ्रस्स सकारं उप्पादयधुवत्तेदिं !॥ ४ ॥ 


रूपेण परिणमन्ति । अथवा यथा वलं निर्मल्पयीयेणोतन्नं मलिनपयोयेण विनष्टं तदुभया- 
धारभूतवखरूपेण शुवसविनखररं, तथेव शुकृवणादिगुणनवजीणीदिपर्यायसहितं च सत्‌ तेर- 
त्पादव्ययप्र्यैसतथेव च खकीयरुणपयायैः सह संज्ञादिमेदेऽपि सति सत्तारूपेण मेदं न 
करोति । तर्हि कि करोति । खरूपत एवोत्पादादिरूपेण परिणमति, तथा सर्वद्रभ्याणीलभि- 
प्रायः ॥३॥ एवे नमस्कारगाथा द्रव्ययुणपयायकथनगाथा खसमयपरसमयनिरूपणगाथा 
सत्तादिरक्षणत्रयसूचनगाथा चेति खतत्रगाथाचतुष्टयेन पीठिकामिधानं प्रथमस्यरं गतम्‌ । 
अथ प्रथमं तावत्खशरूपासिववं प्रतिपादयति-सहावो हि खमावः खरूपं भवति हि 
स्फुटम्‌ | कः कृतां । सडभावो सद्धावः श्ुद्धसत्ता ञुद्धासिलम्‌ । कस्य खमावो भवति दुत्वस्स 
मक्तासद्रभ्यस्य तच ॒ खरूपास्ितवं यथा मुक्तासन: सकाराप्युथग्भूतानां पुद्रखदिपञ्चद्र- 


उस खूप परिणमता है । इसी प्रकार द्रव्य हरएक समयमे उत्तर अवस्थासे उत्पन्न 
होता है, पूर्वं अवस्थासे विनाशको प्राप्न होता ह, ओर द्रव्यपने खभावसे श्रुव रहता 
है, श्ुवपनेसे प्रथक्‌ नहीं रहता, आप ही धौभ्यको अवरंबन करता हैः । ओर इसी प्रकार 
जेसे वही वख उज्वरु कोमखादि गर्णोकी अपेक्षा देखते है, तो बह उन गुणोसे मिनन 
भेद्‌ धारण नहीं करता, खरूपसे गुणात्मक है, इसी तरह प्रयेक द्रव्य निज गुणोसे भिन्न 
नहीं है, खशूपसे ही गुणात्मक है, ठेसा देखते है । जैसे वख तंतुरूप पयौयोँसे देखा- 
जाता ह, परंतु उन परयोयोंसे जुदा नहीं है, खरूपसे दी उनरूप है । इसी प्रकार द्र्य 
निज पयायोसे देखते ह, परंतु खरूपसे ही पर्यायपनेको अवलङम्बन करता है । इस तरह 
द्रव्यका उध्पादव्ययघ्रौन्यरक्चण ओर गुणपययलक्षण जानने योग्य है | ३॥ अष 
दो प्रकारके असिित्वमेसे परे खरूपासित्वको दिखते दै--[ गुणः ] अपने 
गुणों ` करके [ चिभरैः सहं पयोयैः ] नाना भ्रकारकी अपनी पयौयोंकरके ओर 
[ उत्पादन्यथधुबत्वैः ] उताद, व्यय, तथा भरौन्यकरके [ द्रव्यस्य ] राणपयीय- 








४, | ~ प्रवचनसारः - १२७ 


€ = (~ त, 


सद्भावो हि समभावो गुणैः सह पर्यये । 
द्रव्यस्य सवेकाटमुत्पादन्ययश्रुवर्चः ॥ 9॥ 

असित्वं हि किल द्रव्यस्य खभावः, तलुनरन्यसाधननिेक्षल्ादनाचनन्ततया हेतु- 
कयेकरूपया वृत्या निलप्रवृत्ततादिभावधर्मवेरक्षण्याञ्च भावभाववद्धावान्नानातेऽपि प्रदे- 
शमेदाभावाद्रन्येण सहैकत्वमवम्बमानं द्रव्यख खभावं एव कथं न भवेत्‌ । तत 
द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपयौयाणां न प्रयेकं पर्सिमाप्यते । यतो हि प्रस्परसापित- 
सिद्धियुक्ततात्तेषामसिलमेकमेव, कार्तंखरवत्‌ । यथा हि द्रव्येण वा क्षुरेण वा काठेन 
वा भावेन वा कार्तखरात्‌ एथगदुपरभ्यमानैः कर्तकरणाधिकरणरूपेण पीतादिगुणानां 
ङुण्डलादिपयायाणां च खरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्वृत्तियुक्तय कर्तसरासिलेन निष्पा- 
दितनिष्पत्ियुकतैः पीततादिगणेैः इण्डलादिपरयायेश्च यदस्ित्वं कार्तखरख स॒ खभावः, 
तथा हि द्रव्येण वा क्षत्रेण वा कटेन वा भावेन वा द्रव्याटयृथगनुपठभ्यमानः 
व्याणां दोषजीवानां च मितं भवति न च तथा । कैः । सह । गुणेहि सह पज्ञएहिं केव- 
लन्नानादिगुणेः किञ्चिदूनचरमशरीराकारादिखकीयपयीयेश्च सह । कथभूतैः । चिन्तेहि सिद्ध- 
गतित्वमतीन्दियत्वमकायत्वमयोगत्वमवेदत्वमिल्यादिवहूुमेदमिननैन केवकं गुणप्ययिः सह भिन्नं 
भवति । उष्पादव्रयधुवत्तेहिं यद्धातग्रापिरूपमोक्षपययस्योतपादो रागादिविकल्परहितपर- 
मसमाधिष्पमोक्षमागैपयायस्य व्ययस्तथा मोक्षमागाधारमूतान्वयद्रभ्यल्रुक्षणं ध्रौव्यं चेव्युक्तट- 
क्षणोसादव्ययप्रौन्यैश्च सह मिन न भवति । कथम्‌ । सकारं सर्वैकाटपयन्तं यथा मघति । 
कस्मात्तैः सह भिन्नं न भवतीति चेत्‌ । यतः कारणाद्वुणपर्यायोऽस्िखेनोपादव्ययप्ौन्यासि- 
सेन च कर्वैभूतेन डुद्धासमद्रव्यासिवं साध्यते, शुद्धात्मद्रभ्यास्ित्वेन च गुणपर्यायोपादव्य- 
सध्रव्यास्तिलं साध्यत इति । तथथा-यथा खकीयद्र्यक्षत्रकाठमवैः सुवणदभिनानां 
परीतत्वादिगुणङ्कुण्डरदिपयायाणां संबन्धि यदस्ित्वं स एव सुवर्णस्य सद्भावः) तथा खकीय- 
खरूप द्रव्यका [ स्वकालं ] तीनों कार्म [ सद्भावः ] असित है, वदी [ हि ] 
निश्चय करके [ खभावः ] मूकमूत खभाव है । भावा्थ-निश्वय करफे अस्त्व ही 
द्रव्यका खभाव है, क्योकि अस्तित्व किसी अन्य निमित्तसे उत्पन्न नहीं हआ है । 
अनादि अनंत एकरूप भरृत्तिसे अविनारी है । विभावभावरूप नही, किन्तु खाभा- 
विकमाव है । ओर गुणगुणीके मेदसे ययपि द्रव्यसे अस्ित्वगुण प्रक्र कहा जाता 
है, परंतु वह प्रदेशभेदके विना द्रव्यसे एकरूप है । एक द्रव्यसे दूसरे द्रव्यकी नाई 
परथक्र नहीं है, क्योकि द्रव्यके अस्ित्वसे गुणपयायोका असित्व है, ओर गुणपयायोकि 
असित्वसे द्रव्यका अस्तित्व हैः । यह कथन नीचे छि हुए सोनेके दृष्टंतसे समश्चाते 
डैः । ज्ञेसे-पीततादि गुण तथा छंडरादिपयोय जोकि द्रव्य, क्षेत्र, कारु, भावकी 
अपेक्षा सोनेसे प्रथक्‌ नहीं है, उनका कता, साधन, ओर आधार सोना है, क्योंकि 
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कर्तृकरणाधिकरणसूषेण गुणानां पर्यायाणां च खरूपसुपादाय प्रवतमानप्रवृत्तियुक्तसय 
द्रव्यासित्वेन निष्पादितनिषप्तियुकतैयणेः पर्याये यदसितवं द्रव्य स खभावः । यथा 
वां द्रव्येणवा क्षत्रेण वा कठेन वा भावेन वा पीततादिगुणेभ्यः ङुण्डलादिपयायेभ्यश्च 
पृथगतुपठभ्यमानसख क्तकरणाधिकरणरूपेण कार्तखरखरूपुपादाय प्रवत॑मानप्रवृत्ति- 
युक्तैः पीततादिगुणैः इण्डटादिपर्यायैश् निष्पादितनिष्पत्तयुक्तख कार्तखरयख मूरसाध- 
सतया तैरनिष्पादितं यदसितवं स खभावः, तथा द्रव्येण वाक्षे्रेण वा कटेन वा भावेन 
वा गुणेभ्यः पर्ययिभ्यश्च पृथगनुपटम्यमानसख कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यखरूपमुपा- 
दाय प्रवर्तमानप्रवृ्तयुक्तर्गणेः पर्यायैश्च निष्यादितनिष्यततयुक्तस द्रव्यख मूलसाधनतया 
तैनिष्पादितं यदस्तं स खमावः । किंच-यथा हि द्रव्येण वा क्षत्रेण वा 
काठेन वा भावेन वा कर्तखराद्परथगनुपम्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाङ्ग- 
दव्यकषित्रकारुमविः परमात्मद्रव्यादमिन्नानां केवटक्ञान(दियुणकिंचिदून चरमदरीराकारादिपर्थायाणां 
संबन्धि यदस्िव्वं स एव सुक्तामद्रव्यस्य सद्वाबः । यथा खकीयद्र्यकषेत्रकालमयेः पीतला- 
दिगुणकङुण्डलादिपययिम्यः सकाशादमिन्नस्य सुवणैसख सम्बन्धि यदस्िघं स एव पीतला- 
दिगुणढुण्डलादिपर्यायाणां मावो भवति, तथा खकीयद्र्यक्षेत्रकाटमयिः केवलञ्ञानादिगुण- 
िचिदूनचरमदारीराकारप्यीयेभ्यः सकाशचादभिन्नस्य सुक्तासद्रव्यस्य संबन्धि यदस्तिलं स एव 
केवटक्ञानादिगुणर्विविदूनचरमशरीराकारपयांयाणां खमावो ज्ञातव्यः । अथेदानीमुतादव्ययप्रौ- 
स्याणामपि द्रव्येण सहाभिनाल्तिलं कथ्यते । यथा खवीयद्रन्यादिचतुष्टयेन सुवणादभिन्नानां 
कटकपर्यायोप्पादकङ्कणपयायविनासषुव्णैव्वरक्षणधोन्याणां संबन्धि यदस्ित्वं स॒ एव सुव 
णैसद्धावः, तथा खद्रव्यादिचतुष्टयेन परमामद्रभ्यादमिन्नानां मोक्षपर्यायोपादमेक्षमार्गपर्याय- 


सोनेके अस्तित्वसे दी उनका असित्व है । ज सोना न होवे, तो - पीततादि गुण तथां 
कंडलादिपयाये भी न दोव । सोना खभाववंत ह, ओर वे सखभाव है । इसी प्रकार 
द्रव्य) क्षेत्र, काठ, भार्वोकी अपेक्षा द्रव्यसे अभिन्न जो उसके गुणपर्याय दै, उनका कर्ता 
साधन, ओर आधार द्रव्य हे, क्योकि द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुणपयार्योका असित हे । 
जो द्रव्य न होवे, तो गुणपर्याय भी न होवे । द्रव्य सख्भाववंत है, ओर गुणपाय 
खभाव है । जर्‌ जसे द्रव्य, कत्र, कार भावोंसे पीततादि गुण तथा छुंडडादि पयीयोसे 
अष्थक्‌भूत ( जो जुदरे नहीं ) सोनेके कर्म पीततादि' गुण तथा कंडलादि पयौय है, इस- 
व्यि पीततादि गुण ओर इंडलारि पयायोके असित्वसे सोनेका अस्तित्व है । यदि 
पीततादिगुण तथा. छंडखादि पययें न हों, तो सोना मी न होवे । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, 
काठ, भावो गुणपयायोंसे, अप्रथगभूत द्रन्यके कर्म गुणपर्याय है, इसण्यि गुणपयायोके 
असित्वसे द्रन्यका अस्तित्व है । जो गुणपर्याये नहो, तो द्रव्य भीन दोवे। ओर 
जेन्य, क्षेत्र, काट, भावोंसे सोनेसे अष्रथग्भूत फसा जो केंकनका उत्पाद्‌, कुंडख्का 
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दपीतताद्युपादव्ययप्रोव्याणां खरूपमुपादाय प्रवर्वमानप्रवृत्तियुक्तख कातखरासितेन 
निष्पादितनिष्यत्तियुक्तैः कुण्डटाङ्गदपीतताययु्ादव्ययपरव्यर्यदसित्वं कार्तखरसख स 
खमावः, तथा हि द्रव्येण वा्षेत्रेण वा कठेन वा भावेन वा द्रव्याटथगतुपटम्यमनैः 
करतृकरणाधिकरणरूपेणोयादव्ययपरोन्याणां खर्ूपरुपादाय प्रवतैमानप्रवृततियुक्तख द्रव्या- 
सितेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैरत्पादग्ययप्रौवयेरयदसिलवं द्रव्यय स सखभावः। यथा 
वा द्रव्येण वाक्षत्रेण वा काठेन वा भावेन वा ङुण्डलङ्गदपीतताद्युयादग्ययभरव्येभ्यः 
पृथगनुपरभ्यमानख कतैकरणाधिकरणसरूपेण कतिखरखरूपसपादाय प्रवतैमानप्रवृत्ति- 
युक्तैः $ण्डलाङ्गदपीतताद्युयादग्ययग्रोन्यनिष्पादितनिष्यत्तियुक्तखय कातैखरपख मूठसाध- 
नतया तेर्निष्यादितं यदसितवं स खभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा काठेन वा 
भवेन बोयादन्ययग्रौव्येभ्यः पृथगनुपठभ्यमानसख क्वैकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यखर- 
म्ययतदुभयाधारभूतपरमातद्रग्यल्वलक्षणघ्रौन्याणां संबन्धि यदस्िघवं स॒ एव पुक्तामद्रव्यख- 
मावः । यथा खद्रव्यादिचतुष्टयेन कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपयीयव्ययसुव्णैखरक्षणप्रौन्येम्यः 
सकाशादमिनस्य पुवर्णस्य सेनन्धि यदस्तिखं स एव कटकपययायोव्पादकङ्कणपयीयव्ययतदुभ- 
याधारभूतसुषणलरक्षणघ्रीव्याणां सद्भावः, तथा खदव्यादिचतुष्टयेन मोक्षपयायोत्पादमोक्षमाम- 
पयीयग्ययतदुभयाघारभूतयुक्तामद्व्यवरक्षणध्रौम्येम्यः सकाशशादभिन्नस्य परमासद्रव्यस्य संबन्धि 
यदस्ित्वं स एव मोक्षप्यायोत्पाद मोक्षमागेपयौयन्ययतहुभयाधारभूतमुक्तामद्न्यखलक्षणघ्रीन्याणां 
खमाव इति । एवं यथा मुक्तासद्रव्यस्य खकीयगुणपयायोपादग्ययधरन्यैः सह खहूपसि- 
व्यय तथा पीतत्वादिका धव्य इन तीन भार्वोका कतौ, साधन, ओर आधार सोना 
है, इसणियि सोनेके अस्तित्वसे इनका अस्तित्व है, क्योकि जो सोना न होवे, तो 
कंकणका उत्पाद्‌, छुंडलका व्यय ओर पीतत्वादिका ध्ौव्य, ये तीन भाव मी न होवे । इसी 
प्रकारः द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावों करके द्रव्यसे अप्रथग्भूत एेसे जो उत्पाद, व्यय, प्रौन्य 
इन तीन भावोका कती, साधन तथा आधार द्रव्य है, इसलिये द्रव्यके अस्ित्वसे 
उत्पादादिका अस्ितवदहै। जो द्रन्य न होवे, तो उत्पाद, ध्यय, ध्रौव्य ये तीन भावं 
न होवे । ओर जसे द्रव्य, क्षेत्र, कार, भारवोँकर कंकणादि पयोयका उत्पाद, ऊुंडलादिकां 
ग्यय, पीतत्वादिका भरौव्य, इन तीन भावोँसे अष्रथग्भूत जो सोना है, उसके कतो; 
साधन ओर आधार कंकणादि उत्पाद, ऊंडखादि व्यय, पीतत्वादि धभरोभ्य, ये तीन भार्व 
है, सिये इन तीन भावके अस्ित्वसे सोनेका असित्व हे । यदि ये तीन भाव न होवे, 
तो सोनां भी न होवे । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काठ; भावो करफे उत्पाद) ध्यय, धोभ्यसे 
भंप्रथग्भूत द्रव्ये कती, साधन ओर आधार उत्याद, व्यय, धरोध्य, ये तीन भाव ह 
क्योकि इन तीनि असित्वसे द्रव्यका असतत्व है । यदिये तीन भावन हवै, पो 
्रन्य मी न होवे । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि द्रव्य गुण ओर पयोर्योका अस्तित्व 
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पसुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैरसादव्ययग्रोव्यर्निष्यदितनिष्मततियुक्तख द्रव्यय मूरसाधन- 
तया तैर्निष्पादितं यदस्तं स खावः ॥ ४॥ 

इदं तु साद्श्यासितखामिधानमसीति कथयति-~ 

हह विविदरुक्खणाणं छक्ठणमेगं सदिति सद्गय । 
उवदिसदा खह्टु धम्म जिणवरवश्षदेण पण्णत्त ॥ ५, ॥ 
इह विविधरक्षणानां रक्षणमेकं सदिति सर्वगतम्‌ । 
उपदिशता खलु धर्मं जिनवरघृषमेण प्रङषम्‌ ॥ ५॥ 

इह किल प्रपचितवेचिव्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्याव्रूय वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमासूत्रयता 
विरोषरक्षणमूतेन च खरूपास्ितेन रक्ष्यमाणानामपि सरवद्रव्याणामसमितवेचिच्य- 
प्रपञ्चं प्रवृ वृत्तं प्रतिद्रग्यमासूषितं सीमानं भिन्दत्सदिति स्वगतं सामान्यरक्षणमूतं 
साद्स्यासिखमेकं सत्ववबोद्धव्यम्‌ । एवं सदिलयभिधानं सदिति परच्छिदनं च सवी्थ- 
खामिधानमवन्तरास्िलमभिनं व्यवस्थापितं, तथेव समस्तरेषद्रव्याणामपि व्यवस्थापनीयमि- 
दर्थः ॥ ¢ ॥ अथ साध्ययासिवरशब्दामिघेयां महासत्तां प्रह्ापयति--इहं विविदर- 
क्खणाणं श्ट सेके प्रयेकसत्तामिधानेन खरूपासिखेन विविधरक्षणानां भिनटक्षणानां 
चेतनाचेतनमूतमूर्तपदायानां छक्खणमेगं तु एकमलण्डलक्षणं भवति । किं कते सदिति 
सवं सदिति महासत्तारूपम्‌ । किंविशिष्टम्‌ । सक्वगयं संकरव्यतिकरपरिहाररूपखजालयविरोधेन 
शुद्धसंग्रहनयेन सर्वेगते सर्वपदार्थन्यापकम्‌ । इदं केनोक्तम्‌ । उवदिसदा खड धम्मं जिणः- 
वरषसहेण पण्णत्तं धमं वस्तुखमावसेग्रहमुपदिशता खु सुटं जिनवरवरृषमेण प्रङ्प्तमिति । 
एकदै । ओरजो द्रव्य है, सो अपने गुण पयौयखरूपको लिये हुए ह, अन्य द्रव्यसे 
फभी नहीं मिक्ता । इसीको खरूपासित्व कहते ष्ट ॥ ४ ॥ अगे सादर्यासित 
वतरते है-[ हृ ] इस रोकमें [ धमे उपदिद्ाता ] चस्तुके खभावका उपदेश 
दैनेवटे [ जिणवरघ्रषभेण ] गणधरादिदेवोमे श्रेष्ठ श्रीवीतराग सर्वज्ञदेवने [ प्र 
जलसं ] एेसा कहा है, क [ विविधलक्षणानां ] नाना प्रकारे क्षगोवाटे अपने 
सरूपासित्वसे जुदा जुदा द्रव्योका [ सत्‌ इति ] “सकत रेला [ स्वगतं ] सब 
दरव्योमे ` पानेवाखा [ एकं छश्चणं ] एक ठक्षण है । भावा्थ-खरूपासित्व विरेष- 
रक्षणरूप है, क्योंकि वह द्रव्योकी विचित्रताका विस्तार करता है । तथा अन्य 
द्रव्यसे मेद करके प्रयेक द्रव्यकी मयोदा करता दै । ओर ^सतत्‌ः रेसा जो सारश्या- 
सित्व है; सो द्रव्योमें भेद नदीं करता है, सब द्र्व्योमें प्रवर्तता है, भयेक द्रन्यकी मया- 
दको दूर करता है, ओर सर्वगत है, इसलिये सामान्यलक्षणरूप है । "सत्‌, शब्द्‌ सब 
पदार्थोका ज्ञान करता ह, क्योकि यदि एेसा न मने, तो छ पदार्थं सत्‌ हों, कछ भसत्‌ 
हो, ओर इच. जवक्तव्यः हयँ । -परेतु ठेसा नहीं हे, संपूर्ण पदार्थं सतरूप ही है, -असदा- 
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पराम खात्‌ । यदि एुनरिदिमेव न खात्तदा विंचिस्सदिति किंचिदसदिति रिचित्स- 
्रास्ेति किंचिदवाच्यमिति च खात्‌ । ततु विप्रतिषिद्धमेवाप्रसाध्यं चैतदनोकहवत्‌ । 
यथा हि बहूनां बहुविधानामनोकहानामात्मीयस्यासीयसख विरेषरक्षणमूतसख खरूपा- 
सिखस्यावष्टम्भनोतिष्ठन्नानाखं, सामान्यरक्षणभूतेन साद्श्योद्धासिनानोकदलेनोत्था- 
परितमेकत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहूविधानां द्रन्याणामात्मीयास्मीयस विशेषर- 
क्षणमूतश् खरूपासितस्यावष्टम्भेनो्तष्ठन्नानावं, सामान्यलक्षणभतेन साद्श्योद्धापिना 
सदिस भवेनोद्थापितमेकत्वं तिर्यिति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यरक्षण- 
भूतेन साद्ध्योद्धासिनानोकहतेनोत्थापितेनेकतवेन तिरोहितमपि विरेषलक्षणमूतख खर्ूपा- 
सिलावष्टम्भेनोतिष्ठन्नानातमुचकासि, तथा सरवद्रव्याणामपि सामान्यटक्षणभूतेन साद्श्यो- 
द्ासिना सदिस भवेनोत्थापितेनेकतेन तिरोहितमपि विरेषरक्षणभूतसख खरूपसित- 
सावष्टम्भेनोतिष्ठन्नानात्मुचकासि ॥ ५॥ 
अथ द्रव्येदैव्यान्तरखारम्भं द्रव्यादर्थान्तरतवं च सत्तायाः प्रतिदन्ति- 


तचथा-यथा सर्वे मुक्तात्मनः सन्तीतयुक्ते सति परमानन्दैकरक्षणघ्चुखागृतरसाखादभरिताव- 
खटोकाकाराग्रमितद्यद्धासंस्येयातमग्रदेरौस्तथा विंचिदूनचरमरारीराकारादिपयीयैश्च संकरभ्यति- 
करपरिहाररूपजातिभेदेन भिन्नानामपि सर्वेषां सिद्धजीवानां ग्रहणं मवति, तथा सव सत्‌ 
इयुक्ते संग्रहनयेन सवैपदाथानां ्रहणं भवति । अथवा सेनेयं वनमिदमिदयुक्ते अश्रहस्तयादि- 
पदाथानां निम्बाम्रादिदक्षाणां खकीयखकीयजातिभेदभिनानां युगपद्वहणं भवति, तथा सव 
सदिवयुक्ते सति साद्रयसत्तामिधानेन महासत्तारूपेण शुद्धसंग्रहनयेन सर्वपदार्थानां खजाल- 
विरोधेन ग्रहणं मवतीवयर्थः ॥ ५ ॥ अथ यथा दभ्यं खभावसिद्धं तथा सदसदपि खमावत 
दिरूप नहीं है । जेसे-्रक्ष अपने अपने खरूपासित्वसे आम, नीमादि भेदोसे अनेक 
प्रकारके है, ओर साटश्यालित्वसे वक्ष जातिकी अपेक्षा एक ह । इसी प्रकार द्रव्य अपने 
अपने खरूपासित्वसे & प्रकार दै, ओर सादर्यासित्वसे ` सत्की अपेश्चा सव एक दै । 
सतके कदने छो द्रव्य गर्भित दो जति ह । जेसे जब वृक्षम खरूपासित्वसे भेद 
करते है, तब सादरयास्ित्वरूप दृश्की जातिकी एकता मिट जाती है, ओर जव 
साहद्रयासित्वरूप व्क्षजातिकी एकता करते ह, तब खरूपासित्वसे उसन्न नाना प्रकारके 
भेद मिट जति है, इसी प्रकार द्र्व्योमिः खरूपासित्वकी अपेक्षा सत्ररूप एकता 
मिट जाती' दै, ओर सादश्यासित्वकी अपेक्षा नाना प्रकारके भेद मिट जति ह.। 
भगवानका मत अनेकान्त है, निस पक्षकी विवक्षा . ( कहनेकी इच्छा) करते है, 
वह पक्ष मुख्य होता है, ओर जिस पक्षकी विवक्षा नहीं करते है, वह पश्च गोण दोता है । 
नय संपूरणं प्रमाण है, विवक्षाकी अपेक्षा यख्य गोण हँ ॥ ५ ॥ आगे द्रव्योंसे अन्य 
द्रन्यकी उत्पत्तिका निषेध करते दँ, ओर द्रव्यसे सत्ताकी जुदाई्का निषेष करते है 


१३२ ~ रायचन्द्रजेनक्षाल्रमाखा ~ [ अ० २, गा० ६- 


द्वं सहावसिद्धं सदिति जिणा तचदो समक्खादा । 
सिद्धं तध आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमो ॥ ६॥ 
द्रव्यं खभावसिद्धं सदिति जिनास्तत्वतः समाख्यातवन्तः । 
सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः स हि प्रसमयः ॥ & ॥ 
न॒ खलु दरवयेव्यान्तरणामारम्भः, सवद्व्याणां खभावसिद्धखात्‌ । खभावसिद्धतं 
त॒ तेषामनादिनिधनलात्‌ । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपयायातमान- 
मात्मनः खभावमेव मूटसाधनयुपादाय खयमेव सिद्धपिद्धिमदधतं वरते । यत्तु द्रव्ये- 
रारभ्यते न तद्रव्यान्तरं कादाचित्कत्वात्‌ स पर्यायः । दवणुकादिवन्मनुष्यादिवच । 
द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयावखायि न तथा खात्‌ । अथैवं यथा सिद्धं खभावत ए 
द्रव्यं तथा सदिलयपि तत्खभावत एव सिद्धमिल्यवधार्यताम्‌ । सत्तात्मनः खभावेन निष्यन्न- 
निष्पत्तिमद्धावयुक्तलात्‌ । न च द्रव्याद्थान्तरमूता सत्तोपपत्तिमभिग्रपयते, यतसत- 
त्समवायात्तत्सदिति स्यात्‌ । सतः सत्तायाश्च न तावदुतसिद्धलेनार्थान्तरल, तयोरदण्ड- 


एवेलाल्याति-- दं सहावसिद्धं दभ्यं परमम्मद्रन्यं खमावसिद्धं भवति । कस्मात्‌ । 
अनायनन्तेन परहेतुनिरपेक्षेण खतः सिद्धेन केवलन्ञानादिगुणाधारमूतेन सदानन्दैकखूपसुख- 
सुधारसपरमसमरसीमावपरिणतसवञचद्वातमप्रदेशभरितावसेन श्द्धोपादानभूतेन खकीयखभावेन 
निष्पश्नव्वात्‌ } यच खभावसिद्धं न भवति तद्रभ्यमपि न भवति । द्रयणुकादिपुद्रस्कन्ध- 
प्यायवत्‌ मनुष्यादिजीवपर्यायव्च । सदिति यथा खभावतः सिद्धं तद्रभ्यं तथा सदिति 
सत्ताठक्षणमपि खभावत एव मवति, न च भिननसत्तासमवायात्‌ । अथवा यथा दरव्यं खभा- 
वतः सिद्धं तथा तस्य योऽसौ सत्तागुणः सोऽपि समाविद्ध एव । कस्मादिति चेत्‌ । सत्ता- 


[ द्रव्य ] गणपयोयरूप वस्तु [ खभावसिद्ध ] अपने खभावसे निष्पन्न है । ओर 
वह [ सत्‌ इति ] सत्ताखरूप है, ठेसा [ जिनाः ] निनभगवान [ तत्त्वतः ] 
खरूपसे [ समाख्यातवन्तः ] भरे प्रकार कहते दँ । [ थः; ] जो पुरुष [ आग- 
मतः ] शासे [ तथा सिद्धं ] उक्त प्रकार सिद्ध [ न इच्छति ] नहीं मानता है, 
[ हि ] निश्रयकरके [ सः] वह [ परसमयः] मिथ्यादृष्टि है । भावाथै-दरन्य 
अनादिनिधन हे, वह किसीका कारण पाके उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण सखयंसिद्ध 
है । अपने गुण परयोय खरूपरको मूढसाधन अंगीकार करफे आप ही सिद्ध है । ओर जो 
्र््योसे उत्पन्न होते है, बे को अन्य द्रव्य नदी, पयौय होते है; परंतु पयाय यायी नदी 
होते-नारामाने होते हँ । जैसे परमाणुओंसे द्यणुकादि संध तथा जीव पुद्रकसे मनु- 
ष्यादि होते द । ये सब द्रव्यके पयय, कोई नवीन द्रव्य नहीं दै । इससे सिद्ध 
इ, कि द्रव्य त्रिकाठिक खयंसिद्ध है, वही सत्ता स्वरूप है । जैसे द्रव्य स्वभावसिद्ध 


६. ] ~ प्रवेचनसारः - १३३ 


दण्डिवद्युतसिद्धसखादर्शनात्‌ । अयुतसिद्धलेनापि न तदुपपद्यते । इहेदमितिप्रतीतेरुलघत 
ति चेत्‌ किंनिबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः । भेदनिबन्धनेतिचेत्‌ को नाम भेदः । प्रदे 
शिक अताद्धाविको वा। न तावसरादेशिकः, पूवमेव युतसिद्धलस्मापसारणात्‌ । भता 
दवाविकश्चेत्‌ उपपन्न एव यद्रव्यं तन्न गुण इति वचनात्‌ । अयं तु म॒खल्वेकान्तेनेहेद- 
मितिप्रतीतेनिबन्धनं, खयमेवोन्मसनिमम्रतवात्‌ । तथादि-यदेव पर्यायेणा्यैते द्रव्यं तदेव 
गुणवदिदं द्रव्यमयमस्य गुणः, शुभरमिदरुत्तरीयमयमस् शुभ्रो गुण इयादिवदताद्धाबिको 
मेद उन्मज्जति । यदा तु द्रव्येणाप्य॑ते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेषस् तथाविधं 
द्रव्यमेव शुभ्रमुत्तरीयमित्यादिवसमपरयतः समूल एवाताद्धाविको भेदो निमज्जति । एवं 
हि मेदे निमज्जति तसत्यया प्रतीतिर्निमजजति । तखां निमञ्जप्यामयुतसिद्धत्वोद्थमर्था 
न्त्रतं निमज्जति । ततः समस्तमपि द्रव्यमेवेकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मञ्जतिं 


द्रव्ययोः संज्ञारक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि दण्डदण्डिवद्धिन्ग्रदेशामावात्‌ । इदं के कथितवन्तः | 
जिणा तच्चदो समक्खादा जिनाः कतीरः ततः सम्यगा्यातवन्तः कथितवन्तः सिद्धं 
तह आगमदो सन्तानापेक्षया द्रव्यार्थिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्धं णेच्छदि 
जो सो हि परसमओं नेच्छति न मन्यते य इदं वस्तुखरूपं स हि स्फुटं परसमयो 


है, वैसे दी सत्ता खभावसिद्ध हे । परंतु सत्ता द्रव्यसे कोई जुदी वस्तु नहीं है, सत्ता 
गुण है, जर द्रव्य गुणी हे । इस सत्ता गुणके सं्बधसे द्रव्य 'सत्‌ः कहा जाता है । सत्ता 
ओर द्रन्यमेः यद्यपि गुणगुणीके भेदसे भेद है, तो भी जेसे दंड ओर दंडीपुरुषमें भेद हे, 
वैसा भेद नदींदै। भेद दो प्रकारका है-एक प्रदेशभेद ओर दूस गुणुणीभेद । 
इनमेसे सत्ता ओर द्रव्यमें पदेश्च भेद तो है नही, जैसे कि दंड ओर दंडीमें होता दै । 
क्योकि सत्ताके ओर द्रन्यके जुदा जुदा भ्रदेरा नहीं है, गुणगुणीभेद है, क्योकि जो द्रव्य 
है, सो गुण नदीं हे, ओर जो गुण है, सो द्रव्य नदीं हे । इस प्रकार संज्ञा संख्या ठक्ष- 
णादिसे मेद करते है । द्रन्य-सन्तामे सर्वथा भेद नहीं है । कथंचिल्मकार भेद हे, किसी 
एक प्रकारसे अभेद द । इस भेदाभेद्को द्रव्यार्थिक ओर पयीयार्थिकनयके मेदसे 
दिखते है-- जब पयायार्थिकनयसे द्रन्यका कथन करते ह, तब द्रव्य गुणवाछा दै, 
यह्‌ उसका गुण है । जैसे वख द्रव्य है, यह उसका उज्बर्पना ण है । इस भ्रकार 
गुणगुणी भेद प्रगट होता है । ओर जव द्रव्यार्थिकनयसे द्रन्यका कथन करते ह, तव 
समस्त गुणभेदकी वासना मिटजाती है, एक द्रव्य ही रहता है, शुणगुणी भेद नष्ट 
होजाता है । ओर इस प्रकार भेदके नष्ट होनेसे गुणगुणी भेदरूप ज्ञान मी नष्ट ह्येता हे, 
तथा ज्ञानके नष्ट होनेसे वस्तु अभेदभावसे एकरूप होकर ठद्रती है । पयय कथनसे 
जव द्रज्यमे भेद उठते दै, तब उसके निमित्तसे भेदरूप ज्ञान प्रगट होता है, ओर उस 


१३४ ~ रायचन्द्रजेनशाल्रमाखा - [अ० २, गा० ७- 


तसिन्चन्मज्जति तस्रत्यया प्रतीतिरुन्मञ्जति । त्यासुन्मजव्यामयुतसिद्धत्वोत्थमथन्तरत्- 
सन्मति ¦ तदापि तवप्यायत्वेनोन्मज्जटराशे्ैरकष्टोठ इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्तं खात्‌ । 
एवं सति खयमेव सृद्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स ख्धं परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ & ॥ 
अथोत्पादन्ययभरोव्यालमकतेऽपि सद्रव्यं भवतीति विमावयति- 
सदवद्िदं सहावे दतं दवस्ख जो हि परिणामो । 
अत्थेस सो सहावो ठिदिसंमवणासरबद्धो ॥ ७ ॥ 
सदवथितं खमवे द्रव्यं द्रव्यय यो हि परिणामः । 
अर्थेषु स खभावः थितिसंभवनाशसंबद्धः ॥ ७ ॥ 


मिथ्यादृषट्मवति । एवं यथा परमालच्छ्यं खभावतः सिद्ध एवं यथा परमालद्रव्यं खभावतः सिद्धमवबोद्धव्यं तथा सवैदरभ्याणीति । अत्र 
द्रव्यं केनापि पुरषेण न क्रियते | सत्तायुणोऽपि दरव्याद्धिनो नास्तीदयभिप्रायः ॥ ६ ॥ अथो- 
लादग्ययधरौग्यले सति सत्तैव द्यं भवतीति म्र्ञापयति-सदबदह्टिदं सहावे दवं 
द्रन्यं स॒क्तामद्रभ्यं मवति । वि कतर । सदिति शुद्धचेतनान्वयरूपमस्तित्वम्‌ । कि विशिष्टम्‌ । 
अवसितम्‌ । क । खमवे । खभावं कथयति--दकस्स जो हि परिणामो तस्य परमात- 
द्रव्यस्य संबन्धी टि स्फुटं यः परिणामः । केषु विषयेषु । अत्थेसु परमातमपदार्थख धर्मलवा- 
दभेदनयेनार्थ मण्यन्ते । के ते । केवलन्नानादिगुणाः सिद्धलादिपर्यायाश्च, तेष्वर्थेषु विषयेषु 
योऽसौ परिणामः । सो सहावो केवलक्नानादिगुणसिद्धत्वादिपययरूपसतस्य परमाप्मदरव्यस्य 
खभावो मवति । स च कथंभूतः । ठिदिसंभवणाससंबद्धो खालम्रातिरूपमेोक्षपर्यायस्य 
भेदरूप ज्ञानके उछटनेसे गुणोका भेद उछठ्ता है । निस तरह समुद्रम उछख्ते हए 
जख्के कल्लोक सजुद्रसे जदे नहीं दै, उसी प्रकार पयौय कथनसे द्रन्यसे ये भेद जदे 
नहीं हँ । इससे सिद्ध हुआ, द्रभ्यसे सत्तागुण प्रथक्‌ नहीं है, द्रन्य उस खरूप ही है । 
गुणशुणीके भेदसे भेदं दै, खरूपसे भेद नहीं है । जो ेसा नहीं मानते दै, वे मिथ्या- 
ष्टी दै ॥ ६ ॥ आगे कहते हँ करि उत्पाद, व्यय, भ्रौन्यके होनेपर ही सत्‌ द्रव्य होता है- 
[ ख भावे ] अपनी परिणतिमे [ अवस्थितं ] वदरा हृभा जो [ सत्‌ ] सत्तारूप 
वस्तु सो [द्रव्यं ] दरन्य है । भोर [ द्रव्यस्य ] द्रन्यका [ अर्थेषु ] गुणपयायोमिं 
[यः] जो [ सितिसंभवनारासंबद्धः ] धरौन्य, उत्पाद्‌, ओर व्यय सहित 
[परिणामः] परिणाम दैः [सः] वह [हि] दी [ खभावः] खमाव है, 
भावाथे-द्रन्यके गुणप्यायरूप परिणमनेको खभाव कहते दै, ओर वह खभाव 
उत्पाद, व्यय, धन्य सहित हे । जैसे एक द्रन्यके चौडादैरूप सृक्षमपरदेश अनेक हे, 
उसी प्रकार समस्त द्रव्योंकी परिणतिके प्रवाहक्रमसे रम्बाईरूप सुक्ष्मपरिणाम मी अनेक 
ड, द्रन्यकी चोडाई प्रदेश हँ । ओर उम्बाई परिणति है । ्देश्च सदाकार स्थायी है; 
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इह हि खमावे नियमवतिष्ठमानत्वातससदिति द्रव्यम्‌ । खभावस्तुद्रव्यस भरोव्योसा- 
सेच्छेदैक्यासकपरिणामः यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्येनेकयापि विष्कम्मक्रमप्रवृ- 
तिव्तिनः सूष्षमांशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्व्यवृत्ते सामस्त्येनेकसयापि प्रवादकमप्रबृत्ति- 
वर्तिनः सृक्षमांशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्कम्भ- 
भमः, तथा परिणामानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनः प्रवाहकरमः । यथेव च ते प्रदेशाः 
लथाने खरूपपूरवरूपाभ्यायननोच्छननतवात्सर्वैव परस्परासुस्यूतिसुत्रितेकपरवाहवास्तुत- 
यादुदन्रप्रटीनत्वा्च संमूतिसंदाररोव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथेव ते परिणामाः 
खावसरे खर्ूपपूषरूपाभ्यामुसनरोच्छन्रलातस्वैत्र परस्परालस्यृतिसूत्रितैकपरवाहतयादय- 
रप्रीनलाच संमूतिसंहारभौव्यातमकमात्मानं धारयन्ति । यथेव च य एव हि पूवप्रदे- 
शोच्छेदनासमको बास्त॒सीमान्तः स एव हि तदुत्तरोदादात्मकः, स एव च परस्परालस्पू- 
तिसृतरितैकवास्तुतया तुभयातमक इति । तथैव य॒एव हि पूरपरिणामोच्छेदासमकः 
प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदुत्तरोयादातमकः, स एव च प्रस्पराठस्यतिसूतरितेकपरवाह- 
तया तदुभया्मक इति एवमस खभावत एव व्िरुक्षणायां परिणामपद्धती दुरंटितख 
खमावानतिकरमात्रिरक्षणमेव सत्वमतुमोदनीयम्‌ । युक्ताएलदामवत्‌ । यथेव हि परियि- 
हीतद्राधिक्चि प्ररम्बमाने सुक्ताफलदाममि समस्तेष्वपि सखथामसूच्कासत्सु पुक्ताफलेष- 
तरोत्तेषु धामसूततरोत्तरक्ताएटानासदयनासपैपैसक्ताफटानामलुदयनात्‌ सर्वत्रापि प्र- 
सरातुस्यूतिसूत्रकख सष्रकस्यावस्थानत्रैरक्षण्यं ्रसिद्धिमवतरति, तथैव हि पयरदीतनि- 
संमवस्तसिमिनेव क्षणे परमागमभाप्रथैकत्नितर्कविचारद्वितीयञचहृष्यानसेज्ञख शद्धोपादान भूतस्य 
समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितलसवेदनज्ञानपर्यायस्य नारशस्तसमिनेव समये तदुमयाधारमूत- 
परमालद्रव्यस्य सितिरिष्युक्तरक्षणोतपादग्ययपव्यत्रयेण संबन्धो मवतीति । एवमुत्पादव्ययप्रौ- 
ज्त्रयेणेकसमये यद्यपि परयीयाथिकनयेन परमातमद्व्यं॑ परिणतं, तथापि ऋष्यार्थिकनयेन 
सी कारण चौदाई है, ओर परिणति म्रवादरूप कमसे है, इसी व्यि रम्बा है । जसे 
व्ये प्रदेश पृथक प्रथक्‌ दै, उसी प्रकार तीन कारसंबधी परिणाम मी जदे उदे दै! ओर 
से वे परदेश्च अपने अपने स्थानोमि अपने पूर्व पूर्व प्रदशकी अपेश्चा उत्पन्न द, उत्तर उत्तर 
(आगे आगेके) प्रदेशोकी अपेक्षा व्यय हु । एक द्रन्य संपूर्ण प्रदेशमे डे, इस अपेक्षासे 
न उतपन्न होते है, न नाश्च होति दै, शुव द । इसी कारण प्रदेश उत्पद्‌, व्ययः ओर 
धुबताको धारण क्ये हए ह । इसी प्रकार परिणाम अपने कामे पूर्वं उत्तर परिणा- 
माकी अपेक्षा उत्याद्‌ व्ययरूप है, सदा एफ परिणतिप्राहकी अपेक्षा रुव है, श्व 
कारण परिणाम मी उत्पाद्-व्यय-धुवता संयुक्त है । जो परिणाम हे, वही स्वभाव हे, 
ओर द्र्य खमावके साथ है, इस कारण द्रव्य मी पूर्वोक्त तीन खष्षण-युक्त हैः । जसे 
मोति्ंक ,माङामे अपनी प्रमासे . शोभायमान जो मोती दै! वेः पहले पहले मोतियोक 
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त्यवृत्तिनिवरमाने द्रव्ये समेष्वपि खावसरेषूचकासप्यु परिणमेषृततरो्तेष्ववसरेपूत्तरोत्तर- 
परिणामानामुदयनासूर्वपर्वपरिणामानामनुदयनात्‌ सर्वत्रापि प्रस्परातुस्यूतिसूत्रकख प्रवाह्‌- 
हस्यावखानत्रैरक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति ॥ ७ ॥ 

अथोत्ादव्ययपरोव्याणां परसखराविनामावं घ्टयति- 

ण मयो भंगविहीणो भगो वा णत्थि संमवविहीणो । 
उष्पादो वि य मगो ण विणा धोव्रेण अत्थेण ॥ ८ ॥ 
न भवौ भङ्गविरीनो भङ्गो वा नासि संमवविदहीनः । 
उलादोऽपि च भ्य न विना भव्येणार्थन ॥ ८ ॥ 

न सलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारे वा सर्भमन्तरेण, न दृष्टिसंहारो धितिमन्त- 
रेण, न धितिः स॑संहारमन्तरेण । य एव हि स्मः स एव संहारः, य एव संहारः स 
सत्तारक्षणमेव मवति । त्रिठक्षणमपि सत्सत्ताछक्षणं कथं भण्यत इति चेत्‌ “उ प्पादभ्यय- 
्रव्ययुक्तं पत्‌! इति वचनात्‌ । यथेदं परमामद्र्यमेकसमयेनोतादव्ययप्रौब्यैः परिणतमेव 
पत्तारक्षणं भण्यते तथा सर्वद्व्यणीर्थः ॥ ७ ॥ एवं खरूपसत्ताकूपेण प्रथमगाथा, महा- 
सत्तारूपेण द्वितीया, यथा दरव्यं खतःसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति कथनेन तृतीया, उत्पादन्य- 
यप्रौन्यत्वेऽपि सत्तैव द्रव्यं भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तारक्षणविबरण- 
मुस्यतया द्वितीयं गतम्‌ । अथोत्पादन्ययपौग्याणां परस्परसापिश्षवं दरीयति-ण भवो 
भेगविहीणो निर्दोषपरमासरचिरूपसम्यक्प्यीयस्य मव उत्पादः तद्विपरीतमिथ्यात्वपयौयस्य 
भङ्गं॑विना न भवति । कस्मात्‌ । उपादानकारणामावात्‌ , गरृयिण्डमङ्गामावे धटोत्पाद्‌ इव । 
दवितीयं च कारणं मिथ्यालपयौयभङ्गस्य सम्यक्लवपयायरूपेण प्रतिभासनात्‌ । तदपि कस्मात्‌ । 
अपेश्चा भगे आगेके मोती उत्पादरूप ह, पिष्टे पिके व्ययरूप है, ओर सवम सूत एक 
है, इसं अपेक्षासे शुब दै । इसी प्रकार द्रव्यमे उत्तर परिणामोकी अपेक्षा उत्पाद्‌, पूर्व- 
परिणार्मोकी अपेक्षा व्यय, ओर द्रव्य प्रवाहकी अपेक्षा धभरौन्य है । इस तरह द्रव्य तीन 
रक्षण सहित है ॥ ७। अब कहते ह, कि उत्पाद, व्यय, ओर घरोन्य ये आपसमें पएरथकर 
नदीं है, एक ही ह-[ भङ्कविहीनः ] व्यय रहित [ भवः ] उत्पाद [न] 
नदीं होता, [वा] तथा [ संभवविहीनः ] उत्पाद रहित [ भङ्कः ] व्यय 
[ नास्ति ] नदीं होता, [ च ] ओर [ उत्पादः ] उ्याद [ अपि ] तथा [ भङ्गः | 
व्यय ये दोनों [ विना भ्रौव्येण अर्थेन ] निय सिररूप पदर्थके बिना [ न | 
नहीं दते । भावाथे-उत्पाद व्ययके निना नहीं होता, व्यय उत्पादे बिना नहीं 
होता, उत्पाद ओर व्यय ये दोनों धौव्यके षिना नहीं येते, तथा भौव्य उत्पौव्‌ व्ययके 
विना नहीं होता । इसकारण जो उत्पाद है, बही व्यय है, जो उ्यय है, वही उत्पाद षै, 
जो उत्पाद व्ययं है, वही श्ुबत है । इस कथनको .दृष्ठान्तसे दिखाते ै-जेसे जो षडेका 
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एव सर्गैः, यावेव सर्गसंहारौ सेव धितिः, यैव थितिसावेव सगैसंहाराविति । तथाहि- 
य॒ एव कुम्भस्य सगः स एव मृषिण्डख संहारः, भावख भावान्तराभावखमावेनावभा- 
सनात्‌ । य एवं च म्रयिण्डसख संहारः, स एव कुम्मख सर्गैः, अभावस्य मावान्तरभाव- 
खभावेनावमासनात्‌ । यो च म्मपिण्डयोः सगसंहारो सेव मृत्तिकायाः सतिः, व्यति- 
रेकमुसेनेवान्वयस्य प्रकाशनात्‌ । येव च सत्तिकायाः शितिस्तावेव छुम्भपिण्डयोः 
सर्गसंहारो, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात्‌ । यदि युनरनैदमेवमिष्येत तदन्यः सर्गोऽन्यः 
संहारः अन्या धितिरियायाति । तथा सति हि केवरं सगं भ्रगयमाणसख कुम्भसोत्पा- 
दनकारणाभावादभवमिरेव भवेत्‌, असदु्ाद एव वा । तत्र कुम्भखाभवनो सर्वेषामेवं 
भावानामभवनिरेव भवेत्‌ । असदुत्पादो वा व्योमग्रसवादीनामप्युयादः खात्‌ ! तथा केवरं 


संहरमाणस मृषिण्डस् संहारकारणाभावादसंहरणिरेव मवेत्‌, सदुच्छेद एव वा । ततर 


“मावान्तरखभावरूपो भमवत्यमाक" इति वचनात्‌ । धटोत्पादरूपेण शृषिण्डभङ्क इव । यदि 
पुनर्मिध्यात्वप्यीयमङ्गसख सम्यक्वोपादानकारणसूतस्यामवेऽपि शद्धासायुभूतिरुचिरूपसम्यक्ल- 
स्योपपादो भवति, त्युपादानकारणरहितानां खपुष्पादीनामप्युत्पादो मवतु । न च तथा । भगो 
वा णघ्यि संभवविहीणो परख्म्योपादेधरूपमिथ्याल्सय भङ्गो नासि । कथंभूतः । पूर्वो- 
्तसम्यक्त्वप्यायसंमवरहितः । कस्मादिति चेत्‌ । भङ्गकारणामावात्‌, षटोतपादामवे मृवि- 
ण्डसेव | दवितीयं च कारणं सम्यक्छपर्यायोत्पादस्य मिथ्याल्वपयीयाभावहूपेण दर्शनात्‌ । तदपि 
कस्मात्‌ । पर्यायस्य पर्यायान्तरामावरूपप्वाद्‌ , घटपयीयस्य गृषिण्डामवषपेणेव । यदि पुनः 
सम्थक्ोप्पादनिरपेश्चो भवति मिथ्यात्वपयीयाभावसतद्यभाव एव न स्यात्‌ । कस्मात्‌ । अभाव- 








उत्पाद ह, वही मिद्रीके पिडका व्यय (नाञ्च). है, कथकर एक पर्थायका इत्याद ( उत्पन्न 
होना ) दूसरे पयीयके नाशसे होता है । जो घडे ओर पिंडकां उत्पाद ओर व्यय है वही 
मिद्रीकी ध्रुवता ह, क्योंकि पयायके विना द्रव्यकी सिति देखनेमे नदीं आती । जो मारीकी 
भुवता दहै, वही घडे ओर पिंडका उत्पाद्‌-व्यय है, स्योंकि द्रभ्यकी भिरताके विना पयय 
हो नहीं सकते । इस कारण ये तीनों एक ह । एेसा न मने, तो वस्तुका खमाव तीन रक्ष 
णवाटा सिद्ध नहीं हो सकता । जो केवर उत्पाद्‌ ही माना जाय, तो दो दोष ठगते दहै- 
एक तो कायेकी उत्पत्ति न होवे, दूसरे असत्का उत्पाद हो जाय । यही दिखति ह~ 
धडेका ओं उत्पाद ह वह मृषिण्डके व्यथसे है, यदि केवर उत्पाद ही माना जावे, ग्ययं 
न मानै, तो उत्पाद्के कारणके अभावसे घडेकी उत्पत्ति ही न हो सके, ओर जिस तरह 
घट-कार्य नहीं हो सकता, वैसे सब पदार्थं मी उन्न नदीं हो सकते । यह्‌ पहछा दूषण 
है । दूस दोष दिखाते द--जो श्रुवपना सहित वस्तुके विना उपाद्‌ शो सके, तो 
असत्‌ वस्तुका उत्पाद हयो जाना चाद्ये, . ठेसा होनेपर आकाद्यके फूल. भी उलयन्न होने 
प° १८ 
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मवण्डस्यासहरणों सवेषामव भावानामस्हरणय भ्वेत्‌ । सदुच्छ> वा संविदादीना- 
मप्युच्छदः खात्‌ । तथा केवख ख तमुपगच्छन्या मृतिकया व्यातरक्न्तद्यलन्व- 
यामावादखानिरेवं भवेत्‌, क्षणिकनिलयत्वमेव वा । तत्र रृत्तिकाया अशानो स्वेषामेव 
भावानामश्ानरव भवत्‌ । क्णकनयत कवा धत्तक्षणानामपि निय सात्‌ । तत 
उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सगण पूर्तपूत्व्यतिस्क्ाणा संहारेणान्वयस्यावखानेनाविनामूतयुदो- 
तमाननिर्विघ्तरेरक्षण्यरान्छनं द्रव्यमवर्यमयुमन्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथोत्यादादीनां द्रव्यादथान्तरतं संहरति-- 
उप्पादह्िदिभगा बिज्नते पलललएसु पल्ाया । 
दं हि संति णिथदं तम्हा दवं हवदि सं ॥ ९॥ 

कारणामाधादिति, घटोत्पादाभावे गरपिण्डामाव्य इव । उषप्पादो वि यमगोणविणा 
दब्वेण अत्थेण परमाप्मरुचिरूपसम्यक्स्वस्योत्पादस्तदिपरीतमिथ्यावस्य भङ्खो बा नात्ति । 
क विना | तदुमयाधारभूतपरमात्मरूपद्रन्यपदार्थं विना । कस्मात्‌ । द्रव्याभावे व्ययोत्पादाभ- 
वान्मृत्तिकाद्रव्याभावे घयोतादमृषिण्डभङ्गामावादिति । यथा सम्यक्तवमिथ्याववप्यायद्रये परस्पर- 
सपक्षमुलादादित्रयं दररते तथा सरवदव्यपर्यायेषु दरषटव्यमिलर्थः ॥ ८ ॥ अथोत्पादम्ययघ्रौव्याणि 
द्रव्येण सह परस्पराधारावेयमावव्वादन्वयद्रव्यार्थिकनयेन द्रभ्यमेव भववीव्युपदिशति--उषप्पा- 
द्िदिभंगा विदयुद्ज्ञानददीनखमावात्मतचनिर्विकारखसंवेदनज्ञानरूपेणोप्पादस्तस्मिनेव क्षणे 
खसंवेदनक्नानविरक्षणाज्नानपयीयरूपेण भङ्गः, तदुमयाधारासद्रव्यत्वावखारूपेण सितिरिप्युक्त- 
ल्गेगे । ओर जो केवर व्यय ही मनेगे, तो मीदो दूषण अववेगे। एक तो नाश्च हीका 
अभाव हो जावेगा, क्योकरि मृतिडका नाञ्च घडेके उत्पन्न दोनेसे है, अथात्‌ यदि केवछ 
नाश ही मानेगे, तो नाश्चका अभाव सिद्ध होगा, क्योकि नाश उत्पादक विना नहीं होता । 
दूसरे, सतका नाश्च होवेगा, ओर सत्के नार दोनेसे ज्ञानादिकका मी नारा होकर 
धारणा न होगी । ओर केवङ ध्रुवके नारा माननेसे भी दो दूषण रगत ह । एक तो 
पयोयका नाञ्च होता है, दूसरे अनिको नियपना होता है । जो पययका नासा 
हयोगा, तो पयौयके विना द्रव्यका असित्व नहीं है, इसलिये द्रभ्यके नाशका प्रसंग आता 
है, जेसे मरत्तिकाका पिंड घटादि पयौयोके विना नहीं होता । ओर जो अनियको निघ्यत्व 
होगा, तो मनकी गतिको मी नियता होगी । इसिये इन सव कारणोंसे यह बात सिद्ध 
हई, कि केवर एकके माननेसे वस्तु सिद्ध नहीं होती है । इसणिये आगामी पयीयका 
उराद्‌, पूर्वं पयायका व्यय, मूखवस्तुकी सिरता, इन तीनोकी एकतासे ही द्रव्यका रक्षण 


निर्वित्न सधता है ॥८॥ आगे उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य इन तीनों मा्वोको 
द्रव्यसे अभेदरूप सिद्ध करते है-[ उत्पादस्थिति भङ्गाः ] उत्पाद, व्यय ओर 


भव्य [ पययेषु ] दन्यके पयो्योमे [ विद्यन्ते ] रहते दै, ओर [ हि ] नि्चय- 


९. | ~ म्वचनसारः ~ १३९ 


उत्पादथितिभङ्गा विन्ते पर्यये पर्यायाः । 
द्रव्यं हि सन्ति नियतं तस्माद्रव्यं भवति सर्वम्‌ ॥ ९॥ 

उसादव्ययप्रौव्याणि हि पयायानाठम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमाटम्बन्ते । ततः 
समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनद्रव्यान्तरम्‌ । द्रव्यं हि तावसयीयेैराठम्न्यते । समृदा- 
यिनः समुदायात्मकत्वात्‌ परादपवत्‌ । यथा हि समुदायी पादपः स्कन्धमूलकालास- 
मृदायात्मकः स्कन्धमूरशाखाभिराटम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि द्रव्यं 
पर्यायसमुदायात्मकं पयायेरारम्बितमेव प्रतिभाति । पर्यायास्तूत्पादव्ययपरौव्येरारम्बयन्त 
उसादन्ययग्रौव्याणामंशधर्मत्वात्‌ बीजाङ्करपादपवत्‌ । यथा क्रिलांिनः पादपख वीजा- 
रपादपत्वरक्षणास्चयोँऽशा भङ्गोत्पादभोव्यलक्षणेरात्मधर्मेराटम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, 
तथांरिनो द्रव्यखोच्छिमानोयचमानावतिष्टमानभावरक्षणाखयोँऽशा भङ्गोयादधौव्यर- 
्षणैरात्मधर्मशटम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भज्ञोसादभौव्याणि द्रव्यसेवेष्यन्ते 
रक्षणाल्लयो भङ्गाः कतीरः विल्लंते विधन्ते तिष्ठन्ति । केषु । पज्णएसु सम्यक्छूर्वक- 
निर्विकारखसंवेदनक्ञानपर्याये तावदुत्ादसिष्ठति खसंबेदनज्ञानपर्यायरूपेण भङ्गसतदुभयाधारात्म- 
द्रभ्यलावस्थारूपपर्ययेण प्रौम्यं चेदयुक्तखक्षणखकीयखकीयपर्यायेषु पजनाया दघं हि संति 
ते चोक्तक्षणङ्ञानज््ञानतदुमयाधारात्मद्रव्यतावस्यारूपपयौया हि स्फुटं द्रव्यं सन्ति णियदं 
निश्चितं प्रदेशामेदेऽपि खकीयखकीयसंज्ञाठक्षणप्रयोजनादिभेदेन तम्हा दं हवदि सतं 
यतो निश्वयाधाराघेयमवेन तिष्ठन्द्युतादादयस्तस्मात्कारणादुत्पादादित्रिय खसंवेदनक्ञानादिपर्याय- 
करके वे [ पथोथाः ] पयाय [ द्रव्ये ] द्रव्यमें [ सन्ति ] रहते द । [ तस्मात्‌] 
इस कारणसे [ नियतं ] यह निश्चय दै, कि [ सवं ] उत्पादादि सब [ द्रव्यं ] 
द्र्य ही [ भवति ] है, जदे नदीं है । भावाथे-उत्पाद-व्यय-धौन्यभाव पयय 
आशित हँ ओर वे पयोय द्रम्यके आधार ह, प्रथक्‌ नहीं है, क्योंकि द्रव्य पयोयात्मक्र 
है । जसे वृक्ष स्कंथ ( पींड ), शाला ओर मूढादिरूप हे, परन्तु ये स्कध-मूढ-घ्ालादि 
वृ्षसे जुदा पदार्थं नहीं दै, इसी प्रकार उत्पादादिकसे द्रव्य प्रथक्‌ नहीं है, एक ही दै । 
द्रव्य अंडी है, ओर उसाद-व्यय-ध्रौन्य अंशा ह । जैसे व्रश्च अंशी है, बीज अज्र वृक्षत्व 
अश्च हैः । ये तीनों अंश्च उतपाद्-व्यय ओर भरुवपनेको लि हुए ह, ` बीजका नादा-अछु- 
रका उत्पाद ओर बृक्चत्वका धुवपना हे । इसी प्रकार अंशी द्रव्यके उत्पद्यमान विना- 
सीक ओर सिरतारूप-ये तीन पयायरूप अंश्च है, सो उत्पाद-व्यय-रुवत्वसे संयुक्त 
है । उत्पाद्-व्यय-घुवभाव पयौ्योमें होते है । जो द्रव्यभं होवें, तो सबका ही नाच 
हयो जावे । इसीको स्पष्ट रीतिसे दिखाते है--जो द्रव्यका नाश होवे, तो सब शत्य हो जावे, 
जो द्रन्यका उत्पाद होवे, तो समय समयमे एक एक द्रज्यके उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य 
हयोजावे, ओर जो द्रम्य धुव. होवे; तो पयोयका नाश्च होवे, .ओर .परंयफे नाश्चसे 
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तदा सममेव विष्वते । तथाहि भङ्गे तावत्‌ श्रणभङ्गकयक्षितानामेकक्षण एव सर्व 
द्रव्याणां संहरणादरव्यशूल्यतावतारः समुच्छेदो वा । उलादे तु प्रतिसमयोसादमुद्रितानां 
प्रयेकं द्रव्याणामानन्यमसदुादो वा । भ्रौव्ये तु कमभुवां भावानामभावाद्रव्यसाभावः 
क्षणिकत्वं वा । अत उलादव्ययभोव्यैराठम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायश द्रव्यमाटस्ब्यतां, 
येन स॒मस्तमप्येतदे कमेव द्रव्यं भवति ॥ ९ ॥ 
अथोपादादीनां क्षणमभेदसदख द्रव्यत्वं चोतयति- 
समवेदं खह्टु दं संभवरिदिणाससप्णिदटेहि | 
एक्म्मि चेव समये तम्हा दघं खु तत्तिदयं ॥ १०॥ 
समवेतं खलु द्रव्यं संभवधितिनारसं तार्थः । 
एकस्मिन्‌ चैव समये तस्माद्रन्यं खट तत्रितयम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रये चान्वयद्रव्यार्थिकनयेन सर्वं द्रव्यं मवति । पूर्वोक्तोत्पादादित्रयस्य तथैव खसंवेदनज्ञा- 
नादिपर्यायत्रयस्य चाञुगताकारेणन्वयरूपेण यदाधारभूतं तदन्वयद्रव्यं भण्यते, तद्विषयो 
यस्य स॒ मवलन्वयद्रव्यार्थिकनयः यथेदं ज्ञानाज्ञानपर्यायदये भङ्खत्रयं व्यास्यातं तथापि सर्वद्- 
व्यपर्यायिषु यथासंभवं ज्ञातव्यतमिदयमिप्रायः ॥ ९ ॥ अथोादादीनां पुनरपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण 
सहामेदं समर्थयति समयभेदं च निराकरोति--समबेदं खद दत्वं समवेतमेकी मूतमभिने 
मवति खट स्फुटम्‌ । किम्‌ । आत्मदरभ्यम्‌ । कैः सह संभवठिदिणास्षसण्णिदद्हिं सम्यक्ल- 
्ञानपूवैकनिश्चटनिर्विंकारनिजात्मातुभूतिरक्षणवीतरागचारित्रपययेणोत्पादः तथैव रागादिपर- 
द्रव्यैकत्वपरिणतिरूपचारित्रपयायेण नारास्तदुभयाधारासद्रव्यत्वावस्थारूपप्यायेण सितिरि्यु- 
क्तक्षणसंङिवोसादव्ययघनोग्यैः सह । तर्हि विं बैद्धमतवद्धिनमिनसमये ज्यं मविष्यति । नेवम्‌ । 


द्रन्यकामी नार हो जावे । इसणिये उत्पादादि द्रभ्यके आश्रित नहीं है पयौयके 
आभरत दै । पयौय उत्पन्न भी होते है, नष्ट मी होते है, ओर वस्तुकी अपेक्षा सिर भी रहते 
है । इस कारण वे पयायमे हँ, पयौय द्रन्यसे जुदे नहीं है, द्रव्य ही हँ । पयीयकी अपेक्षा 
दरव्योमे उत्पादादिक तीन भाव जानना चाहिये ।॥ ९॥ अगे इन उत्पादादिकोमें 
समय भेद नदीं है, एक ही समयमे द्रव्यसे अभेदरूप होते है, यह प्रगट करते है-- 
[ द्रव्यं ] वस्त॒ [ संमवख्ितिनारासंक्षितार्थैः ] उ्याद-न्यय-भरौज्य नामक 
मावोँसे [ खल्टुं ] नि्यकर [ समवेतं ] एकमेक है, जुदी नदीं है, [ च ] ओर 
वह [ एकस्मिन्‌ एव समये ] एक दी समयमे उनसे अभेदरूप परिणमन करती 
हे । [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ खलु ] निश्वयकरफे [ तत्‌ जरितयं ] बह उत्पादादिक- 
त्रिक [द्र्यं ] द्रन्यखरूप दै-एक ही दै । भावार्थ-यह कोई वितकं करे, कि उप्पाद- 
न्यय-प्रोग्य एक समयवतीं है-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, इन तीनोंका समय जदा जदा हे, 
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इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्ततात्‌ स्थितिक्षणो नाराक्षणश्च 
न भवति । यश्च स्थितिक्षणः स खदूभयोरन्तराख्दुररितलाजजन्मक्षणो नाशक्षणश्च न 
मवति । यश्च नारक्षणः स तूत्पा्ावस्थया च नस्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न 
भवति । इत्युसादादीनां वितक््यमाणः क्षणभेदो हृदयमूमिमवतरति, अवतरलेवं यदि 
द्रव्यमासमनेवोत्प्यते आ्मनेवावतिष्ठते आत्मनैव नद्यतीलयम्युपगम्यते । ततु नाभ्युष- 
गतम्‌ । पयायाणामेवोव्ादादयः कुतः क्षणभेदः। तथाहि-यथा कलरदण्डचक्रचीव- 
रारोप्यमाणसंस्कारसत्निधौ य एव वृर्धमानखय जन्मक्षणः स एव सृयिण्डय नाराक्षणः 
स॒ एव च कोटिद्रियाधिरूढस् मृत्तिकात्वसय स्थितिक्षण: । तथा अन्तरङ्गबदिरङ्गसाध- 
नारोप्यमाणसंस्कारसतरिधौ य एवोत्तसपर्यायय जन्मक्षणः स एव प्राक्तनपयीयसख नाश॒- 
क्षणः स एव च कोटिदरियाधिरूढसख द्रव्यस्य स्थितिक्षणः । यथा च वर्थमानमरृयि- 
ण्डमृत्तिकातवषु प्रत्येकवर्तीन्युयादव्ययपरोव्याणि पिखमावस्पर्चिन्यां शृ्तिकायां सामस्तयेनै- 
कसमय एवावरोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यवेषु प्त्येकवर्तीन्यप्युयादव्यय- 
एद्छम्मि चेव समये अङ्गुखिद्रन्यस्य वक्रपर्यायवत्यंसारिजीवस्य मरणकाटे ऋज्चगतिवत्‌ क्षीण- 
कषायचरमसमये केवलज्ञानोत्पत्तिवदयोगिचरमसमये मोक्षषचेलेकसिन्समय एव । तम्हा दं 
खु तत्तिदयं यस्मासूरवोक्तप्रकारेणेकसमये भङ्गत्रयेण परिणमति तस्मातसं्ञाठक्षणप्रयोजनादि- 


क्योकि जों समय उत्पादका है, वह्‌ उत्पाद ही से व्याप है, बह ध्रौन्य-व्ययका समय नीं 
ह । जो प्रोन्यका समय है, बह उत्पाद-व्ययके मध्य है, इससे मी जुदा ही समय है । ओर जो 
नाश्चका समय हे, उस समय उत्पाद्-प्रौग्य नहीं हो सक्ते । इस कारण यह समय भी प्रथक्‌ 
है । इस प्रकार इनके समय प्रथक्‌ प्रथक्‌ संभव होते दै; सो इस कुतकंका समाधान 
आचार्यं महाराज इस प्रकार करते है कि, “जो द्रव्य आपही उसन्न होता, अपदही शिर 
होता, ओर आप दी नष्ट होता, तो अवश्य ही तीन समय होते, परेतु ठेसा नदीं है" । पयो- 
यसे उत्पाद, व्यय, धरौन्य होते है, इस कारण एक ही समयमे सधते हँ । जसे दंड, चक्र, 
सूत, ऊंभकारादिके निमित्तसे घटके उत्पन्न दोनेका जो समय है; वही श्रपिण्डके 
नारका समय ह, ओर इन दोनो अवसाओंमें सृत्तिका अपने खमावको नदीं छोडती है; 
इसणियि उसी समय श्ुवपना भी हे । इसी प्रकार अंतरंग-बहिरंग कारण्ोके दोनेपर 
आगामी पयीयके उसन्न होनेका जो समय दै, वही पूर्वं पयोयके नाशका समय है, भोर 
इन दोनों अवस्थाओंमें द्रव्य अपने खभावको छोडता नहीं है इसलिये उसी समय धुव 
है ) जैसे मृत्तिका द्रव्यमे घट, गृतिड ओर खक्तिकाभाव इन पयीयोसे एक ही समयमें 
उत्पाद्-व्यय-घौन्य ईह, उसी प्रकार पथीर्योके द्वारा द्रव्यमे भी जानना चाहिये । पूर्व 
पयौयका नाश, उत्तर प्यायका उत्पाद, ओर द्रव्यत्वसे धरुवता, ये तीन भाव एक ही सम- 
यमे सधते दै | ह, यदि द्र्य ही उपजता, विनशता, तो एक समय अवश्य ही नहीं 
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प्रोव्याणि त्रिखमावस्परिनि द्रव्ये सामस्तयेनेकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्धमा- 
नपिण्डमृत्तिकालवतीन्युसादव्ययपरौव्याणि गृत्तिकैव न वस्त्वन्तरं, तथेवोत्तरमाक्तनपया- 
यद्रव्यलवर्तीन्यप्युयादव्ययधरोव्याणि द्रव्यमेव न खल्वर्थान्तरम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ द्रव्यस्योसादव्ययप्रौव्याण्यनेकद्रव्यप्यायद्ररेण चिन्तयति- 

पाड़ढभवदि य अण्णो पज्ञाओं पज वयदि अण्णो । 
दघस्सतपि दवं णेव पण्हुण उप्पण्णं | ११॥ 
प्रादुर्भवति चान्यः पयायः पर्यायो व्येति अन्यः । 
्रव्यसख तदपि द्रव्यं नैव प्रणष्टं नोनम्‌ ॥ ११ ॥ 

दृह हि यथा किठेक्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनद्ययन्यश्वतुरणुकः 
प्रजायते, ते तु घयश्चलवारो वा पुस अविनष्टारुलन्ना एवावतिषठन्ते । तथा सर्वेऽपि 
मेदेऽपि प्रदेशानाममेदत्रयमपि खु स्फुटं दरव्यं मवति । ययेदं चारित्राचारित्रपयायद्रये भङ्ग- 
त्रयममेदेन दर्धितं तथा सर्वदरम्यपयोयेष्वववोद्धन्यमियर्थः ॥ १० ॥ एवसुत्पादग्ययधरौग्यरूप 
ठक्षणन्यास्यानमुख्यतया गाथात्रयेण तृतीयस्रं गतम्‌ । अथ द्भ्यपर्ययिणोत्पादग्ययधरौभ्याणि 
दरौयति--पाड्कञ्मवदि य प्रादुभवति च जायते अण्णो अन्यः कश्चिदपू्नन्तक्ञानसु- 
खादिगुणास्पदभूतः ओा्रतिकः । स कः । पज्लाओ परमात्ावाप्निरूपः खभावद्रव्यपर्याय 
पल बयदि अण्णो पयायो व्येति विनयति । कर्थभूतः । अन्यः पूर्वक्तमोक्षपर्याया- 
दिनो निश्वयरतत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपस्यैव मोक्षपर्यायस्योपादानकारणमूतः । कस्य 
संबन्धी पायः । दवस्स परमालद्रव्यस्य । तं पि दवं तदपि परमामद्रव्यं णेव पण 
ण उषप्पण्णं श्ुदधदर्यार्थिकनयेन नैव नष्टं न चोत्पन्म्‌ । अथवा संसारिजीवापेक्षया देवादि- 
सधता, परंतु पयोयकी अपेक्षा अच्छी तरह सधते है, कोई रका नदीं रहती । ओर जैसे 
घट, मृदिड, गृत्तिकामावरूपर उत्पाद~-व्यय-घोव्य म्रत्तिकासे ज़दे पदार्थं नदीं है, स॒त्ति- 
कारूप ही है, उसी प्रकार उत्पाद्‌, व्यय, ्रौव्य ये द्रव्यसे जुदा नदीं है, द्रव्यखरूप ही है 
| १० ॥ आगे अनेक द्रव्योके संयोगसे जो पयय होते है, उनके द्वारा . उत्पाद-व्यय 
भ्रोञ्यका निरूपण करते ै--[ द्रउयस्य ] समान जातिवठे द्रव्यका [ अन्यः 
पयायः ] अन्य पयाय [ प्रादुभेवति ] उत्पन्न होता दै, [ च ] ओर [ अन्यः 
पयायः ] दूसरा पयाय [ व्येति ] विनष्ट होता है, [ तदपि ] तो मी [ द्रव्यं] 
समान तथा असमानजातीय द्रव्य [ नैव प्रणष्टं | नतो नष्टदही हभ है, ओर [न 
उत्पन्न ] न उतन्न हुआ है, द्रव्यपनेसे भुव है । मावाथ--संयोगवसे द्रव्यपर्याय 
दो प्रकारके है, एक समानजातीय ओर दूसरे असमानजातीय । जैसे तीन परमाणु- 
ओंका समानजातीय स्कं ( पिंड ) पर्याय नष्ट होता है, ओर चार परस्माणुभोंका स्कन्ध 
उतपन्न होता है, परंतु पर्माणुभंसे न उदन्न होता है, भर न नष्ट होता दै, धुव दै । 
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समानजातीया द्रव्यपयोया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि खविन- 
एरासुज्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चको मतुष्यखटक्षणोऽसमनजातीयो विनश्ययन्यस्चि- 
दरत्वरक्षणः रजायते तौ च जीवपुद्धलो अविनष्टलुसन्नवेवातिष्ते, तथा सरवैऽप्यसमा- 
नजातीया द्रव्यपयीया विनद्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि तविनष्ट- 


नुखन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना धुवाणि द्रव्यपयायद्रारणोयादव्ययीमूतान्युसाद- 
व्ययप्रीव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ ११॥ 


अथ द्रव्यसोखादव्ययप्रोव्याण्येकद्रव्यपयीयद्वारेण चिन्तयति- 
परिणमदि सयं दं युणदो य गर्णतरं सदविसिहं । 
तम्हा युणपज्ञाया मणिया पुण दमेव त्ति ॥ १२॥ 
परिणमति खयं द्रव्यं गुणतश्च गुणान्तरं सद विरिष्टम्‌ । 
तस्माद्कणपर्याया भणिताः पुनः द्रव्यमेवेति ॥ १२॥ 

रूपो विभावद्ब्यपयायो जायते मनुष्यादिरूपो विनयति तदेव जीवद्रव्यं निश्चयेन न चोत्पन्नं 
न च विनष्ट, पुद्रद्रव्यं वा छ्वणुकादिस्कन्धरूपखजातीयविभावद्रभ्यपयायाणां विनारो्पादेऽपि 
निश्चयेन न वोत्पनं न च विनष्टमिति । ततः स्थितं'यतः कारणादुत्ादव्ययपरौव्यरूपेण 
द्रव्यपयोयाणां विनारोतपादेऽपि दन्यस्य विनाशो नासि, ततः कारणाद्रग्यपर्याया अपि द्रव्यट- 
क्षणं मवन्तीलसमिप्रायः ॥ ११ ॥ अथ दन्यस्योत्पादग्ययप्रौन्यादिगुणपर्यायमुल्यत्वेन प्रति- 
पादयति-परिणमदि सयं दं परिणमति खयं खयमेवोपादानकारणमूतं जीवद्न्यं कर्व | 
कं परिणमति । गुणदो य गुणंतरं निरुपमरागखसंबेदनगुणात्केवलक्ञानोसत्तिबीज भूतात्स- 
कारात्सकरनिमल्केवलन्ञानगुणान्तरप्‌ । कथंभूतं सत्परिणमति । सदविसिड्ं खकीयखरूपलाः 
चिद्रपासिलादविरिष्टमभिनम्‌ । तम्हा गुणपज्ञाया भणिया पुण दमेव त्ति तस्मात्‌ 
इसी प्रकार सब जातिके द्रभ्यपयोय उत्पाद्-व्यय-श्रुवरूप जानना चाये । ओर 
जीव पुद्रख्के संयोगसे असमान जातिका मयुष्यरूप द्रन्यपयोय नष्ट होता है, ओर देव- 
शूप द्रव्यपयोय उत्पन्न होता दै, परंतु द्रव्यत्वकी अपेक्षासे जीव-पुद्रख न उत्पन्न 
होते है, ओर न नष्टहोते हँ, धुव दै, इसी प्रकार ओर भी असमानजातीय द्रभ्यपयौ- 
योको उत्पाद्-व्यय-धुवरूप जानना चाहिये । श्रव्यः पयोयफी अपेक्षा उत्पाद-व्ययस- 
रूप है, ओर द्रभ्यपनेकी अपेक्षा धुवरूप है । उत्पाद-व्यय-घोव्य, ये तीनों द्रव्यसे अभेः 
द्रूप हैँ, इसण्यि द्रव्य ही है, अन्य वस्तुरूप नदीं ह ।॥ ११ ॥ आगे एक द्रव्यपयोय- 
द्वारसे उत्पाद्-व्यय ओर प्रौन्य दिखते है--[ सद विरोषं ] अपने खरूपासित्वसे 
अभिन्न [ द्रव्य ] सत्तारूप वस्तु [ खयं ] अपदी[ गुणतः] एक गुणसे 
[ गुणान्तरं ] अन्यराणरूप [ परिणमति ] परिणमन करती है । [ तस्मात्‌ ] इस 
कारण [ च पुनः ] फिर [ गुणपयोयाः ] गुणक पयोय [ द्रव्यमेव ] द्रव्यही 
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एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपयीयाणामेकद्रव्यलात्‌ । एकद्रव्यतवं हि तेषां 
सहकारफल्वत्‌ । यथा किक सहकारफटं खयमेव हरितमावात्‌ पाण्डुभावं परिणमसर्वा- 
तर्रवृत्तहरितिपाण्डुभावाभ्यामनुभूतातमसत्ताकं हरितपाण्डुभावाभ्यां सममविरिष्टसत्ताकतये- 
कमेव वस्तु न वस्तन्तरं, तथा द्रव्यं खयमेव पूर्वावखावथितगुणादुत्तरावखथावधितगुणं 
परिणमसपर्वोत्तरावावयितगुणाभ्यां ताभ्यामतुमूतात्मसत्ताकं पूरवोत्तरावथितगुणाम्यां 
सममविरिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम्‌ । यथैव चोतदमानं पाण्डुभावेन, 
व्ययमानं हरितिमवेनावतिष्ठमानं सहकारफटतेनोसादव्ययभोव्याण्येकवस्तुप्यायदवारेण 
सहकारफठं तथैवोय्मानयुत्तरावथावयितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावखावयितगुणेनाव- 
तिष्ठमानं द्रव्यत्गुणेनोसादव्ययपरव्याण्येकद्रव्यपर्यायदारेण द्रव्यं भवति ॥ १२ ॥ 
अथ सत्तादरव्ययोरनर्थान्तरत्वेन युक्तिसुपन्यसयति- 
ण हवदि जदि सदवं असदुवं हवदि त कदं दध । 
हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा द्रं सयं सत्ता ॥ १६३ ॥ 


कारणान्न केवठं पूर्वसुत्रोदिताः द्रव्यपर्यायाः दरव्यं भवन्ति, गुणरूपपयीया गुणपर्याया भण्यन्ते 
तेऽपि दन्यमेव भवन्ति | अथवा संसारिजीवद्रव्यं मतिस्णलादिविभावयुणं लयक्वा श्रुतज्ञानादि- 
विभावगुणान्तरं परिणमति, पुद्रद्रव्यं वा पूर्वक्तञुकठवणोदिगुणं यक्लवा रक्तादिगुणान्तरं परि- 
णमति हरितयुणं सकला पाण्डुरगुणान्तरमाग्रफरमिवेति भावार्थः ॥ १२ ॥ एवं खमावनि- 
भावरूपा द्रव्यपयोया गुणपयीयाश्च नयविमागेन द्रभ्यलक्षणं भवन्ति इतिकथनसुख्यतया 


है [ इति मणिताः ] ठेसा मगवानने कहा है। भावा्थ-एक द्रन्यके जो पयौय है, 
वे गुणपयोय ह । जेसे आमका जो फक हरे गुणरूप परिणमन करता है, वही अन्य- 
कामे पीतभावरूपमें पंरिणम जाता है, परंतु वहं आम अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, 
गुणरूप परिणमनसे भेद युक्त होता है । इसी प्रकार द्र्य पूर्वं अवस्था रहनेवछे गुणसे 
अन्य अवखके गुणरूप परिणमन करता ह, परंतु उक्त पूर्व-उत्तर अवसथासे द्रव्य 
अन्यरूप नदीं होता, गुणके परिणमनसे भेद होता है, द्रव्य तो दोनों अबथा्भिं 
एक ही है । ओर जसे आम पीटेपनेसे उतपन्न होता है, हरेपनेसे नष्ट हयोता है, तथा 
आम्रपनेसे जव है, परंतु ये उत्पाद-न्यय-प्रौन्य एक द्रव्यप्यीयरूप आमसे जुदे नदीं है, 
भाम ही ह । इसी प्रकार द्रन्य उत्तर अबसथासे उत्पन्न दोता है, पूर्वं अवखासे नष्ट होता 
है, तथा द्रन्यपनेसे श्रुव है, परंतु ये उत्पाद्‌-व्यय-भरौन्य एक द्रन्यपयायके दवारा द्रन्यसे 
खदे नहीं ह, द्रव्य ही ह । ये गुणपयौयमे उत्पाद्‌-व्यय-पौन्य जानने चाष्टिये ।॥ १२ ॥ 
भागे सत्ता ओर द्रव्यङे अभेद दिखते ह--| यदि ] जो [ द्रव्य ] गुणपयोया- 
सक बर्तु [ सत्‌ ] भस्तितवरूम [ न भवति ] नहीं दो { तदा ] तो [ ध्रवं 
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न भवति यदि सद्रव्यमसद्धवं मवति तक्थं द्रव्यम्‌ । 
भवति पुनरन्यद्ा तस्माद्रव्यं खयं सत्ता ॥ १२॥ 


यदि हि द्रव्यं खरूपत एव सच्च स्यात्तदा द्वितयी गतिः असद्वा मवति, स्तात्‌ 
पृथग्वा मवति । तभरासदवद्धोग्यसासंभवादात्मानमधारयद्रव्यमेवासतं गच्छेत्‌ । सत्तातः 
पृथगभवत्‌ सत्तामन्तरेणात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत्‌ । खरूप- 
तस्तु सद्धवद्भव्यस् संभवादात्मानं धारयद्रव्यम॒दरच्छत्‌ । सत्तातोऽग्रथग्भूत्वा चात्मानं 


गाथाद्रयेन चतुर्थस्य गतम्‌ । अथ सत्ताद्रभ्ययोरमेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्ति दर्शी 
यति--ण हवदि जदि सहव परमचैतन्यप्रकारूपेण खरूपेण खरूपसत्त स्वगुणेन यदि 
चेत्‌ सन भवति । किं कव । परमासद्रन्यं तदा असद्धुवं होदि असदवि्मानं भवति शुबं 
निथितम्‌ । अवि्मानं सत्‌ तं कह दध्वं तत्परमासमद्रध्यं कथं मवति किंतुनैव। सच 
प्रयक्षविरोधः । कस्मात्‌ । खसंवेदनज्ञानेन गम्यमानलात्‌ । अथाविचारितरमणीयन्यायेन 
सत्तागुणाभावेऽप्यस्तीति चेत्‌ तत्र विचायते-यदि केवलन्नानददोनगुणाविनाभूतखकीयखस्पा- 
सिलास्पृथगमूता तिष्ठति तदा खरूपासिवं नासि खष्पास्तित्वाभावे द्रव्यमपि नास्ति । अथवा 
खकीयखरूपास्िववार्सं्नारक्षणग्रयोजनादिमेदेऽपि प्रदेशरूपेणामिन्नं तिष्ठति तदा संमतमेव । 
अत्रावसतरे सौगतमतानुसारी कश्चिदाह-सिद्रपयायसत्तार्पेण शयुद्रासद्रव्यमुपचारेणास्ि, न च 
मुख्यव्च्येति .। परिहारमाह-सिद्धपयायोपादानकारणमूतपरमास्द्रव्यामावे सिद्धप्यायसंत्तेव न 
संभवति इक्षाभावे फरमिव । अत्र प्रसवे नैयायिकमताचुसारी कशिदाह--हवदि पुणो 


रुव अ्थौत्‌ निशित सत्तारूप वस्तु [ असत्‌ ] अवस्तुरूप [ भवति ] हो जवे, तथा 
[ तत्‌ ] वह सत्ता रदित वस्तु [ द्र द्यं ] द्रव्य खरूप [ कथं ] केसे [ भवति ] दवे 
[ वा ] अथवा [ पुनः ] फिर [ अन्यत्‌ ] सत्तासे भिन्न द्रव्य [ भवति ] दवे । 
[ तस्मात्‌ ] इस कारण [द्रव्यं ] द्रव्य [खय सत्ता] अप ही सत्ताखरूप हे 
मेद नहीं है । भावाथं-जो द्रव्य सत्तारूप न दोषे, तो दोष आति्है। या तो द्रव्य 
असत्‌ होता है, या सत्तासे जुदा होता हैः । पतु जो द्रव्य असत्‌ होगा, तो सत्ताके 
विना धुव नहीं होगा, जिससे कि द्रज्यके नाज्ञका प्रसंग आ जावेगा । ओर यदि सत्तासे 
द्रव्य प्रथक्‌ हो, तो द्रभ्य सत्ताके विना मी अपने खरूपको धारण करे, जिससे ' कि 
सत्ताका कुछ प्रयोजन ही न रहे, स्योँकि सत्ताका काये यही है, कि द्रव्यके खरूपका 
असित्व करे, सो यदि द्रव्य ही अपने खरूपको जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका फिर 
प्रयोजन ही क्या रहेगा १ इस न्यायसे सत्ताका नाश होगा । परंतु जो द्रव्य सत्तारूप 
होगा, तो द्रव्य शरुव होमा, निसके दोनेसे द्रव्यका नारा न होगा । यदि सत्तासे 
भर° १९ 
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धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तासुद्मयेत्‌ । ततः खयमेव द्रव्यं सखेनाभ्युपगन्तव्यं, भाव- 
भाववतोरपृथक्तवेनानन्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ प्रथत्तवान्यतरक्षणसुन्म॒द्रयति- 
पवि भत्तपदेसत्तं पुधत्तमिदि सासषण हि वीररस । 
अण्णत्तमतर्मावो ण तञ्भवं टोदि कधमेगं ॥ १४॥ 
परविभक्तप्रदेशातं प्रथक्त्वमिति यासनं हि वीरख । 
अन्यलमतद्धावो न तद्धवत्‌ भवति कथमेकम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रविभक्तपरदेशखं हि पृथक्त्व रक्षणम्‌ । तत्त सत्ताद्रव्ययोन संभाव्यते, गुणगुणिनोः 
प्रविमत्तप्रदेरातवामावात्‌ शु्खोत्तरीयवत्‌ । तथाहि-यथा य एष शङ्ख गुणस प्रदेशा 
एवोत्तरीयसख गुणिन इति तयोर्मं प्रदेशविमागः, तथा य एव सत्ताया गुणस प्रदेशा 
एव्‌ द्रव्यस्य गुणिन इति तयो प्रदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमसि तटक्षण- 
सद्धावात्‌ । भतद्धाबो ह्यन्यत्वख रक्षणं, ततु सत्ताद्रव्ययोर्वियत एव गुणगुणिनोसद्‌- 


अण्णं वा ततरमात्मद्छ्यं मवति पुनः वितु सत्तायाः सकाशादन्यद्धिनं भवति पश्वात्सत्ता- 
समवायात्सद्रवति । आचार्यः परिहारमाह सत्तासमवायादुर्वं द्रभ्यं सदसद्वा, यदि सत्तदा 
सत्तासमवायो व्रृथा पूर्वमेवासिषवं तिष्ठति, अथास्ति खपुष्पवदवि्मानद्रव्येण सह कथं सत्ता- 
समवायं करोति, करोतीति चेत्तर्हि खपुष्पेणापि सह सत्ताकर्वसमवायं करोतु, न च तथा । 
तम्हा दवं सथं सत्ता तस्मादमेदनयेन शुद्ध चैतन्यखरूपसत्तेव परमातद्रव्यं भवतीति । 
यथेद्‌ परमामद्येण सह श्ुद्धचेतनासत्ताया अमेदन्याख्यानं कृतं तथा सर्वेषां चेतनद्रन्याणां 
खकीयखकीयसत्तया सहामेदग्यास्यानं कर्तव्यमिलमिप्रायः ॥ १३ ॥ 

अथ प्रथक्वलक्षणं किमन्यवरक्षणं च किमिति पृष्टे प्रव्युत्तरं ददाति-पविभत्त- 
पदेसत्तं पुधत्तं परथक्सवं भवति परयक्तवाभिधानो भवति । किंविशिष्टम्‌ । प्रकर्षेण विभक्त 
परदेराले भिनग्रदेरातम्‌। किंवत्‌ । दण्डदण्डिवत्‌। इत्थंभूतं प्रथक्तं श्ुद्धामद्रन्यञुद्धसत्तागुणयोर्न 


द्रव्य प्रथक्‌ नहीं होगा, तो द्रज्य अपने खशूपको धारण करता हा, सत्ताके प्रयोज- 
नको प्रगट करेगा, ओर सत्ताका नाश न होगा । इसि द्रभ्य सतृरूप है । द्रव्य गुणी 
है, सत्ता गुण हँ । गुण-गुणीमे प्रदेश्च-भेद नहीं है, एक दी है ॥ १३ ॥ 
सिद्धान्तमे भेद दो प्रकारके है, एक प्रथक्त्व दूसरा अन्यत ! आगे इन दोरनोका रक्षण 
कहते ईदै--[ हि ] निखयसे [ वीरस्य ] महावीर भगवान्का [ इति ] रेसा 
[ रासनं ] उपदेश है, कि [ प्रविभक्तप्रदेश्ात्वं ] जिसमे द्रन्यके प्रदेश अयन्त 
भिन्न हो, वह [ धरथक्त्वं ] एथकत्व नामका मेद्‌ है । जीर [ अतद्धावः ] परदेश- 
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मावसखाभावात्‌ शु्षोत्तरीयवदेव । तथाहि- यथा यः किरेकचध्ुरिन्द्रियषिषयमापचमानः 
समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शङ्खो गुणो मवति, न खलु तदखिटेन्दरियग्राम- 
गोचरीमूतमुक्तरीयं भवति, यच्च किंलखिटेन्द्रियग्राममोचरीमूतसुत्तरीयं भवति, न खलु 
स॒एकचक्ुरिन्द्रियविषयमाप्यमानः समस्तेतरेन्द्रियम्रामगोचरमतिक्रन्तः शुके गुणो 
भवतीति तयोसतद्धावस्याभावः । तथा या किठाश्चिलय वर्तिनी निर्मुणेकगुणसमुदिता विरे 
षणं विधायिका व्रत्तिखशूपा सत्ता भवति, न खल तदनाशित्य वतिं गुणवदनेकगुण- 
सथुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्खरूपं च द्रव्यं भवति यत्त॒ किंरानाित्य वतिं 
गुणवदनेकणुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्खरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु 


घटते, कस्मद्धतोर्भिनप्रदेशामावात्‌ । कयोरिव । श्ुञ्वखशयुगुणयोरिव ददि सास्तणं हि 
वीरस्स इति सापनमुपदेड्य आज्ञेति। कस्य । वीरस्य वीरामिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अप्णत्तं 
तथापि प्रदेशाभेदेऽपि सुक्तामदव्यशुद्धसत्तागुणयोरन्यवं भिनलं मवति । कथंभूतम्‌ । 
अतडभावो अतद्रावरूपं संज्ञारक्षणप्रयोजनादिमेदखमावम्‌ । यथा प्रदेशषूपेणामेदस्तथा 
संज्ञादिलक्षणरूपेणाप्यमेदो मवतु को दोष इति चेत्‌ । नैवम्‌ । ण तञ्भवं होदि तन्धुक्तासन्रघयं 
शद्धा्मसत्तागुणेन सह प्रदेशामेदेऽपि सज्ञादिरूपेण तन्मयं न भवति कधमेगं तन्मयं हि किटे- 
कतरक्षणं संज्ञादिरूपेण तन्मयं वमावमेकले कितु नानाखमेव । यथेद्‌ सुक्तासमद्र्ये प्रदेशाभे- 
देऽपि संक्ञादिरूपेण नानालं कथितं तयेत्र सर्वद्रव्याणां खकीयखवीयखखपास्िलगुणेन सह 


भेदके विना संज्ञा, संख्या, रश्षणादिसे जो गुण-गुणी-मेद है, सो [ अन्यत्वं ] अन्यत्व 
है । परंतु सत्ता ओर द्रव्यं [ तद्भवं ] उसी भाव अथौत्‌ एक दी खरूप [ न भवति ] 
नहीं है, फिर [ कथं एकं ] दोनों एक कैसे हो सकते है १ नहीं दो सक्ते । भावाथ- 
जिस प्रकार दंड ओर द॑डीमें प्रदेश-भेद है, उस प्रकारे प्रदेश-भेदको परथर्कत्व कहते 
हं । यह्‌ "पथक्त्वः सत्तमे नदीं है, क्योकि सत्ता ओर द्रन्यमें प्रदेश-मेद नदीं है । जसे 
वश्च ओर उसके शुक गुणमें अ्रदेश्ञ-भेद नदीं है, अभेद है । उसी प्रकार सत्ता ओर द्रव्यमें 
अभेद हे, परंतु संज्ञा, संख्या, रक्षणादिके भेदसे जो द्रव्यका खरूप है, वह्‌ सत्ताका सरूप 
नदीं है, ओर जो सत्ताका खरूप है, बह द्रज्यका सरूप नदीं है । इस प्रकारके गुण-गुणी 
भेदको अन्यत्व कहते दँ । यह अन्यत्व भेद सत्ता ओर द्रव्यमे रहता ह । यरद प्रभ 
होता है कि, जैसे सत्ता ओर द्रव्यसे प्रदेश्य-सेद नहीं है, वैसे दी सत्ता-द्रव्यमे खरूप- 
मेद्‌ भी नहीं है, फिर अन्यत्व-मेदके कहनेकी क्या आवर्यकता है ? सो इसका समा- 
धान यदह हे, कि 'सत्ता ओर द्रव्यमे खरूप-भेद नहीं है, एक ही भाव हैः एसा 
कहना बन नदीं सकता, क्योकि सत्ता ओर द्रग्यमे संज्ञा, संख्या, रक्षणादिसे खरूप-भेद्‌ 
अवश्य दही दहै, शिर दोनो एक केसे दो सक्ते दँ । अन्यत्व-भेद्‌ मानना दी पड़ेगा | 


१४८ ~ रायचन्द्रजैनश्चाख्ममारा ~ [अण २, गा० १५- 


साभ्रित्य वर्तिनी निर्मणैकगुणसरुदिता विदेषणं विधायिका वृत्तिखशूपा च सत्ता भवतीति 
तयोतद्धावखामावः। अत एव च सत्तद्रन्ययोः कथंचिदनथान्तरतेऽपर सर्वथेकतवं न 
शङ्कनीय, तद्भावो द्येकलस्य रक्षणम्‌ । यत्तु न तद्धवदविभाव्यते तत्थमेकं स्यात्‌ । सपि 
तु गुणगुणिरूपेणनेकमेवेव्यथः ॥ १४ ॥ 


अथातद्धावमदाहस्य प्रथयति-- 


सद्धं सच गणो सचेव य पल्ल ओ त्ति वित्थारो । 

जो खल तस्स अभावो सो तद मावो अतञ्माबो ॥ १५॥ 
सद्रन्यं सच्च गुणः सन्चैव च पर्याय इति विस्तारः । 
यः खलु तस्याभावः स तदभावोऽतद्धावः ॥ १५ ॥ 





्ञातव्यमिलर्थः ॥ १४ ॥ अथातद्ावं विरेषेण विताय कथयति--सहवं सच गुणो 
सच्चव य पज्ञओ तति वित्थासे सद्रव्यं संश्च गुणः संओचैव पयाय इति सत्तागुणस द्भ्यगुण- 





जैसे वख ओर गुह गणम अन्यत्व-मेद्‌ है, उसी प्रकार सत्ता ओर दरव्यम ह, क्योकि 
वखमे जो शृ गण है, सो एक नेत्र इंद्वियके द्वारा मरहण होता है, अन्य नासिकादि इद्रि- 
योक हारा नदीं होवा, इस कारण वह शु गुण वख नदीं है । ओर जो वञ्च है, सो नेत्र 
दृदरियके सिवाय अन्य नासिकादि इद्रियोसे भी जाना जाता है, इस कारण वह वख शुष 
गुण नहीं है । शङ्क गुणको एक नेत्र इद्रियसे जानते है, ओर वखको नासिकादि अन्य सब 
इ्रियोसे जानते दै । इसणियि यह्‌ सिद्ध डे, कि वञ्च ओर छह गुणमें अन्यत्व अवश्य 
ही है। जो भेद न होता, तो जसे नेत्र दद्रियसे श गुणका ज्ञान हा था, वैसे दी स्पशे- 
स्स गंधरूप वद्लका मी ज्ञान होता, परंतु ेसा नहीं है । इस कारण इद्रिय-भेदसे भेव्‌ 
अवदय ही है । इसी प्रकार सत्ता ओर द्रव्यमे अन्यत्व-भेद है । सत्ता द्रव्यके आश्रय 
रहती है, अन्य गुण रहित एक गुणरूप दहै, ओर द्रन्यके अनत विदोषर्णोमे एक अपने 
भेदको दिखाती है, तथा एक पयौयरूप है, ओर द्रव्य है, सो किसीके आधार नदीं 
रहता है, अनंत गुण सहित है, अनेक विरोषणोंसे बिरोष्य है, ओर अनेक पयोर्योवारा 
है । इसी कारण सत्ता ओर द्रन्यमें संज्ञा, संख्या, क्षणादि भेदसे अवदय अन्यत्व-मेद्‌ 
है । जो सत्ताका स्वरूप है, वह द्रव्यका नदीं है, ओर जो द्रव्यका खूप है, बह सत्ताका 
नदीं है । इस प्रकार गुण-गुणी-भेद हैः परंतु प्रदेशष-मेद नहीं है ।॥ १४ ॥ आगे अन्य- 
स्वका रक्षण विदोषतासे दिखाते दैः -[ सत्‌ द्रव्यं ] सत्तारूप द्रव्य है, [ च | 
जर [ सत्‌ गुणः ] सत्तारूप गुण दहै, [ च ] वथा [ सत्‌ एव पथोयः ] सत्तारूप 
ही पयय है, [ इति ] इस प्रकार सत्ताका [ विस्तारः ] षिस्तार है । ओर [ खट | 


१५. | ~ प्रवचर्नसारः - १४२ 


यथा खल्वेकं गुक्ताफरसखग्दाम, हर इति सूत्रमिति युक्तापरुमिति तरेधा विता्ते, 
तयेकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकसख सुक्ताफल- 
सगदाः गु गणः शधो दारः शुक सूपं शुक युक्ताफटमिति तरेधा विस्तार्यते, तथेकख 
द्रव्यख सत्तागुणः सद्रव्यं सद्रणः सपर्याय इति त्रेधा वितायते । यथा चैकस्मिन्‌ सुक्ता- 
फरसग्दामनि यः शङ्को गुणः स न हारो न सूरं न स॒क्ताफ़टं यश्च हारः सूत्रं मुक्ताफटं 


स॒ न शुको गुण इतीतरेतरसख यसस्ामावः स तदभावरक्षणोऽतद्धाबोऽन्यतनिबन्धन- 


पर्यायेषु विस्तारः । तथाहि--यथा मुक्ताफटहरे सत्तागुणसानीयो योऽसौ शुक्गुणः स प्रदेशामेदेन 
वि कि मण्यते | श्ट हार इति शुकं सूत्रमिति शुक्के सुक्ताफटमिति भण्यते, यश्च हारः सूष्र 
मुक्ताफलं वा तैक्चिभिः प्रदेशामेदेन शयु गुणो भण्यत इति तद्भावस्य ठक्षणमिदम्‌ । तद्रावस्येति 
कोऽर्थः । हारसत्रमुक्ताफएटानां शुगुणेन सह तन्मयलं प्रदेशामिन्नल्मिति तथा सुक्तापमपदार्थ 
योऽसौ द्युद्धसत्तागुणः स प्रदेशामेदेन वि वि भण्यते सत्तारक्षणः परमात्मपदार्थं इति, सत्तारक्षणः 
केवटश्ञानादियुण इति सत्तारक्षणः सिद्धापर्याय इति मण्यते | यश्व परमात्मपदार्थः केवलन्ञाना- 
दिगुणः सिद्धपयाय इति तैश्च त्रिभिः श्ुद्धसत्तागुणो मण्यत इति तद्धास्य लक्षणमिदम्‌ । 
तद्धवस्येति कोऽर्थः । परमासपदार्थकरेवलज्ञानादिगुणसिद्धव्वपर्यायाणां शुद्धसत्तागुणेन सज्नादि- 
मेदेऽपि प्रदेशैस्तन्मयत्ममपि जो खदु तस्स अभावो यस्तस्य पूर्वोक्तरक्षणतद्धवल्य ख 
स्फुटे संज्ञादिभेदविवक्षायाममावः सो तदभावो स पूर्धोक्तरक्षणस्तदमावो मण्यते | स च 
तदमावः विं भण्यते । अतब्भाषो तदभावस्तन्मयलम्‌ | किंचातद्धावः सं्ञारक्षणप्रयोजना- 
दिभेदः इयर्थः । तद्यथा-यथा सुक्ताफपट्हदारे योऽसौ श्ुशृयुणस्तद्ाचकेन शुष्मियक्षरयेन 
हारो वाच्यो न मवति सूत्रं वा मुक्ताफटं वा, हारसूप्रसुक्ताफरराब्दैश्च शुष्टगुणो वाच्यो न 
मधति । एवं परस्परं प्रदेशामेदेऽपि योऽसौ संजञादिभेदः स तस्य पूर्वक्तरक्षणतद्भावस्यामाव- 
सद्भावो भण्यते । स च तद्भावः पुनरपि किं भण्यते | अतद्भावः' संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद 


निश्चय करके [यः] जो [तस्य] उस सत्ता-द्रव्य-गुण-पयोयकी एकताका 
[ अभावः ] परस्परम अभाव है, [ सः ] वह [ तद मावः ] उस एकताका अभावं 
[ अतद्भावः ] अन्यत्व नामा भेद है । भावा्थ- जैसे एक मोतीकी माला, शार 
सूत्र, ओर मोती इन भेदोसे तीन प्रकार हे, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रभ्य गुण ओर 
पयाय-मेरदोसे तीन प्रकार है । ओर जसे एक मोतीकी माराका शुक ( सफेद ) गुण, 
खेत हार, खेत सूत, ओर खेत मोती, इन भेदोँसे तीन प्रकार है, उसी प्रकारसे द्र्यका एक 
सत्ता गुण, सत्‌ द्र्य, सत्‌ गुण, ओर सत्प्यांय इन भेदोंसे तीन प्रकार है । यदह सत्ताका 
विसार है । ओर जैसे एक मोतीकी मारूमे मेद-विवक्षासे जो खेत गुण है, सो दार 
नदीं है, सूत नदीं है, ओर मोती नदीं है । तथा जो षार सूत मोती है, वे खेत गुण नहीं 
है, एेसा प्ररस्पर भेद है, उसी प्रकार एक द्रव्ये जो सत्ता गुणदह, बह्‌ द्रम्य नदीं, गुण न, 


१५० ~ रयचनदजैनराधमोडी ~ [ अ० २, गा० १६- 


भूतः । तथैकस्मिन्‌ द्रव्ये यः सत्तागुणसतत् द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यच्च द्रव्य- 
मन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावरक्षणोऽ- 
तद्धावोऽन्यलनिवन्धनमूतः ॥ १५ ॥ 
अथ सर्वथाऽभावरक्षणत्वमतदद्धावख निषेधयति-- 
जं दं तण्ण यणो जो वि गुणो सो ण तचमत्थादो । 
एसो हि अत्तरमावो णेव अभावो त्ति णिदि ॥ १६ ॥ 
यद्रव्यं तन्न गुणो योऽपि गुणः स न तखमर्थात्‌ । 
एष ह्यतद्धावो नैव अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥ 
एकस्सिन्दरव्ये यद्रव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः सः द्रव्यं न मवतीलेवं यद्रव्यखं 
गुणरूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनामवनं सोऽतद्धावः । एतावतैवान्यखग्यवहारसिद्धरन 
पनर्रव्यप्यामावो गुणो गुणसखाभावो द्रव्यमियेवंटक्षणोऽमाबोऽतद्धाव, एवं सयेकद्रव्यसा- 
नेकत्वयुमयशून्यत्वमपोहषूपत्वं वा यात्‌ । तथाहि-यथा खलु चेतनद्रव्यसाभावोऽ- 
चेतनद्रव्यमचेतनद्रव्यस्ाभावश्वेतनद्रव्यमिति तयोरनेकलं, तथा द्रव्यस्याभावो गुणो गुण- 
स्यामावो द्रव्यमियेकस्यापि द्रव्यस्यानेकतं खात्‌ । यथा सुव्णसाभवे सुवर्णत्वस्याभावः 
सुवर्णत्स्यामावे सुवर्णखाभ(व इद्युमयरल्यतवं, तथा द्रव्यस्यामावे गुणाभावो गुण- 


इति । तथा रुक्तजीवे योऽसौ डुद्धसत्तागुणस्तद्वाचकेन सत्तारशब्देन सुक्तजीवो वाच्यो न 
` मवति केवरन्नानादिगुणो वा सिद्धपर्यायो वा मुक्तजीवकेवलन्ञानादिगुणसिद्धपयीयेश्च शद्धस- 
तागुणो वाच्यो न मवति । इलेवं परस्परं प्रदेशमेदेऽपि योऽसौ सं्ञादिभेदः संसस्य पूर्वो- 
` क्तक्षणतद्वावस्यामावन्तद्रावो मण्कलै । स च तदभावः पुनरपि किं भण्यते । अत- 
द्ववः संद्रारक्षणग्रयोजनादिमेद इयर्थः । यथात्र शुद्धासनि शुद्धसत्तागुणेन सहाभेदः 
सापितस्तथा यथासंमवं सवद्रव्येषु ज्ञातव्य इत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ अथ गुणगुणिनोः 
्रदेराभेदनिषेधेन तमेव संज्ञादिमेदरूपमतद्धावं द्रदयति-जं दं तण्ण गुणो 


ओर प्याय नहीं है, तथा जो द्रव्य गुण पर्याय है, सो सत्ता नदीं है, रेसा आपसे भेद 
हे । सारांश यह दै, कि सत्ताके ख्वरूपका अभाव द्रव्य, गुण, पयायो हे, ओर द्रव्य, गुण, 
` प्यीयके खरूपका अभाव सत्तमे है । इस प्रकार गुण-गुणी-मेद हे, अदेदा-भेद नहीं है । 
यही अन्यत्व नामक भेद है ॥ १५॥ आने सर्वथा अभावरूप गुण-गुणी-मेदका निषेध 
करते हँ-[ यद्‌ ] जो [द्रव्यं] द्व्यह, [तत्‌] सो [यगुणः न] गुण नहीं 
दै, ओर [यः] जो [अपि] निच्वयसे [ गुणः] यणहै, [ सः ] बह [ अथात्‌ ] 
खरूपके भदसे [ त्वं न ] द्रव्य नदीं है । [ एषः हि ] यद ुण-गुणी भेदरूप ही 


१६. | = प्रचनसारः ~ १५१ 


सामवे द्रव्यखामाव इद्युभयरन्यवं स्यात्‌ । यथा पयाभावमात्रमेवं घटे षटाभाव- 
मात्रमेव पट इद्युभयोरपोहरूपत्वं तथा द्रव्यामावमात्रमेवं गुणो गुणामावमात्रमेव द्रव्य- 
यद्भव्य स न गुणः यन्सुक्तजीवद्रव्ये स शुद्धः सन्‌ गुणो न मवति । सुक्तजीव- 
दरव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीलर्थः \ जौ वि गुणो सो ण तच्मत्थादो 
योऽपि गुणः सन तच्च द्रभ्यमर्थतः परमार्थतः, यः ुद्धसत्तागुणः स सुक्तासद्रव्यं न मवति । डुद्ध- 
सत्ताराब्देन सुक्तासद्रव्यं वाच्यं न मवतीलर्थः । एसो हि अतञ्भावो एष उक्तरक्षणो हि 
सयुटमतद्धावः । उक्तलक्षण इति कोऽर्थः । गुणगुणिनोः संज्ञादिमेदेऽपि प्रदेशामेदामावः 
णेव अभावो त्ति णिदि नैवामाव इति निर्दिष्टः । नैव अभाव इति कोऽर्थः । यथा 
सत्तावाचकराब्देन सुक्तामद्रव्यं वाच्यं न भवति तथा यदि सत्ताप्रदेरौरपि सत्तागणात्तकारा- 
द्वितं भवति तदा यथा जीवप्रदेशेभ्यः पुद्रख्दरव्यं मिं सृद्रव्यान्तरं मवति तथा सत्तागुण- 
प्रदेशेभ्यो सुक्तजीवद्रव्यं सत्तागुणाद्धिनं स्पृथग्रभ्यान्रं प्राभोति । एवं वि सिद्धम्‌ । सत्तागु- 
णरूपं प्रथग््रव्यं मुक्तासद्रव्यं च प्रुथगिति द्रब्यद्रयं जातं, न च तथा। द्वितीयं च दूषणं 
प्रप्ोति-यथा पुवर्णलगुणप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सुवर्णसयामावस्तयैव सुवर्णप्रदेरोभ्यो िनस 
सुवर्ण॑त्वगुणस्याप्यभावः) तथा सत्तागुणग्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सुक्तजीवद्रभ्यस्यामावस्तथेव मुक्तजी- 
वद्रव्यप्रदेरोभ्यो भिन्न सत्तागुणस्याप्यभावः इ्युभयद्यून्यल्वं प्राप्रोति । यथेदं सुक्तजीवदरध्ये 


[ अतद्भावः ] खरूपभेद है, [ अभावः ] सर्वथा अभाव | नैवं ] निश्वयसे नही 
है। [ इति ] एेसा [ निर्दिष्टः ] सर्वज्ञदेवने दिखाया है । भावाथ--एक द्रव्यमे 
जो द्र्य है, बह गुण नदीं है, ओर जो गुण है, वह द्रन्य नदीं है । इस प्रकार जो 
द्रव्यका गुणरूप न दोना है, वह अन्यत्व-मेद व्यवदहारसे कटा जाता है, न कि द्रज्यका 
अभाव गुण, ओर गुणका अमाव द्रव्य, एेला सर्वथा अभावरूप भेद, क्योकि इस 
तरहका अभाव माननेसे द्रव्यका अनेकपना दोना, १ ( द्रव्य-गुणों) का नारा होना, २ 
ओर अपोहरूपत्व दोषका प्रसंग, ३ इस प्रकार तीन दीष उपथित होते ह । वे इस प्रकार दै 
कि,-- जैसे जीवका अभाव अजीव है, ओर अजीवका अभाव जीव दहै, इसरिये इन दोनोमें 
अनेकत्व है, उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण, ओर गुणका अभाव द्रव्य, माननेसे एक- 
त्वके अनेकत्व द्रव्यका प्रसंग आवेगा १ 1 जैसे सोनेके अभावसे सोनेके गुणका अभाव 
होता दै, ओग सोनेके गुणके अभावसे सोनेका नार सिद्ध होता दै, उसी तरह द्रव्यके 
अभावसे गुणका अभाव होगा, ओर फिर गुणके अभावसे द्रव्यका अभाव हो जवेगा। 
इस प्रकार दोनोके नाश्चका प्रसंग आवेगा २) तीसरे जसे. घटका अभावमात्र पट 
है, ओर पटका अभावमात्र घट है, इन दोनमे किसीका रूप किसीमे नींद, 
उसी प्रकार द्रन्यका अभाव अभावमात्र गुण दोगा, ओर गुणका अभावमात्र द्रव्य 
होगा, इस तरह अपोदरूपत्व दोषका प्रसंग आवेगा ३ । इसदिये जो द्रव्य-गुणकी एकता 


१५२ ~ रायचन्द्रजेनराल्लमाखा - [अ०२, गा०.१७- 


मियत्राप्यपोदरूपलं सात्‌ । ततो द्रव्यगुणयोरेकलमरूत्यत्वमनपोदलं चेच्छता यथोदित 
एवातद्धवोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ १६ ॥ 

अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिमावं साधयति- 

जो खद्छं दबसहावो परिणामो सो गणो सदविसिष्धो । 
सदवद्धिद सहावे दवं त्ति जिणोवदेसोय ॥ १५ ॥ 
यः खट द्रव्यसखभावः परिणामः स गुणः सदविरिष्टः । 
सदवथितं खभवे द्रव्यमिति जिनोपदशोऽयम्‌ ॥ १७॥ 

्रभ्यं हि खभावे निलयमवतिष्ठमानलात्सदिति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । खभावस्तु द्रव्यस 
परिणामोऽभिहितः। य एव द्रव्यस्य खभावभूतः परिणामः, स एव सदविशिष्टो गुण 
इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यखरूपव्रृ्तिमूतमसिखं द्रव्यप्रधाननि्ेशात्सदिति संश- 
व्यते ` तदविशिष्टगुणमूत एवं द्रव्य खमावभूतपरिणामः द्रव्यवृततिं तरिकोटिसिमयसख- 
चिन्याः प्रतिक्षणं तेन सखभवेन परिणमनाद्रन्यखभावमूत एव तावसरिणामः । स 
सज्नादिमेदभिन्रस्यातद्धावस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदव्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथा- 
संमवं ज्ञातव्यमिलर्थः | १६ ॥ एवं द्रव्यस्यासिवकथनरूपेण प्रथमगाथा प्रथक्त्वरक्षणात- 
द्वावविधानान्यवक्षणयोः कथनेन द्वितीया संत्नाटक्षणग्रयोजनादिमेदरूपस्यातद्धावस्य विव 
रणङूपेण तृतीया तस्यैव ददीकरणा्थं च चतुथी दव्यगुणयोरमेदविषये युक्तिकथनमुख्यतया गाथा- 
चतुष्टयेन पञ्चमसरु गतम्‌ | अथ सत्ता गुणो मवति द्रव्यं च गुणी भवतीति प्रतिपादयति-- 
जो खु दवसहाबो परिणामो यः खदु छुटं दव्यस्य खभावभूतः परिणामः 
पञ्चन्धियविषयानुभवशूपमनोन्यापारोन्नसमस्तमनोरथरूपविकल्पजाखामावे सति यश्चिदानन्दै- 
काटुमूतिरूपः खस्यमावस्तस्योत्पादः, पूरवोक्तविकल्पजाटविनारो व्ययः, तदुभयाधारमभूतं 
जीवत्वं प्रौव्यमिदयक्तरक्षणोपादव्ययध्रोव्यासकजीवद्रव्यस्य खभावमभूतो योऽसौ परिणामः 
सो गुणो स गुणो भवति. स परिणामः । कथमूतः सन्पुणो मवति । सदविसिद्धो 
सतोऽसिखादविरिष्टोऽभिन्नस्तदुसादादित्रयं तिष्ठयस्िघं चैकं तिष्ठयस्िखेन सह कथममिन्नो 


चाहते है, दोनोंका नाश नहीं चाहते है, ओर अपोदरूपत्व दोषसे जुदा रहना चाहते 
है, उन भगवान्‌ वीतरागदेवने जो गुण-गुणीमे व्यवहारसे अन्यत्व-भेद दिखलाया है, 
उसे अंगीकार करना चाये, सर्वथा अमावरूप मानना योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ अगे 
सत्ता ओर द्रव्यका गुण-गुणी-भाव दिखते ह-[ षः ] जो [ खल्टु ] निश्चयसे 
[ द्रव्यखभावः ] द्रन्यका खभावभूत | परिणामः ] उत्पाद, व्यय, शुवरूप 
त्रिकार संबंधी परिणाम ह, [ स; ] वह [ सद विशिष्टः ] सत्तासे अभिन्न' अस्ित्व- 
रूप [ गुणः ] गण हे । ओर [ खभावे ] असित्वह्प सत्ता-सखभावमे [ अवस्थितं 
द्र्य ] तिष्ठता हभ द्रव्य [ सत्‌. ] सत्ता कहराता है, [ हतिः] इस प्रकार [ अयं ] 


१८. | ~ म्रवचनसारः ~ १५३ 


तसिखमूत्रव्यवृ्यासकलास्सदविरिष्टे द्रव्यविधायिको गुण एवेति सत्तदरव्ययोर्युण- 
गुणिभावः सिद्धयति ॥ १७॥ 
अथ गुणगुणिनोनीनातसमुपहन्ति- 
णत्थि गुणो त्ति व कोहं पल्ला तीह वा विणा द॑ । 
दवत्तं पुणमाबो तम्हा दवं सथं सत्ता ॥ १८ ॥ 
नासि गुण इति वा कथित्‌ पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम्‌ । 
द्रव्यत्वं पुनमावस्तस्मादन्यं खयं सत्ता ॥ १८ ॥ 

न सलु द्रव्यासृथगमूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कथिदपि खात्‌ । यथा 
सुवणातपथग्भूतं तव्ीतत्वादिकमिति वा ॒तक्कुण्डलादिकतमिति वा । अथ तख तु 
भवतीतिचेत्‌ । “उत्पादग्ययप्रोव्ययुक्तं सत्‌” इति वचनात्‌ । एवं सति स्तव गुणो भवतीदयर्थः | 
इति गुणन्या्यानं गतम्‌ । सदबद्टिदं सहावे दक त्ति सदवसितं खमावे द्रज्यमिति । दरव्यं 
परमालमदरव्यं भवति । कि कतृ । सदिति । केन । अभेदनयेन । कथं भूतम्‌ । सत्‌ अवसितम्‌ । 
क । उत्पादव्ययधरौव्यात्मकखमवे । जिणोवदेसोयं अर्यं जिनोपदेरा इति 'सदवद्धिदं सहाव दघं 
दवस्स जो हं परिणामो! इलयादिपर्वसूत्रे यदुक्तं तदेवेदं व्याख्यानम्‌, गुणकथनं पुनरधिकमिति 
तादर्थम्‌ । यथेदं जीबद्रव्ये गुणगुणिनोष्यांख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु ज्ञातभ्यमिति ॥ १७ ॥ ` 
अथ युणपर्यायाम्यां दरन्यस्यामेदं दरोयति--णस्थि नास्ति न वियते । स कः। गुणो त्ति 
वं कोड गुण इति कश्चित्‌ । न केवरं गुणः पाओ त्तीह वा पयायो वेतीह । कथम्‌ । विणा 
विना । किं विना । दुं दव्यमिदानीं द्रवयं कथ्यते दत्तं पुण भाषो द्रव्यत्वमस्ितवम्‌ | तत्पुनः 
कि भण्यते । भावः । कोऽर्थः । उव्पादग्ययघ्रीन्यातमकसद्भावः तम्हा दवं सयं सत्ता तसादभे- 
दनयेन सत्ता खयमेव द्रव्यं मवतीति । तयथा-ुक्तातमदरव्ये परमावाधिखूपो मोक्षपर्यायः केवर- 


यह [ जिनोपदेशाः ] जिनमगवान्का उपदेश है। भावाथे--द्रव्यक। जो असि- 
त्वरूप खभावभूत परिणाम है, उसको सत्ता नामका गुण कहते दँ । यह अस्ित्वरूपं 
सत्तागुण द्रव्यसे अभिन्न द्रभ्यका स्भावभूत परिणाम है । ओर यह. सत्ता गुण द्रव्यमें 
प्रधान है । सत्तामं द्र्य खित रहता है । इसी कारण सत्ता गुणकी प्रधानतासे द्रभ्यको 
सत्‌ कहते ह, ओर इस सत्ता गुणसे सत्खरूप गुणी द्रव्य जाना जाता है । इस कारण 
सत्ता गुण है, ओर द्रव्य गुणी है ॥१७॥ अगे गुण-गुणीका मेद्‌ दूर करते दै-- [इह ] 
इस जगतमे [ द्रव्यं बिना] दरव्यके विना [गुण इति] राण ठेस [वा] 
अथवा [ पयायः इति ] पयीय रेसा [ कथित्‌ ] कोई पदार्थं [ नास्ति ] नदीं 
ह! [ पुनः] ओर [ द्रव्यत्वं ] द्रव्यका अस्तित्व [ भावः] उसका खभावभूत 
ग॒ण है, [ तस्पात्‌ ] इसज्यि [ द्रव्यं ] दन्य [ खयं ] आप ही [ सत्ता } असि- 


त्वरूप सत्ता है । भावाथ--ठेसा को एण नदीं है, जो दर्ये विना प्रथक्‌ रहता 
प्रम २० 


१५४ ~ रायचन्द्रजैनशाखमाला ~ [ अ० २, गा० १९- 


द्रव्यसख खरूपवृत्तिभूतमस्िलाख्यं यदरव्यत्वं स॒खटु तद्धावास्यो गुण एव भवन्‌ किं हि 
द्रव्याखथग्भूतत्वेन वतैते । न वर्तत एव । तरह दरव्यं सत्ताऽस्तु, खयमेव ॥ १८ ॥ 

अथ द्रव्यय सदुलादासटुसादयोरविरोषं साधयति- 

एवं विहं सहावे दवं दवत्थप्यत्येहि । 
सदसञ्मावणिवद्धं पाद्रभाव सदा लभदि' ॥ १९॥ 
एवंविधं खमावे द्रव्यं द्रव्यार्थपयायार्थाभ्याम्‌ । 
सदसद्धावनिवद्धं प्रादुर्भावं सदा ठमते ॥ १९ ॥ 

एवमेतयथोदितप्रकारसाकल्याकरङ्कलान्छनमनादिनिधनं सत्खभावे प्रादुर्मावमास्कन्दति 
द्रव्यम्‌ । स॒ तु प्राुभीवो द्रव्यख द्रव्याभिधेयतायां सद्धावनिबद्ध एव खात्‌ । पर्याया- 
मिषेयतायां स्सद्धावनिवद्ध एव । तथाहि-यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा 
प्रभवावसानवर्बितामिर्योगपवयप्वृत्तामि्रव्यनिष्पादिकामिरन्वयराक्तिभिः प्रभवावसानला- 
ञ्कछना;ः कमप्रतृताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीसास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य 
सद्धावनिवद्ध एव ्राुर्मावः दहेमवत्‌ । तथाहि- यदा देभैवाभिधीयते नाङ्गदादयः 
्ञानादिखूपो गुणसमूहच येन कारणेन तद्रयमपि परमातमदरव्यं विना नस्ति न विद्यते | 
कसमास्मदेशामेदादिति उवादम्ययप्रौग्यालकञ्ुद्धसत्तारूपं रयुक्तातमदरव्यं भवति । तस्माद- 
मेदेन सत्तैव द्रन्यमिवयर्थः | यथा मुक्तामदग्ये गुणप्रयौयाम्यां सहामेदग्यास्यानं- कृतं तथा 
यथासंभवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातम्यमिति ॥ १८ ॥ एवं गुणगुणिव्यास्यानरूपेण प्रथमगाथा द्रव्यस्य 
गुणपर्यायाभ्यां सह मेदो नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया चैति खतन्रगाधाद्रयेन षष्ठं गतम्‌ ॥ 
अथ द्रव्यस्य द्रव्यार्थिकपयायार्थिकनयाम्यां सदुसादासदुत्पादौ दशंयति-एवं विषहटसञ्भावे एवं- 
विधसद्ववे सत्ताटक्षणसुत्पादव्ययप्रीन्यलक्षणं गुणपयायलक्षणं दव्यं चेलेवविधपूरवेक्तसद्धावे, 
अथवा एवं विहं सहावे इति पाठान्तरम्‌ । तत्रवंनिधं पूर्ोक्तरक्षणं खकीयसद्धावे सितम्‌ । किम्‌ | 
दवं द्रव्यं कवर । कि करोति । सदा छभदि सदा सवेकाटं कमते । किं कर्मतापनरम्‌। पादुढभावं 
हो, इसी प्रकार एेसा को पयाय मी नहीं है, जो द्रव्यसे प्रथक्‌ हो । द्रव्य दही में गुण 
ओर पयय होते है, द्रन्यसे प्रथक्र कोई पदार्थं नहीं ्ै। अतः गुणपर्याय द्रव्यसे 
अभेदरूप है । जैसे सोनेसे पीतत्वादि गुण, छंडलादि' पयाय प्रथक्‌ नहीं पाये जाति, 
उसी प्रकार द्रव्यसे गुणपाय प्रथक्‌ नहीं दै, ओर सत्ता है, सो वस्तुसे अभिन्न उसका 
गुण है । इस कारण अलित्वरूप सत्ता गुण द्रव्यसे प्रथक्‌ नहीं है, द्रव्य खयं सत्ताखशूप 
है ॥ १८ ।॥ आगे द्रव्यके द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे . सत्‌ उत्पाद! 
भर “असप उत्पाद एेसा दो प्रकारका उत्पाद योता है, सो उन दोनोंका अविरोध 
दिखते ई--[ एवंविधं ] इस प्रकारसे [ द्रव्यं ] द्रव्य [ खभावे ] खभावमें 
[ द्रव्यार्थपयायार्थास्यां ] . ्रव्यार्थिक~-पयीया्थिकनयोकी वरिबक्षासे [सदस- 


१९. | = प्रवचनसारः ~ १५५ 


पर्यायासदा देमसमानजीषिताभियगपवप्रवृत्तामिरहेमनिष्पादिकाभिरन्वयरक्तिमिरङ्दा- 
दिपर्यायसमानजीविताः कऋमप्रवृत्ता अङ्गदादिपयीयनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीसासाः 
संक्रामतो हेभ्रः सद्धावनिबद्ध एव प्रादुभावः यदा तु पर्याया एवामिषीयन्ते न द्रव्यं तदा 
प्रभवावसानलाञ्छनामिः कमप्रवृत्ताभिः पयायनिष्पादिकाभि््यतिरेकव्यक्तिमिस्ामिसाभिः 
प्रभवावसानवर्जिता योगपद्प्रवत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयसाक्तीः संक्रामतो द्रव्यखासद्धा- 
वनिवद्ध॒ एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि-यदाङ्गदादिप्याया एवाभिधीयन्ते न हेम 
तदाङ्गदादिपयीयसमानजीवितामिः कमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपयीयनिष्पादिकाभिर्व्यतिरेकन्य- 
त्तिमिस्ताभिसामिर्हेमसमानजीविता योगपद्प्रवृत्ता देमनिष्पादिका अन्वयराक्तीः 
पेक्रामतो देभ्नोऽसद्धावनिबद्ध एव प्रादुभीवः । अथ पर्यायाभिपेयतायामप्यसदुसत्तौ 
प्रादुर्मावसुत्पादम्‌ । कथं भूतम्‌ । सदसव्मावणिबद्धं सद्धावनिवद्धमसद्धावनिवद्धं च । काम्यां 
कृत्वा । दचत्थपज्यत्थेष्िं द्व्यार्थिकपयौयार्थिकनयाम्यामिति । तथाहि-यथा यदा काछे 
द्रभ्यार्थिकनयेन विवक्षा करियते यदेव कटकपर्याये सुवर्णं तदेव कङ्कणपर्याये नान्यदिति, 
तदा काले सद्धाबनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चैत्‌ । द्ध्यस्य द्व्यखूपेणाविनष्टव्वात्‌ । 
यदा पुनः पर्ययविवक्षा क्रियते कटकपययात्‌ सकाद्ादन्यो यः कङ्कणपर्यायः सुवर्ण॑स- 
म्बन्धी स एव न मवति । तदा पुनरसदुप्पादः कस्मादिति चेत्‌ । परवैपयौयस्य विनष्ट्ात्‌ | 


द्ावनिबद्धं ] सत्‌ ओर असत्‌ इन दो भावँसे संयुक्त [ प्रादु भावं ] उत्पादको 
[ सदा ] इमेश्षा [ रमते 1] प्रप्र दता है । भावाथे-अनादि अनंत द्रव्य अपने 

रिणाम स्वभावमें निरंतर उत्पन्न होता है, इसको उतसादः कहते हँ । इसे जव द्रव्या- 
्थिकनयकी विवक्षासे कहते ह, तव योँ कहते है, कि द्रव्य जो जो पयोय धारण करता दै, 
उन उन पयोर्योमें वही द्रव्य उत्पन्न होता है, जो पूर्वमे था, इसका नाम “सदद्धावरत्पाद” 
है । ओर जव पयांयकी अपेक्षासे कहते है, तब यों कहते है, कि द्रव्य जो जो पयीय धारणं 
करता ह, उन उन पयायोमें वही द्रव्य अवसथाके पठ्टनेसे अन्य कहा जाता है, इसका 
नाम “असद्भावडत्पाद्‌' है । इन दोनों प्रकारके उत्पादको नीचे छिखे दृष्टान्तसे समः 
चना चाहिये । जैसे-सोना अपने अविनारी पीत स्लिग्ध ८ चिकने ) गुरुत्वादि गुणेसि 
नाना कंकण ंडटादि पयोयोंको प्राप होता है । जो यदपरः द्रव्यार्थिकनयसे बिचार 
करे, तो कंकण कंडखादि जितने पयाय ह, उन सबभें बही सोना उत्पन्न होता है, जो कि 
पहठे था, न कि दूसरा । यह ॒सोनेका सद्धावउत्पाद दहै। ओर जो उन्दी ककण 
कुंडखादि पयायोमिं सोनेको पयायार्थिकनयकी अपेक्षासे के, तो जितने कंकण कंड- 
छादि पयोय है, सबके सब क्रम ल्यि हए है । इस कारण एेसा कहा जावेगा, कि कंकण 
उत्पन्न हुआ, ऊुंडठ उतपन्न हुआ, सुद्विका ( अगूटी ) उत्पन्न हृ । .ठेसा दूसरा. दूसरा 
उत्पाद्‌ होता हे, अथोत्‌ जो पूर्वमे नहीं था, बह इत्यन्न होता दै, यद असद्भावखत्पाद 


१५६ ~ रायचन्द्रजेनशान्ञमाखा -  { अ० २, गा० १९- 


प्यायनिष्पादिकासास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपयप्रवृत्तिमासाचान्वयदक्तिलमापन्राः पर्या 
यान्‌ द्रवीटुर्यः, तथाङ्गदादिपयीयनिष्पादिकामिस्ताभिस्ताभिर्व्यतिरेकव्यक्तिभिरयोगपच्- 
रवृतिमासाचयान्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्दादिपर्यायानपि हेमीक्रियेरन्‌ । द्रव्यामिधेयता- 
यामपि सदुत्पत्तौ द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः कमप्रवृत्तिमासा्य तत्तव्यतिरेकन्य- 
क्तित्वमापत्रा द्रव्यं प्यायीङुयुः । तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वयराक्तिमिः कमवृत्तिमासाद्य 
तत्तव्रवतिरेकमापन्नामिर्हेमाङ्गदादिपर्यीयमात्री क्रियेत । ततो द्रव्याथदेशात्दुखादः, 
पयीयाथीदेरादसत्‌ इलनव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

तथा यदा द्रव्यार्थिकनयविवक्षा त्रियते य एव पूव गृहस्थावस्थायामेवमेवं गृहन्यापार 
कृतवान्‌ पश्वालिनरदीषां गृहीत्वा स एवेदानीं रामादिकेवरीपुरुषो निश्वयरतत्रयात्मकपरमात्म- 
ध्यानेनानन्तसुखाग्ृततृष्ठो जातः, न चान्य इति । तदा सद्धावनिबद्ध॒एवोत्पादः । कस्मादिति 
चेत्‌ । पुरुषत्ेनाविनष्ट्वात्‌ । यदा तु पयीयनयविवक्षा करियते । प्रं सरागावस्ायाः सका- 
दादन्योऽयं भरतसगररामपाण्डवादिकेवटिपुरुषाणां संबन्धी निर्पमरागपरमात्पर्यायः स एव 
न भवति । तदा पुनरसद्धावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति चेत्‌ । प्वपयीयादन्यतादिति । 
यथेदं जीव्यं सदुत्पादासदुत्पादम्याख्यानं कृतं तथा सवेद्र्येषु यथासंभवं ज्ञातम्य- 


॥ पि 


है । इसी प्रकार द्रव्य अपने अविनाशी गुणोंसे युक्त रहकर अनेक पयोय धारण करता 
है। सो उसे यदि द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे कहते हैँ, तो जितने प्याय है, उन 
सब पयायोम वदी द्रव्य उसन्न होता है, जो पहरे था, अन्य नहीं ये सत्‌- 
उत्पाद हे । ओर यदि पयोयार्थिकनयकी अपेक्षासे कहते है, तो नितने पयीय 
उत्पन्न होते है, वे सब अन्य अन्यदही हैँ । पदछेजो थे, वे नहीं ै-यह असत्‌ 
उत्पाद है । ओर जैसे पयोयार्थिककी विवक्षामे जो असतरूप कंकण कुंडखादि 
पर्याय उतपन्न होते है, उनके उत्पन्न करनेवाली जो सुवर्णमे शक्ति है, वह ककण ` 
छुंडलादि पयोयोको सुवर्णं द्रम्य करती है । सोनाकी पयाय भी सोना ही है, क्योकि 
पयोयसे द्रव्य अभिन्न हैः । इसी प्रकार प्याय विवक्षामें द्रन्यके जो असद्रप, पयीय है, 
उनकी उत्पन्न करनेवाली शक्ति जो द्रव्यमें हे, बह पयीयको द्रव्य करती हैः । निस 
द्रव्यके जो पयोय है, वे उसी द्रव्यरूप दँ, क्योकि पयौयसे द्रव्य अभिन्न है । इसण्िये 
पयोय ओर द्रव्य दो वस्तु नहीं है, जो पयौय है, वही द्रव्य है । ओर द्रव्यार्थिककी 
विवक्षसे जेसे सोना अपनी पीततादि शक्तियोँसं कंकण कुंडडादि पर्यायोँमे उत्पन्न 
होता है, सो सोना दी कंकण छंडलादि पयायमात्र होता दै । अत्‌ जो सोना है, बही 
कंकण कुडलादि पयाय द, उसी प्रकार द्रव्य अपनी शक्तियोसे अपने पयार्योमिं कमसे उत्पन्न 
होत्रा है । जव जो पयाय धारण करता है, तब उसी पयौयमात्र होता है, अर्थात्‌ जो द्रन्य 
द. ददी प्रयोय दे । इसणियि सिद्ध हुभा, कि असत्रत्पादमे जो पयाय द, बरे द्रव्य ही है, 
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अथ सहुतादमनन्यतेन निधिनोति- 
जीवो भवं भविस्सदि णरोऽमरो वा परो भवीय पुणो । 
किं दवत्तं पजहदि ण चयदि अण्णो कहं हवदि ॥ २०॥ 
जीवो भवन्‌ भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूता पुनः! 
किं द्रव्यं प्रजहाति न यजलन्यः कथं भवति ॥ २० ॥ 

द्रव्यं हि तावद्रन्यत्वभूतानामन्वयशक्तिं नियमप्यपरियजद्धवति सदेव । यस्तु द्रव्य 
पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तस्मिन्नपि द्रव्यतभूताया अन्वयशक्तेसच्य- 
व्रतात्‌ द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निवीयते द्रव्यख सदुखादः । तथाहि-जीवो 
द्रव्यं भवन्नारकतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यख प्यायदुरछिति- 
वृत्तितवादवर्यमेव भविष्यति । स दहि भूत्वा च तेन किं द्रव्यभूतामन्वयरत्तिसुञ्छति, 
मिति ॥ १९ ॥ . अथ पूर्वोक्तमेव सदुत्पादं दव्यादमिनवेन विव्रृणोति--जीवो जीवः 
कतां भवं मवन्‌ परिणमन्‌ सन्‌ भविस्सदि भविष्यति तावत्‌ । विँ .वि भविष्यति | 
निर्विकारशुद्धोपयोगविरुक्षणाम्यां श्ुमाह्यमोपयोगाभ्यां परिणम्य णरोऽमरो वा परो 
नरो देवः परस्तियदारकरूपो वा॒नि्वरंकारञ्द्धोपयोगेन सिद्धो वा मतविष्यति भवीय 
पुणो एवं पूर्वक्तपरकारेण पुनभूत्वापि । अथवा द्ितीयन्या्यानम्‌ । मवन्‌ वर्तमानकाटा- 
पेक्षया भविष्यति माविकालपेक्षया भूत्वा भूतकालपेक्षया चेति काटत्रये चेवं भूलापि 
किं दत्तं पजहदि किं दव्यलं परियजति ण चयदि दरन्यार्थिकनयेन द्रन्यतवं न लजति 
द्रव्याद्धिनो न भवति । अण्णो कहं हवदि अन्यो भिन्नः कथं भवति । किंतु द्रन्यान्वयराक्ति- 
ओर सदु्पादभे जो द्रव्य है, सो पयोय दी है । द्रव्य ओर पयोय आपसमे अभेदरूप 
है, परंतु नयके भेदसे भेदरूप दँ ॥ १९॥ अगे सदुत्पादको पयोयसे अभेदरूप वतरते 
है- [जीवः] आत्मा [ भवन्‌ ] दन्यखभावरूप परिणमन करता हआ [नरः] मयुष्य 
मा [ अमरः ] देव [वा] अथवा [ परः ] अन्य अथोत्‌ नारकी, तियच, सिद्ध इन 
सब्र पयीयरूप [ भविष्यति ] हेवेगा, [ पुनः ] ओर [ भूत्वा ] पयोयखरूप 
होकर [ किं ] क्या [द्रव्यत्वं ] अपनी द्रब्यतद्चक्तिको [ प्रजहाति ] छोड सकता; 
है १ कमी नही, ओर जव [न जहत्‌ ] अपने द्रन्यत्वखभावको नहीं छोड सकता 
तो [अन्यः कथं भवति ] अन्य खरूप केसे हो सकता है १ कदापि नहीं हो 
सकता । भावा्थ-यह जीवद्रन्य नारकी, तिर्यच, देवता, मनुष्य, सिद्ध इन सबकी 
अनंत पयौर्योको धारण करता है । यद्यपि यह जीव पयोयँसे अनेक सरूप होगया हे, 
तो मी अपने द्रन्यपने स्वभावको नीं छोडता दै । ओर जव अनेक पयार्योके धारण 
करनेपर भी अपनी द्रग्यत्व-शक्तिको नदीं छोडता, तो अन्यरूप कभी नदीं दो सकता, 
ज्ञो नारकी था, वही तिर्यच पयौयमें है, बही मनुष्य दो जाता है, वही दैवता तथा सिद्ध 
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नोज््ति । यदि नोति कथमन्यो नाम सत्‌, येन प्रकरितत्रिकोटिसत्ताकः स एव 
न खात्‌ ॥ २०॥ ` 
अथासदुवादमन्यत्वेन निधिनोति- 
मणुबो ण इवदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा 
एवं अहोल्माणो अणप्णभावं कधं लददि ॥ २१॥ 
मुज न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा । 
एवमभवन्ननन्यभावं कथं ठते ॥ २९ ॥ 
पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः काठ एव सत्वात्ततोऽन्यकारेषु भव- 
न्यसन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रव्यखमभूतयान्वयशक्तयानस्यूतः ऋमानुपाती खकाठे 
्रादुभावः तस्मिन्पर्यायभूताया आस्मव्यतिरेकव्यक्तेः पू्वैमसत्वादर्याया अन्य एव । 
ततः पर्यायाणामन्यत्रेन निश्चीयते पर्यायखरूपकर्वृकरणाधिकरणमूतसेन पयायेभ्यो 
पृथग्मूतख द्रव्य॒सखासदुतादः । तथाहि-न हि मनुजक्िदश्लो वा सिद्धो वासात्‌ न 


रूपेण सद्रावनिबद्धोप्पादः स एषेति द्रभ्यादमिन इति मावार्थः ॥ २० ॥ अथ द्रन्यस्यासदुपादं 
ूरवप्यीयादन्यतेन निश्चिनोति-मणुबो ण हवदि देवो आकुख्ोपपादकमयुजः देवादिविभा- 
वप्ययविरक्षणमनाक्रुख्वरूपखमभावपरिणतिरक्षणं परमाप्मदरव्यं यद्यपि निश्चयेन मनुष्यपयाये देव- 
पर्यये च समानं तथापि मनुजो देवो न भवति । कस्मदेवपर्थायकारे मनुष्यपर्यायस्यानुपरम्भात्‌ | 
देवो वा माणुसो ब सिद्धो वा देवो वा मनुष्यो न भवति खाप्मोपरुन्िरूपसिद्धपर्यायो वा 
न मवति । कस्मात्‌ । पर्यायाणां परस्परं मिनकाख्लात्‌, सुवण॑दरव्ये दुण्डलदिपर्यायाणामिव । 
भादि पयोयरूप हो जाता है} इन सव अवसाम अविनाशी द्रव्य बही एक है, दूसरा 
नहीं । इसलिये सतडउसपादकी अपेक्षा सब पयायोमे वही अविनारी वस्तु है, एेसा 
सिद्ध इआ ॥ २० ॥ आगे असत्‌उत्यादको अन्यरूपसे दिखति ई--[ मनुजः ] जो 
मलुष्य है, वह [ देवः ] देव [ वा ] अथवा [ देवः ] देव है, वह [ मानुषः ] 
मनुष्य [ वा ] अथवा [ सिद्धः ] सिद्ध अर्थात्‌ मोक्ष-पयायरूप [ न भवति ] 
नदीं हो . सकता, [ एवं अ भवन्‌ ] इस प्रकार . नहीं होता हृभा [ अनन्यभाव ] 
अभिन्नपनेको [ कथं ] किस तरह [ छभमते ] प्राप्त हो सकता है ?। मावाथं-जो 
देव मदष्यादि पयोय है, वे सब एक कारम नदीं होते, किंतु जुदा जुदा समयमे होते दै । 
जिस समय देव-पयाय हैः उस समय मनुष्यादि पयीय नहीं है, एक ही पयीय हो सकती है। 
इस कारण जो एक पयाय होती हे, वह अन्यरूप नदीं हो सकती । सब जु जुदा दी पयौय होते 
ह । इसलिये पयायक्रा कत्तौ, करणः द्रव्य, आधार है, सो द्रन्य प्यायसे जुदा नदीं है, पथा- 
यके परटनेसे द्रभ्य भी व्यवहारसे अन्य कहा जाता है । जैसे-मयुष्य-प्यायरूप जीव 
देव-पयोयरूप वा सिद्ध-पथायरूप नहीं होता, ओर देव-पर्यायरूपजीतर मलुध्य-पयौयरूप 
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हि तिदसो मनुजो वा सिद्धौ वा खात्‌ 1 एवमसत्कथमनन्यो नाम खात्‌ येनान्य एव नं 
स्यात्‌ । येन च निष्य्यमानमनुजादिपयोयं जायमानवरुयाविकारं काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि 
प्रतिपदमन्यन्नं सात्‌ ॥ २१ ॥ 

अथेकद्रव्ययान्थत्वानन्यतविप्रतिषेधमुदुनोति- 

दबद्धिएण सरं दवं तं पल्यद्िएण पुणो । 
हवदि य अण्णभमणण्णं तक्षाटे तम्मयत्तादो ॥ २२ ॥ 
द्रव्याथिकेन सर्व द्रव्यं तदर्यायार्थिकेन पुनः । 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काठे तन्मयत्ात्‌ ॥ २२॥ 

सर्वस हि वस्तुनः सामान्यतिेषासकलतवा्तव्खरूपमुलसश्यतां यथाक्रमं सामान्यविरोषौ 
परिच्छिन्दती दे किट चक्षुषी, द्रव्याथिकं पर्यायाथिकं चेति । तत्र प्यायाथिकमेकान्तनि- 
मीरितं विधाय केवलोन्मीरितिन द्रव्याथिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्यच्रलुष्य- 
देवसिद्धतप्यायात्मकेषु विरेषेषु व्यवथितं जीवसामान्यमेकमवटोकयतामनवलोकितविरे- 
षाणां तत्सवं जीवद्रव्यमिति प्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीलितं केवणोन्मी- 
एवं अहोज्माणो एवममवन्सन्‌ अणण्णभावं कथं छहदि अनन्यभावमेकलं कथं 
रमते, न कथमपि । तत एतावदायाति असद्धावनिबद्धो्पादः पूरवपर्यायाद्धि्ो भवतीति ॥ २१॥ 
अथेकद्रव्यस्य पययिस्सहानन्यलामिधानमेकलमन्यत्वामिधानमनेकलं च नयविभागेन दशयति, 
अथवा पूर्वक्तसद्धावनिषद्धासद्रावमुतादद्वयं प्रकारन्तरेण समर्थयति--हवदि' मवति । वि कतरे । 
सवं दं सवे विवक्षिताविवक्षितजीवद्रन्यम्‌ । वि विरिष्टं मवति। अणण्णं अनन्यमभिन्नमेकं 
तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवरूपविभावपर्यायसमूहेन केवरन्ञानाबनन्त- 
चतुष्टयराक्तिरूपसिद्धप्यायेण च । केन कूला । द्बद्िएण शद्धान्वयद्रवयार्थिकनयेन । कस्मात्‌ । 
दुण्डलादिपयायेषु सुवणसेव मेदामावात. तं पञजयद्िएण पुणो तद्रव्यं पर्यायार्थिकनयेन 


वा सिद्ध-पयोय रूप नहीं होता, इस तरह पर्यायके भेदसे द्रन्य भी अम्य कहा जाता है. । 
दरस कारण पयोयार्थिकनयसे द्र्य अन्यरूप अवरय कहना चाष्टिये । जैसे सोना कंकण 
छंडडादि पयोयोके भेदसे “कंकणका सोना,' कुंडरुकां सोना इस रीतिसे अन्य अन्यरूप 
कहा जाता षै, उसी प्रकार मयुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव इस तरह अन्य अन्य रूप 
कहनेमे आता है । इस कारण असत्उत्पादमें द्रव्यको अन्यशूप कहना चाहिये, यह सिद्ध 
हृञ-। २१ ॥ आगे एक द्रव्ये अन्यतम, अनन्यत्व ये दो भेद्‌ ह, वे परस्पर विरोधी 
एक जगह किस तरह रह सकते ह १ इसका समाधान आचाये महाराज करते है- 
[ द्रवयार्थिकेन ] दन्याेकनयकी विवश्षासे [ तत्‌ सर्वं ] बह समस्त वस्तु [ अन 
म्यत्‌ ] अन्य नहीं है, बही है, अथात्‌ नर नरकादि पयौ्योमिं वही एक द्र्य रहता 
है [ पुनः ] ओर [ पयोयार्थिकेन ] पयीयार्थिकनयकी बनिबक्षसे [ अन्यत्‌ ] 
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र्तिन पयाया्थिकेनाबरोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यवधितान्नारकतिर्थग्मष्यदेवसिद्धतवपर्या- 
यातकान्‌ विरेषाननेकानवरोकयतामनवठोकरितसामान्यानामन्यदन्यसतिभाति । द्रव्यय 
तत्तद्विरोषकाटे तत्तद्विरोषेभ्यस्तन्मयतेनानन्यत्वात्‌ गणतृणपणेदास्मयहम्यवाहवत्‌ । यदा 
तुते उमे अपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिके तुत्यकाठोन्मीकिति विधाय तत इत्वावलोक्यते 
तदा नारकतिरथच्छनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवथितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यव- 
धिता नारकतिर्यम्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायासका ` विरेषाश्च तुल्यकाठमेवावलोक्यन्ते । 
तत्रेकचक्षुरवलोकनमेकदेसावलोकनं, दिचक्षरवलोकनं सवीवोकनम्‌ । ततः सवावलोकने 
द्रव्यस्यान्यत्रनन्यलं च न विप्रतिषिध्यते ॥ २२॥ 


पुनः अन्यद्धिनमनेवं पयोधेः सह प्रथग्मवति । कस्मादिति चेत्‌ । तक्छारे तम्पयत्तादो तृणा- 
भरिकाषटाम्निपत्राभ्निवत्‌ खकीयपयोयैः सह तत्काटे तन्मयघ्वादिति । एतावता किमुक्तं भवति | 
द्रभ्यार्थिकनयेन यदा वस्तुपरीक्षा क्रियते तदा पर्यायसन्तानरूपेण सवं पयौयकदम्बवं द्रव्यमेव 
प्रतिमाति । यदा तु पयीयनयविवक्षा क्रियते तदा दव्यमपि पयौयरूपेण भिन्नं भिनं प्रतिभाति । 
यदा च परस्परसापेक्षया नयद्वयेन युगपत्समीक्ष्यते, तदेकल्वमनेकलं च युगपत्प्रतिमातीति । 
यथेदं जीवद्रव्ये म्या्यानं कृतं तथा सर्वदरव्येषु यथासंभवं ज्ञातम्यमिलर्थः ॥ २२ ॥ एवं सदु- 
अन्यकूप द्रव्य होता है, अथात्‌ नर नारक आदि पयायसे जुदा जुदा कहा जाता है । 
क्योकि [ तत्का ] नर नरकादि पयौयोकि हदोनेके समय वह द्रव्य [ तन्मयत्वात्‌ ] 
उस पययस्वरूप ही हो जाता है । भावाथ-वस्तु समान्य, विरोषरूप दो प्रकारसे है । इन 
दोनोकि देखनेवाठे ह, उनके दो ने के ह-एक तो द्रव्यार्थिक, दूस पयौयार्थिक । इन दोनों 
नेत्रोमिंसे जो पयोयार्थिक नेत्रको सर्वथा वेद्‌ करफे एक द्रव्यार्थिक नेत्रसे ही देखे, तब नारक, 
तिरयच, मनुष्य, देव, सिद्ध पयायो सित जो सामान्य एक जीव उसके देखनेवाठे पुरुषोको 
सब जगह जीव ही भ्रतिमासता ( दीखता ) है, भेद नदी मादम होता । ओर जब 
द्रन्यार्थिक नेत्रकों सर्वथा बंद्‌ कर एक पयौयार्थिक नेत्रसे दी देखा जावे, तव जीवद्रव्यमें 
तर नारकादि पयोयोके देखनेबाटे पुरषोंको नर नारकादि पथौय जुदा जुदा माद्धूम होते 
ह । जिस कार्म जो पयाय होता है, उस पथीयमे जीव उसी खरूप परिणमत है। जैसे 
कि आग, गोबरके छने-कंडे, दण, पत्ता, काठ आदि अनेक द॑धनके आकार हो जाती हे, 
उसी रकार जीव भी अनेक पयौयोँको धारण करता हभ, अनेक आकाररूप होजाता 
है। तथा जब द्रन्यार्थिक पयायार्थिक दोनों ही ेतरसि इधर उधर सब जगह देखा जाय, 
तो एक ही समय नर नारकादि पयौयोमिं वही एक द्रव्य देखनेमे आता है, ओर अन्य 
अन्यः रूप भी दीखता है । इस कारण एक नयरूप नेत्रसे देखना एक, अंगका देखना दै 
तथा दो नयरूप नेत्रोसे देखना सब अंगोंका देखना ` कया जाता है । इसथ्यि सर्वग 
दरन्यके. देखनेमे अन्यरूप ओरं अनन्यरूप-~दस तरह दो खरूप क्नेका निषेध नहीं हो 
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अथ सूर्वविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तभद्गीमवतारयति- 
अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य हवदि अवत्तवमिदि पुणो दद । 
पञ्ञायेण दु केण वि तदुभयमादिहठमण्णं वा ॥ २३ ॥ 
अस्तीति च नास्तीति च भवलवक्तव्यमिति पुनप्रव्यम्‌ । 
पर्यायेण तु केनापि तदुभयमादिषटमन्यद्रा ॥ २३ ॥ 

स्यादस्येव १ खान्नास्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादस्तिनास्येव ¢ सादस्यवक्ता- 
व्यमेव ५ स्या्रास्यवक्तव्यमेव & स्यादसिनास्यवक्तव्यमेव ७, सरूपेण १ परख्पेण 
त्पादकथनेन प्रथमा सदुत्पाद विह्ञेषविवरणरूपेण द्वितीया तथैवासदुत्पादविशेषविवरणद्पेण 
तृतीया द्रव्यप्याययोरेकलवानेकलप्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुलादासदुत्पाद्याख्यानुल्यतया 
गाथाचतुष्टयेन सप्तमखछं गतम्‌ । अथ समसदुर्मयेकान्तरूपविवादनिपेधिकां नयसप्तमह् िसा- 
रयति-अस्थि त्ति य स्यादस्सेव । स्यादिति कोऽर्थः कथचित्कोऽर्थः । विवक्षितप्रकारेण खद- 
व्यादिचतुष्टयेन तचतुष्टयं शद्धजीवविषये कथ्यते । शुद्धगुणपर्यायाधारभूतं छ्ुद्धामदरन्यं द्य 
भण्यते, लोकाकाराग्रमिताः शद्धासंख्येयप्रदेशाः क्षत्रं मण्यते, वर्तमानद्ुद्धपर्यायरूपपरिणतो बर्त- 
मानसमयः काटो मण्यते, शुद्धचैतन्यं मावश््युक्तटक्षणद्रव्यादिचलुष्टयेन इति प्रथमभङ्ः १ । 
णस्थि त्तिय सानास्येव स्वादिति कोऽर्थः। कथंचिद्विवक्षितप्रकारेण परढ्यादिचतुष्येन इवदि 
भवति २ । कथंभूतम्‌ । अवत्तवमिदि स्यादवक्तव्यमेव २ स्यादिति कोऽथः । कथविद्विवक्षित- 
प्रकारेण युगपत्खपरदन्यादिचतुष्टयेन स्यादस्ति स्यानास्ति, स्यादवक्तण्यं, स्यादसिनास्ि, स्यादस्ले- 
वावक्तन्यं, स्यानास््यवावक्तव्यं, स्यादस्िनास्यवक्तन्यम्‌ । पुणो पुनः इत्यं भूतम्‌ । वि भवति । 
दकं पर्मामद्रव्यं कव । पुनरपि कथंभूतं भवति । तदुभयं स्यादस्िनास्येव । स्यादिति कोऽथः 
क्थचिद्धिवक्षितप्रकारेण क्रमेण खपदरन्यादिचतु्येन ¢ । करथभूतं सदित्यमित्थं मति । आदिद 





सकता ॥ २२ ।॥ अब सब तरहके बिरोधोंको' दूर करनेवारी सप्रभङ्गी वाणीको कहते 
दै-[ द्रव्यं] जो वस्तु है, बह [ केनचित्प्यीयेण ] किसी एक पयौयसे 
[अस्तीति ] असिरूप [ भवति ] दै, [ च ] ओर किसी एक पयोयसे [ नास्तीति ] 
वही द्रव्य नासिरूप है, [ च ] तथा [ अवक्तव्यं इति ] किसी एक प्रकारसे वच- 
नगोचर नदीं है, [ तु पुनः ] ओर [ तत्‌ उभथं ] किसी एक पयायसे वही द्रव्य 
असिनासिरूप हे, [ वा ] अथवा किसी एक पयोयसे [ अन्यत्‌ ] अन्य तीन मंग- 
खरूप [ आदिष्टं ] कदा गया है । भावार्थ--द्रन्यकी सिद्धि सप्तमेगोसे होती है, 
वे इस प्रकार है--खद्रभ्य, खक्षेत्र, खकार, खमाव, इस तरह अपने चतुष्टयकी अपेक्षा 
द्व्य अस्तिरूप है ९, परद्रन्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है २, एक काले 
असि नासि, कह नहीं सकते, इस कारण वह अवक्तव्य टै ३, क्रमसे वचनद्वारा 


अस्तिनास्तिरूप है ४,. तथा दरव्यम स्यात्‌ अस्त्यवक्तव्य चौथा भंग है, क्योकि 
भ्र २१ 
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२ स्वप्ररूपयोगपयेन २ खपररूपक्रमेण 9 खरूपखपररूपयोगपवाभ्यां ५ प्ररूपखपर- 
ह्पयौगपयाभ्यां ६ खहूपपररूयखपररूपयोगपयेरादिश्यभानख खरूपेण सतः, पररूपे 
णासतः, खपररूपाभ्यां युगपदक्तमराक्यस्य, खपररूपाभ्यां कमेण सतोऽसतश्च, खरूप- 
खपररूपयौगपवाभ्यां सतो वक्तमरक्यस्य च, प्ररूपखपररूपयोगपचाभ्यामसतो वक्तुम- 
शक्यस च, खरूपपररूपखपररूपयौगपयेः सतोऽसतो वक्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो 
द्व्यदकेकं धर्ममाभ्रिय विवक्षिताविवक्षितविधिप्रतिषेधाभ्यामवतरन्ती सप्तमङ्गिकैवकारवि- 
श्रान्तमश्रान्तसमुबार्यमाणखात्कारमोधमत्रपदेन समस्तमपि विप्रतिषेधमोहमुदस्ति ॥२३॥ 
अथ निधौ्यमाणलेनोदाहरणीकूतख जीवख मलष्यादिपयौयाणां क्रियाफ़ठतेना- 
न्यत्वं चोतयति-- 
एसो त्ति णत्थि कोह ण णत्थि किरिया सहावणिवत्ता । 
किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ २४॥ 
एष इति नासि कथिन्न नासि क्रिया खभावनिर्वत्ता । 
क्रिया हि नास्यफटा धर्म यदि निःफठः परमः ॥ २४॥ 


आदिष्ट विवक्षितं सत्‌ । केन कता । पज्लायेण दु पययेण त॒ व्रश्नोत्तररूपनयविभागेन तु । कथं- 
भूतेन केण वि केनापि विवक्षितेन नैगमादिनयषूपेण अण्णं वा अन्यद्वा संयोगभङ्घत्रयरूपेण । 
तत्कथ्यते--स्यादस्सेवावक्तग्यं खदव्यादिचतुष्टयेन युगपत्खपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ५ । स्याना- 
स्येवावक्तध्यं परदरम्यादिचतुष्टयेन युगपत्खपरन्यादिचतुष्टयेन च & । स्यादस्तिनास्येषाव- 
तव्यं अमेण खपए्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्लपरव्यादिचवुष्येन च ७ । प्रवं पञ्चाल्िकाये 
स्यादस्तीलयादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तमङ्गी व्याख्याता, अत्र तु स्यादस्त्येव यदेवकारप्रहणं 
तननयसप्तभङ्गीज्ञापना्थमिति मावार्थः । यथेदं सप्तङ्गीव्यास्यानं श्ुद्धासद्ग्ये दरितं तथा 
यथाप्तंमवं स्वपदार्थेषु द्रष्टव्यमिति ॥ २३ ॥ एवं नयतसप्तमङ्ी व्याख्यानगाथयाष्टमस्थटं 


किसी एक प्रकार स्वचतुष्टयसे असिरूप होता हज मी एक ही काटे सखपरचतुष्टयसे 
वचनद्वारा कहा नहीं जाता ५, ओर कथंचित्‌ प्रकार परचवुषटयसे नासिरूप 
हभ भी एक ही समय खपरचतुष्टयकर वचनगोचर न दोनेसे स्यान्नास्यवक्तव्य 
है ६, ओर किसी एक प्रकार खरूपसे असिरूप-पररूपसे नासिरूप होता हा भी 
एक ही समयमे खवपरहूपकर वचनसे कह नदीं सकते, इस कारण स्याद स्तिनास्य- 
वक्तव्य भंगरूप है ७॥ इस प्रकार अनंतगुणात्मक द्रव्य सप्त्भगसे सिद्ध हआ । विधि- 
निषेधकी सुख्यता-गोणता करके यह सप्त्मगी वाणी श्यात्‌ पदरूपम सलयमंतरसे 
एकांतरूप खोटे नयरूपी विष-मोहको दूर करती है ॥ २३ ॥ आगे जीषके जो 
यैः, भसद्धूत मयुष्यादि पयायः दिखखाये दै, बे मोहःक्रियाके फठ ह, इस कारण वस्तु खभा- 
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इह हि संसारिणो जीवस्यानादिकमपुद्रलोपाधिसत्निधिप्र्ययप्रव्मानप्रतिक्षणविवनस 
क्रिया किट खमावनिर्बत्तितासि । ततस्स मलुष्यादिपर्यायेषु च न कश्वनाप्येष एवेति 
टङ्नोत्कीर्णोऽसि, तेषां पूर्वपर्वोपमर्दपवृत्तकरियाफरतनोत्तरोत्तरोपमर्वमानतात्‌ फएरममिल- 
ष्येत वा मोहरंवठनाविरयनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावचेतनखय पूर्वोत्तरदयाविरिष्ट- 
गतम्‌ । एवं पर्वक्तमरकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, दरव्यगुणपरीयकथनर्ूपेण द्वितीया, खसमय- 
प्रसमयप्रतिपादनेन दृतीया, व्रन्यस्य सत्तादिकक्षणत्रयसूचनरूपेण चतुर्थीति खतत्रगाधाचतुष्ट- 
येन पीठिकाखलम्‌ । तदनन्तरमवान्तरसत्ताकथनरूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं 
खभावसिद्ध तथा सत्तागुणोऽपीति कथनशूपेण तृतीया, उत्पादम्यग्रौव्यतेऽपि सत्तैव द्रव्यं भवतीति 
कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तारक्षणविवरणभुख्यता । तदनन्तरससादन्पयपरव्यरक्षण- 
विवरणमुख्यतेन गाथत्रयं, तदनन्तरं दरव्यपर्यायकथनेन गुणपयीयकथनेन च गाथाद्रयं, ततश्च 
द्रन्यस्यास्तिव्वसथापनारूपेण प्रथमा, प्रथक्तवलक्षणस्यातद्भावाभिधानलरक्षणस्य च कथनरूपेण 
द्वितीया, संज्ञाठक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातद्धावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तदेव ददीकरणार् 
चतुथीति गाथाचतुष्टयेन सत्ताद्घ्ययोरभेदविषये युक्तिकथनसुख्यता । तदनन्तरं सत्तादरब्ययोशुण- 
गुणिकथनेन प्रथमाःगुणपयोयाणां द्रव्येण सहामेद कथनेन द्वितीया चेति खतन्रगाथाद्वयम्‌ | तदनन्तरं 
द्रव्य सदुपादासदुवादयोः सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्यास्यानेन च गाथाचतुषटयं, ततश्व सप्तम- 
द्वीकथनेन गाथिका चेति समुदायेन चतुर्विरातिगाथाभिरष्टमिः खरैः सामान्यन्ञेयभ्यारूथानमष्ये सा- 
मान्यद्रवयप्ररूपणं समाप्तम्‌ । अतः परं तत्रैव सामान्यद्रव्यनिर्णयमध्ये सामान्यमेदमावनासुख्यवेनै- 
काद्रागाथापयन्तं व्याख्यानं करोति । तत्र कमेण पञ्चस्थानानि मवन्ति । प्रथमसतावद्रा्तिकब्या- 
स्यानामिप्रायेण सांस्यैकान्तनिराकरणं, अथवा शुद्धनिश्वयनयेन कर्मफठं भवति, न च श्ुद्धा- 
त्मखरूपमिति तसयेवाधिकारसू्रस्य विवरणाथं कम्मं णामत्तमक्खेः इयादिपाठक्रमेण गाथाचतु- 
टय, ततः परं रागादिपरिणाम एव द्रव्यकर्मकारणववाद्भावकर्ममण्यत इति परिणामयुख्यवेन 
'आदा कम्ममलिमसोः इवयादिसूत्रदयं, तदनन्तरं कर्मफ ख्चेतना कर्मचेतना ज्ञानचेतनेति त्रिवि- 
धचेतनाप्रतिपादनरूपेण प्परिणमदि वचेदणाए" इलादिसून्रहयं, तदनन्तरं शछद्धात्मभे- 
दभावनाफरं कथयन्‌ सन्‌ "कत्ताकरणंः इद्यायेकसूत्रेणोपसंहरति । एवं मेदभावनाधिकारे 


वसे जुदा है, एेसा दिखते है--|[ एषः ] यह पयौय द॑कोत्की्ण अविनारी है, [ इति ] 
` ठेला [ कथित्‌ ] नर नारकादि पयौयोमे कोई भी पयाय [ नास्ति ] नदीं है । ओर 
[ खभावनि्त्ता ] रागादि अशुद्ध परिणतिरूम विभाव सखभावकर उत्पन्न हुई जो 
[ क्रिया ] जीवकी अयुद्ध कतेन्यता [ नास्ति न ] वह नदीं है, ठेसा भी नदीं, अथात्‌ 
क्रिया तो अवश्य है । [ यदि] जो [ परमः घमः] उच्छृष्ट वीतराग भाव [निह्फलः] 
नर नारकादि पथोयरूप फरुकरके रहित है, तो [ हि ] निश्वयसे [ क्रिधा ] रागादि 
परणम॒नरूप क्रिया [अफला ] फर रहित [ नास्ति ] नदीं है, अत्‌; क्रिया फर्वती 
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चैतन्यपरिणामासिका । सा पनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवर्तिख 
द्रवणुककार्यस्येव मलुष्यादिकार्यसख निष्यादकत्वात्सफ़टेव । सेव मोहसंवरनविख्यने पुनर. 





स्ल्पञ्चकेन समुदायपातनिका । त्यथा-अथ नरकादिपयायाः कमाघीनलसेन विनश्चर- 
त्वादिति श्ुद्धनिश्चयनयेन जीवश्वदूपं न मवतीति मेदभावनां कथयति-एसो त्ति णत्थि 
कोई टङ्कोतवीर्णज्ञायकैकखमभावपरमात्दरन्यवत्संसारे मनुप्यादिपर्ययेषु मध्ये सर्वदेषेक एकरप 
एव निलयः कोऽपि नासि । तर्हिं मलुष्यादिपयांयनिवर्तिका संसारक्रिया सापि न मविष्यति | 
ण णधि किरिया न नास्ति क्रिया मिथ्यात्रागादिपरिणतिस्संसारः कर्मेति यावत्‌ इति पया- 
यनामचतष्टयख्पा क्रियास्येव । सा च कथंभूता । सभावणिवत्ता ओुद्धात्मखभावाद्विपरीतापि 
नरनारकादिविभावपर्यायखभावेन निईत्ता । तहिं विं निष्फडा भविष्यति । किरिया हि णस्थि 
अष्टा क्रिया हि नास्यफला सा मिध्यात्वरागादिपरिणतिरूपा त्रिया यबप्यनन्तपुखादि 
गुणाल्मकमोक्षकायं प्रति निष्टा तथापि नानादुःखदायकखकीयकायभूतमनुष्यादिपयायनिवेतक- 
लात्सफटेति मनुष्यादिपयीयनिष्पत्तिरेवास्याः फम्‌ । कथं ज्ञायत इति चेत्‌ । धम्मो जदि 
णिप्फलो परमो धर्मो यदि निष्फङः परमः नीरागपरमात्मोपरुम्भपरिणतिरूपः आगमभाषया 
प्रमयथास्यातचारित्ररूपो वा योऽसौ परमो धर्मः, स केवल्ञानायनन्तचतुष्टयग्यक्तिरूपस्य 
कार्यसमयसारस्योत्पादकलवात्सफरोऽपि नरनारकादिपर्यीयकारणमूतं ज्ञानावरणादिकर्मबन्धं नो- 
त्पादयति, ततः कारणाननिष्फटः । ततो ज्ञायते नरनारकादिसंसारकार्य मिध्यात्वरागादि क्रियायाः 
फठमिति । अथवास्य सूत्रस्य द्वितीयन्याछ्यानं क्रियते~यथा श्युद्धनयेन रागादिविभवेन परि- 
णमद्ययं जीवस्तथैवाञ्ुद्धनयेनापि न परिणमतीति यदुक्त सस्येन तन्निराकृतम्‌ । कथमिति चेत्‌ 


है। भावाथ-संसारमे कोई पर्याय निय नदीं है। य्ह कोई यह कदे, कि 
लर नारकादि पयय निय नहीं मानोगे, तो रागादि परिणतिरूप क्रिया भी 
नहीं दहो सकती? ेसा कहना ठीक नदीं है, क्योंकि आत्मा अनादि कारसे 
पद्ररुकर्मके निमित्तसे नानारूप परणमन करता है, इस कारण रागादि परिणतिरूप 
क्रिया हैः । उसी क्रियके फल नर नारकादि पयाय ह, तथा पूर्वं पयाय आगेकी 
पयोयसे विनारीक दहै । जेसे ज्िग्ध रूखे गुणोकर परिणत हुदै परमाणुओंकी क्रिया 
दयणुकादि स्कधरूप कायेकों उतपन्न करती है, उसी प्रकार मोहसे मिटी हृ आटमाकी 
क्रिया अवदय ही मनुष्यादि पया्योंको उत्पन्न करती है, इस कारण क्रिया फङ्वती 
समञ्चना चाहिये । दूसरा प्रमाण फट्वती क्रिया होनेमे यह है, कि वीतरागभाव नर- 
नारकादि पयोयूप फलरहित है, तो उपरसे यह बात सिद्ध दी है , कि रागादि परिणति- 
रूप रिया नर नारकादि प्यायरूप फरवाली है । जैसे वंधयोग्य-क्लिग्धरक्ष-भावरहित 
परमाणु हयणुकादि बंधको नदीं उतपन्न कर सकते, उसी तरह परमः वीतरागभाव मलुष्यादि 
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णोरच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिपि व्वणुककार्यस्येव मुष्यादिकार्यखानिष्पादकतात्‌ 
परमद्रव्यस्मावमूततया परमधर्मास्या मवलयफटेव ॥ २४ ॥ 
अथ मटुष्यादिपर्यायाणां जीवख क्रियाफठतवं व्यनक्ति 
कम्मं णामसमक्खं सभावमध अप्पणो सहविण । 
अभिभूय णर तिरिय णेरहयं वा सुरं कुणदि ॥ २५॥ 
करम नामसमाख्यं खमावमथात्मनः खमावेन । 
अभिभूय नरं तिर्य नैरयिकं वा सुरं करोति ॥ २५॥ 
क्रिया संल्वात्मना प्राप्यलाकर्म, तज्निमित्तपराप्षपरिणामः पुद्रलोऽपि कमै, तत्कार्य 
भूता मनष्यादिप्याया जीवस क्रियाया मूलकारणमूतायाः प्रवृत्तत्वात्‌ क्रियाफरमेव स्युः । 
क्रियाऽमावे पुद्खनां कर्मखामावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात्‌ । अथ कथं ते कर्मण 
कार्यभावमायान्ति, क्मखमावेन जीवखमावममिमूय क्रियमाणत्वात्‌ तु प्रदीपवत्‌ । 


अङ्ुद्धनयेन मिश्यात्वरागादिविमावपरिणतजीवानां नरनारकादिपर्यायपरिणतिदर्शनादिति । 
एवं प्रथमस्ले सूत्रगाथा गता ॥ २४ ॥ अथ मनुष्यादिपयोयाः कर्मजनिता इति विशेषेण व्यक्ती- 
करोति-- कम्मं कर्मरहितपरमासनो विरुक्षणं कर्मं कत । किं विरिष्टम्‌ । णामसमक्खं 
निनामनिगेत्रसुक्तातमनो विपरीतं नामेति सम्यगाष्या संज्ञा यस्य तद्भवति नामसमाख्यं 
नामकर्मेयर्थः । सभावं श्ुद्धबुद्धैकपरमात्खमावं अह अथ अप्पणो सहावेण आमीयेन 
क्ञनावरणादिखकीयखमावेन करणमूतेन अभिभूय तिरस्क प्रच्छाय तं पूोक्तमात्मखभावम्‌ । 
पश्चात्कि करोति । णरं तिथिं णेरहयं वा सुरं कुणदि नरतिय॑म्रारकघुररूपं करोतीति । 
अयमत्राथः-यथाध्निः कर्त तैटखभावं कर्मतापन्नममिभूय तिरस्कल वलाधारेण दीपरिखा- 
प्यौयोँको कारण नदीं है । इसलिये यह सारांश्च निकटा, कि मोहसे मिली हुई क्रिया 
संसारका कारण हैः । मोह रहित क्रिया वस्तुका सखमाव हे, वही परमधर्मरूप है, तथा 
संसारक्रा नाश्च इसी यासे दता हे ॥ २४ ॥ आगे जीवके मरुष्यादि पयय करियाके 
फल दहै, ठेसा दिखते दै-[ अथ † इसके वाद जो [ नामसमाख्यं ] नामकर्म 
संज्ञावाला [कमं ] नर नारकादिरूप नामकर्म है, वह [ खभावेन ] अपने नर 
नारकादि गतिरूप परिणमन खभावसे [ आत्मनः ] जीवके [ खभाव ] द्ध निष्किय 
परिणामको [ अभिभूय ] आच्छादित करके जीवको [नरं ] मठष्य [ तिये ] 
तिर्यच | ज्नैरयिकं ] नारकी [ वा ] अथवा | सुरं ] देव [ करोति ] इन चासं 
गतिर्थोरूप करता है । भावाथ रागादि परिणतिरूप क्रिया आत्मासे होती रहै, 
इसख्यि इस क्रियाका नाम भावकर्म है । उसके निमित्तको पाकर पुद्रछ. द्रव्य 
कर्मरूप परिणमन करता दै, इस कारण पुद्रखको भी कर्म कहते हैः । उस कर्मके फठ 
सनुष्यादि पयाय ह । बा्रवमें देखा जाय, तो जीवकी जो रागादिरूप- क्रिया है, उसीकी 
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तथाहि- यथा खल ज्योतिःखमावेन तैरखमावममिमूय क्रियमाणः प्रदीपो स्योतिः- 
कार्यं तथा कर्मखमावेन जीवसखभावमभिभूय क्रियमाणमतुष्यादिपयायाः क्मका्यम्‌ ॥२५॥ 

अथ कुतो मरुष्यादिपयीयेषु जीवस्य खमावाभिभवो मवतीति निधौरयति- 

णरणारयतिरिथसखरा जीवा खह्टु णामकम्मणिवत्ता । 
ण हि ते ठद्धसदावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ २६॥ 
नरनारकतिर्यकूसुरा जीवाः खलु नामकर्मनि्त्ताः । 
न हि ते ठन्धसखभावाः परिणममानाः खक्माणि ॥ २६ ॥ 

अमी मदुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिर्वृत्ताः सन्ति तावत्‌ । न पुनरेतावतापि तत्र जीवसख 
खमावामिभवोऽस्ि । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवखभा- 
वमुपलमते तत्‌ खकर्मपरिणमनात्‌ पयःपूरवत्‌ । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशसखादाभ्यां पिचु- 
रूपेण परिणमयति, तथा कर्माधिः कतौ तैरखानीयं ञुद्धातखमावं तिरस्छल् वर्तिस्थानीयररी- 
राधारेण दीपद्धिखास्ानीयनरनारकादिपर्यायरूपेण परिणमयति । ततो ज्ञायते मनुष्यादिपर्यायाः 
निश्वयनेयेन कर्मजनिता इति ॥ २५ ॥ अथ नरनारकादिपर्ायेषु कथं जीवस्य खभावामिभवो 
जातस्तत्र कि जीवामाव इति ग्रश्ने प्रद्ुत्तरं ददाति-णरणारयतिरियसुरा जीवा 
नरनारकतिथैकूषुरनामानो जीवाः सन्ति तावत्‌ खड स्फुटम्‌ । कथ॑मूताः । णामकम्मणित्ता 
नरनारकादिखकीयखकीयनामकर्मणा निरत्ताः ण हि ते ठद्धसदहावा किंतु यथा माणिक्य- 
बद्धसुवणैकङ्कणेष् माणिक्यस्य हि मुख्यता नासि, तथा ते जीवाश्चिदानन्देकञयुद्धात्मखभाव- 
मढभमानाः सन्तो खन्धखमावा न भवन्ति, तेन कारणेन खमावामिभवो भण्यते, न च जीवा- 
भावः । कथंभूताः सन्तो ठन्धखभावा न भवन्ति । परिणममाणा सकम्माणि लकीयो- 
दयागतकमापि सुखटु;खरूपेण परिणममाना इति । अयमत्रा्ः--यथा वृक्षसेचनविषये जक- 
मुख्यतासे इन मलुष्यादि पयोर्योकी भ्रवृत्ति दती है, इसी छ्यि ये पयाय क्रियाके फट 
कहे गये हँ । यदि रागादिक्रियान दो, तो पुद्रर कर्मरूप परिणमन नीं कर सकता, 
कर्मरूप प्ररिणमन न होनेसे नर नारकादि पयोय भी नहीं हो सकते । जैसे दीपक अभि- 
सखभावसे ते स्भावको दूर करके प्रकाश्रूप काये करता है, उसी' प्रकार ज्ञानावरणादि 
कर्म जीव्‌-खभावको घातकर मनुष्यादि पथोयरूप नाना प्रकारे काको करता ह ॥२५॥ 
आगे निग्चयसे मवुष्यादि पयो्योम जीवके सखभावका नाश्च कदापि नदीं होता, टेसा 
दिखते दै--[ नरनारकतियेकसराः ] मठुष्य, नारकी, तिर्थच ओर देव [जीवाः ] 
इस प्रकार चार गतिर्थोखरूप जीव [ खलु ] निश्वयसे [ नामकर्मनिर्बृत्ताः ] 
नासकर्मसे रवे गये हैः [ हि ] इसी कारणसे [ ते] वे जीव [ खकमीणि ] अपने 
अपने उपार्जित कममोरूप | परिणममानाः ] परणंमन करते. हुए [ छन्धस्र मावा 
न } चिदानंद स्भावको नरह प्रा दोते 1 खाघार्थ--ये मवुप्यादि पयौय नाम- 


२७. ] ~~~ प्र्वचनसारः ~ १६७ 


मन्दचन्दनादिवनराजीं परिणमनत्र दरव्यत्रखादुखखभावपुपटमते, तथात्मापि प्रदेशभावाम्यां 
कमपरिणमनात्रामूतलानरूपरागविद्ुद्धमच्सभावसुपर्मत्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ आवश्य द्रव्यलेनावथितत्वेऽपि पययेरनवधिततवं चोतयति-- 

जायदि' णेव ण णस्सदि खण भंगसञ्ुगमवे जणे कोह । 
जो हि भवो सो विलो संमवविख्य सि ते णाणा ॥ २७॥ 
जायते नैव न नश्यति क्षणमङ्गसमुद्धवे जने कथित्‌ । 
यो हि भवः स विलयः संभवविल्याविति तौ नाना ॥ २७ ॥ 

इह तावत्र कश्चिज्ञायते न म्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतिर्यड्मरकास्मको जीवलोकः 
्रतिक्षणपरिणामितादुत्संगितक्षणमङ्गोपादः । न च विप्रतिषिद्धमेतत्‌, संभवविरखययोरेक- 
प्रवाहुश्न्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सन्खकीयकोमल्दीतठनिर्मरुखमभावं न रमते, तथायं 
जीवोऽपि व्रक्षथानीयकर्मोदयपरिणतः सन्परमाहदिकरक्षणघुखागरताखादनैर्मल्यादिखकीयगुण- 
समूहं न रमत इति ॥ २६ ॥ अथ जीवस्य द्येण निलत्वेऽपि पर्यायेण विनश्वरं दयै- 
यति-जायदि णेव ण णस्सदि जायते नैव न नयति दरव्यार्थिकनयेन । क । खणर्भग- 
समुढ्भवे जणे कोई क्षणमङ्ग समुद्भवे जने कोऽपि । क्षणं क्षणं प्रति भङ्गससुद्धवो त्र संम- 
वति क्षणसङ्गसमुद्धवस्तसिन्क्षणमङ्गसमुद्धवे विनश्वरे पयायार्थिकनयेन जने कोके जगति कश्ि- 
दपि, तस्मान्नैव जायते न चोदत इति हवं वदति जो हि भवो सो विरजो दब्यार्थिक- 
कर्मसे उत्पन्न होते है, परंतु इनसे जीवके स्वभावका नाश्च नहीं होता । जेसे-सोनेमें 
जड़ा हआ माणिक रत्नका नारा नहीं होता है, उसी प्रकार जीवका मी नाश्च नहीं होता । 
कितु उन पयोयोमे अपने अपने कर्मोकि परिणमनसे यह जीव अपने विदानंद्‌ 
खुद्ध खभावको नदीं पाता है । जेसे जरका प्रवाह वनम अपने प्रदेशों ओर खादसे 
नीम चंदनादि व्ृक्षरूप होके परिणमन करता है, वर्हीपर बह जट अपने द्रव्य 
सखभाव ओर खाद्‌ खमभावको नहीं पाता, उसी प्रकार यह आत्मा भी जवः अपने 
म्देश्च ओर भावोंसे कमेरूप हके परिणमता है, तब यही अमूर्ति ओर वीतराग 
चिदानंद्‌ खभावको नदीं पाता । इसखिये यह्‌ सिद्ध हभ, फि यह्‌ जीव परिणमनके 
दोषसे अनेकरूप दो जाता है, ठेकिन उसके खभावका नाश नदीं होता ॥ २६ ॥ आगे 
जीव यद्यपि द्रव्यपनेसे एक अवस्यारूप है, तो भी पयौरयोसे अनवसित ८ नानारूप ) हे; 
एेसा प्रगट कसते है--[ क्षणमङ्खसमुद्धवे ] समय समय विनारा दोनेवरे [ जने ] 
इस जीवरोकमे [ कथित्‌ ] कोई भी जीव [ नैव जाथते ] न तो उसन्न होता है, 
[न नश्यति ] ओर न नष्ट होता है । [ यः ] जो द्रव्य [ हि ] निश्वयसे [ भवः ] 
उत्पत्तिर्प है, [ स ] वही वस्तु [ विख्यः ] नाररूप है । [ इति ] इसय्यि 
[ तौ ] वे [ संमववबिरुयौ ] उत्ाद ओर नाश्च ये दोनों पयोय [ नाना ] सेद 
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तनानालाभ्याम्‌। यदा खट मङ्गोपादयोरेकलं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानालं तदोत्तरः। 
तथाहि-यथा य एवं षटस्तदेव कुण्डमिद्यक्ते धटदुण्डसरूपयोरकलासंभवात्तदुभयाधार- 
भूता गृत्तिका संभवति, तथा य एवं संभवः स॒ एव विर्य इ्यक्ते संभवविख्यखरूपयो- 
रकत्वासंभवात्तदुभयाधारम्‌तं भरौव्यं संभवति । ततो देवादिपयाये संभवति मुष्यादि- 
पयाये विटीयमाने च य एव संमवः स एवं विटय इति कृता तदुभयाधारम्‌तं भरोव्य- 
वज्जीवद्रव्यं संभाव्यत एव । ततः सवेदा द्रव्यत्वेन जीवषटङ्कीत्कीर्णोऽवतिष्ठते । अपि च 
यथाऽन्यो षटोऽन्यकुण्डमिद्युक्ते तदुभयाधारमूताया रृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात्‌ षट- 
कुण्डखरुपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो विख्य इत्युक्त तदुभयाधारमूतस्य भ्रोव्यस्ा- 
न्य॒तवासंभवात्संभवविख्यखसरूपे संभवतः । ततो देवादिपयायैः संमवति देवादिपयौये- 
नयेन यो हि भवस्स एव विख्यो यतः कारणात्‌ । तथाहि- मुक्तात्मनां य एव सकर्विमर्केब- 
ज्ञानादिरूपेण मेोक्षपययिण भव उत्पादः स एव निश्वयरतत्रयात्मकनिश्वयमोक्षमार्मपयीयेण 
विल्यो विनाशस्तौ च मोक्षपर्यायमोक्षमागीपयायौ का्ैकारणरूपेण भिन्नौ, तदुभयाधारभूतं 
यत्परमासद्रव्यं तदेव मृषिण्डवटाधारभूतमरत्तिकाद्रव्यवत्‌ मनुष्यपर्यायदेवपर्यायाधार मूतसंसारि- 
जीवद्रव्यवद्रा | क्षणभङ्ग समुद्धवे हेतः कथ्यते । संभवविख्य त्ति ते णाणा संभवविट्यो द्वाविति 
तो नाना भिन्नौ यतः कारणात; पर्यायार्थिकनयेन मद्धोत्पादौ | तथाहि-य एव पूरवक्त- 


ज्यि हृए दै । भावा्थ-- दस विनाशीक संसारे जो द्रभ्यदष्टिसे देखा जाय, तो न 
तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, ओर न विनाश्चको प्राप्त दोती है, इस कारण द्रव्यार्थिकन- 
यसे उत्पाद भर व्यय इन दोनों अवस्थाओंमें द्रव्य एक निलय दही है, पयोयार्थिकन- 
यकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय जुदा जुदा देँ । इस तरह उत्पाद ओर व्यये एकता ओर अनेकता 
ये दो भेदं होते दँ । जो द्रव्यत्वकर देखा जाय, तो एकता है, ओर पयोयार्थिकसे अनेकता 
देखनेमे आती हे । यही दृष्टंतसे दिखाते ह- जेसे जो घडा है, वही करडा है, एेसा 
कहनेसे घडे ओर दृढम एकता नदीं होसकती, इस कारण उन दो खरूपोंका आधार 
मिरीकी जो अपेक्षा टी जावे, तों एकता हये सकती है, उसी प्रकार उत्पाद, व्ययमें भी 
द्रव्यपनेसे दोनोंका आधार ध्रौव्य दन्य अता है । इसलिये जीवके देवादि पयीयके 
उत्पाद होनेपर ओर मनुष्यादि पयीयके विनाश्च दोनेपर जो उत्पन्न होता है, वही 
विनाश पाता है, इन दोनों अबखा्ओंका आधार धन्य जीवद्रव्य दी सिद्ध होतादैः। 
इस कारण जीव द्रव्य हमेश्चा द्रव्यपनेसे टंकोक्कीर्णं रहता है । इस तरह सब अवसाोमें 
एकता सिद्ध हह । अव भेद दिखाते है-जेसे घडा अन्य है, ओर कुंडा अन्य ही है, 
फेसा कहनेपर जो उन दोनोंका आधार मृत्तिकाकी अपेश्चा के, तो भेद हो नदीं सकता, 
इसणिये यहा घषट-छंड परयोथोकि भेदसे ही भेद हो सकता है, उसी प्रकार अन्य ही 
उरपञ्न होता हे, ओर दूसया ही नाशको प्राता है, एेसा कहनेपर यदि इन दोर्नोका आधार 
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विंलीयमाने वान्यः संभवोऽन्यो विठय इति कृतवा संभवविस्यवन्तौ देवादिमदुष्यादिपर्ययौ 
संमाव्येते । ततः प्रतिक्षणं प्यायेजीषोऽनवयितः ॥ २७ ॥ 

अथ जीवसानवयितवदेतुगुचोतयति- 

तम्हा ठु णत्थि कोई सहावसमवद्िदो त्ति संसारे । 
संसारो पण किरिया संसखरमाणस्स दवस्स ॥ २८ ॥ 
तस्मात्त नासि कथित्‌ सखभावसमवथित इति संसारे । 
संसारः पुनः फिया संसरतो द्रव्यसख ॥ २८ ॥ 

यतः खटु जीवो द्रव्यत्वेनावखितोऽपि पयायेरनवधितः, ततः प्रतीयते न कथिदपि 
संसारे सखभावेनावितं इति । यञ्ा्ानवथितलं तत्र संसार एव हेतुः । तख मतुष्यादि- 
मोक्षपर्यायस्योपादो मोक्षमागैपयोयस्य विनाडास्तावेव भिन्नौ न च तदाधारभूतपरमालद्रभ्यमिति । 
ततो ज्ञायते द्रघ्यार्थिकनयेन निदत्वेऽपि पर्यायरूपेण विनादोऽस्तीति ॥ २७ ॥ अथ विनश्च- 
रसे कारणमुपन्यस्यति, अथवा प्रथमस्थठेऽधिकारसूत्रेण मनुष्यादिपयायाणां कर्मजनितत्वेन 
यद्विनश्वरतवं सूचितं तदेव गाथात्रयेण विरेषेण भ्यास्यातमिदानीं तस्योपसंशरमाह--तम्हा 
दु णस्थि कोई सहावसमवदिदो त्ति तस्मान्नास्ति कश्चित्खमावसमवखित इति । यस्ाचू- 
वोक्तप्रकारेण मलुष्यादिपयायाणां विनश्वरत्वन्याख्यानं कृतं तस्देव ज्ञायते परमानन्दैकखक्षण- 
परमचैतन्यचमत्कारपरिणतञ्चद्वासखभाववदवय्ितो निलयः कोऽपि नासि । क । संसारे निस्त- 
सार्द्धात्मनो विपरीते संसारे । संसारखखूपं कथयति-- संसारो पुण किरिया संसारः 
पुनः क्रिया निष्कियनिर्विकल्पश्चुद्वात्मपरिणतेविंसदरा मनुष्यादिनिभावपर्यायपरिणतिरूपा 
क्रिया संसारखरूपंम्‌ । सा च कस्य मवति । संसरमाणस्स जीवस्स विञयुदधक्ञानदर- 
नश्वभावमुक्तासनो विरक्षणस्य संसरतः परिभ्रमतः संसारिजीवस्येति । ततः सितं मनु्यादिपयी- 


द्र्य छिया जाय, तो भेद बनता दी नहीं है, इस कारण उत्पाद ओर व्यय पयोयके भेदसे 
ही भेद होता है । इसघ्यि देवादि पयौ्योके उन्न होनेपर ओर मदुष्यादि पर्यायोके 
विनाश होनेसे अन्य ही. उत्पन्न होता ह, ओर दूसरा ही विना पाता है, एेसा भेद दैव 
मयुष्यादि प्यायोँसे कहा जाता है । इससे यदह सिद्ध हुआ, कि समय समयमे परयौ- 
यसे दी जीव अनवसित-असखिर हे ॥ २७॥ आगे जीवके अथिर भाव दिखलते ह-- 
[ तस्मात्‌ तु ] इस पूर्वोक्तं रीतिसे [ संसारे ] संसारम [ कथित्‌ ] के भी बतु 
[ खभावसमवस्थितः ] खमावसे भिर है, [ इति ] पसा [ नासि ] नदीं दैः 
[ पुनः ] ओर जो [ संसरतो द्रन्यस्य ] चायो गतिर्योमि भटकनेवारे जीवद्रन्यकी 
[ किया ] अन्य अन्य अवखारूप परिणति हे, बही [ संसारः ] संसार है । 
मावार्थ-- यह जीव द्रव्यपनेसे यद्यपि टंकोत्की्णं थिररूप हे, तो मी पयौयोंसे अथिर 


है, इसण्यि संसारम, मटष्यादिरूप कोद भी पयोय अनिनास्ली नदीं हे, खभाव दीसे 
प्र २२९ 
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प्यायात्मकलत्वात्‌ खर्पेणैव तथाविधलात्‌ । अथ यस्तु पररिणिममानख द्रव्यख पूर्वोत्तर 
दशापरियागोपादानास्मकः करियाख्यः परिणामस्तत्ससारस खरूपम्‌ ॥ २८ ॥ 
` अथ प्रिणामासके संसारे कुतः पुद्श्वेषो येन तख मलुष्यादिपयायालकतवमिलत्र 
समाधानसुपवणयति- 
आदा कम्ममलिभसो परिणामं कुहदि कम्भसंजत्त । 
तत्तो सिलिसदि कम्म तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ २९ ॥ 
आता कर्ममटीमसः परिणामं खमते क्संयुक्तम्‌ । 
ततः शिष्यति क्म तस्मात्‌ कर्म तु परिणामः ॥ २९ ॥ 
यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स॒ एव द्रव्यकर्मश्ेषहेतः । 
अथ तथाविषपरिणामसापि को हेतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तख, द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वेनेवोप- 
रम्मात्‌ । एवं सतीतरेतराश्रयदोषः । न हि । अनादिम्रसिद्धदरव्यकमामिसंबद्धस्यासनः 
्ाक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुखेनोपादानात्‌ । एवं कार्यकारणमूतनवपुराणद्रव्यकर्मत्रादा- 
यात्मकः संसार एव विनश्वर्वे कारणमिति ॥ २८ ॥ एवं ्ुद्धात्मनो भिन्नानां कर्मजनितमनु- 
प्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन द्वितीयखरं गतम्‌ । अथ संसारस्य 
कारणं ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तस्य तु कारणं मिध्याल्रागादिपरिणाम इवेदयति-- 
आदा निर्दोषिपरमात्मा निश्चलेन शुदधबुद्धैकखमावोऽपि व्पवहारेणानादिकर्मबन्धवरात्‌ कम्म- 
मकिमसो कर्ममरीमसो मवति । तथा मवन्सन्‌ किं करोति । परिणामं छहदि परिणामं 
रमते | कर्थभूतम्‌ । कम्मसंजुत्तं कर्मरहितपरमात्मनो विसद्रकर्मसंयुक्तं मिथ्यात्वरागादि- 
विभावपरिणामं तत्तो सिङिसदि कम्मं ततः परिणामात्‌ द्िष्यति बध्नाति । किम्‌ । कर्म । 
यदि पुनरिर्मटविवेकज्योतिःपरिणामेन परिणमति तदा तु कर्मं मुञ्रति तम्हा कम्मं तु परि. 
णामो तस्मात्‌ कर्म तु परिणामः । यस्माद्रागादिपरिणामेन करम बधाति, तस्माद्वागादिविकल्प- 
सब अथिररूप ह, ओर चारों गतिर्योमिं भ्रमण करते हुए जीवका पूर्वं अवस्थाको 
यागके अगेकी अवस्थाका जो ग्रहण करना है, वही संसारका खरूप है ॥ २८ ॥ 
आगे कहते दै, किं अयुद्ध परिणतिरूप संसारम पुद्रख्का संबंध किंस तर्‌ हज ! 
जिससे कि मलुष्यादि पयोय होते हँ-[ आत्मा ] यद जीव [ कमेमरीमसः | 
ुदरलकमसि अनादिकाख्से मलिन इभा [ कम॑संयुक्तं ] मिथ्यात्व रागादिरूप कर्म 
सहित [ परिणामं ] अद्ध विभाव ( विकार ) रूप परिणामको [ छभते ] पाता 
| ह, [ ततः ] ओर उस रागादिरूप विभाव परिणामसे [ कमं ] षद्रडीक द्रव्यकर्म 
[ श्छिष्यति ] जीवके प्रदेशमि आकर बंधको प्राप्न दोता है । [ तु ] जौर [ तस्मात्‌] 
दसी कारणसे [ परिणामः ] रागादि विभावपरिणाम [ कमं ] पुदरलीक-बंधको कार- 
णरूप भावकर्म है । मावाथं--जो आतमाके रागादिरूम अङद्ध परिणाम दै, वे द्भ्य 
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सनस्तथाविधपरिणामो द्रग्यकर्मैव । तथासा चास्परिणामकततवाद्रवयकरमकतीप्युप- 
चारात्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ परमाथौदात्मनो द्रव्यकमाकर्वृतसुद्ोतयति- 
परिणामो सयमादा सा पुण किरिय सि होदि जीवभया। 
किरिया कम्म त्ति मदा तमहा कम्मस्सण दु कत्ता ॥ ३० ॥ 
परिणामः खयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी । 
क्रिया कर्मेति मता तस्माकर्मणो न तु कर्ता ॥ ३० ॥ 
आतमपरिणामो हि तावत्छयमात्मेव, परिणामिनः परिणामखरुूपकर्व॑तेन परिणामा- 
दनन्यत्वात्‌ । यश्व तख तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परि- 
णामटक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात्‌ । याच क्रिया सा पुनरात्ना खतत्रेण 
्राप्यलाककरमं । ततस्तस्य परमाथौदात्मा आत्मपरिणामात्मकसख भावकर्मण एव कर्ता, न 


रूपो मावकर्मस्ानीयः सरागपरिणाम एव कर्मकारणव्वादुपचारेण कर्मेति भण्यते । ततः स्थितं 
रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति ॥ २९ ॥ अधात्मा निश्चयेन खकीयपरिणामस्यैव कर्ता 
न च द्रभ्यकर्मण इति प्रतिपादयति । अथवा द्वितीयपातनिका-शुद्धपारिणामिकपरममावम्रा- 
हकेण छुद्धनयेन यथेवाकर्ती तथेवाञ्चद्धनयेनापि सांख्येन यदुक्तं ` तन्निमेघार्थमालनो बन्धमो- 
्षसिद्धयथं कर्थचित्परिणामितवं व्यवस्थापयतीति पातनिकाद्यं मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं निरूप- 
पयति--प्रिणामो सयमादा परिणामः खयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदातमेव । कस्मात. 
रिणामपरिणामिनोस्तन्मयत्वात्‌ । सा पुण किरिय न्ति होदि सा पुनः ` क्रियेति भवति 
स च परिणामः क्रिया परिणतिरिति भवति । कर्थभूता । जीवमया जीवेन निर्वृत्ततवाजीवमयी 


कर्मबेधके कारण ह, ओर रागादि विभावपरिणामका कारण द्रव्यकर्म है, करयोकि द्रव्य- 
कर्मके उदय होनेसे भावकर्म ॑होता है । यर्हांपर कोई यह्‌ प्रभ करे, कि एेसा दोनेसे 
इतरेतराश्रय दोष आता है, क्योकि रागादि विभावपरिणामोसे द्रव्यकर्म ओर द्रन्य- 
कर्मसे विभावपरिणाम होते है १ इसका उत्तर इस प्रकार है, कि-यह्‌ आत्मा अना- 
दिकारसे द्रव्यकर्मोकर वेधा हआ हे, इस कारण पूर्व वषे द्र्यकसं उस रागादि विभाव- 
परिणामके कारण होते है, ओर विभावपरिणाम नवीन द्रव्यकर्मके कारण होते है, इस- 
ज्यि एक दृसरेके आश्रयरूप इतरेतराश्रय दोष नदीं हौ सकता । इस तरह नवीन 
प्राचीन कर्मका भेद होनेसे कायं कारणभाव सिद्ध होता है । आत्मा नियमसे अपने 
विभावरूपं रागादि मावकर्मोका कतो है, ओर व्यवहारसे द्रव्यकर्मौका भी -कतौ कदा 
जाता दै ॥ २९॥ आगे निश्चयनयसे (आत्मा द्रन्यकर्मका अकता है यहं कहते ह-- 
[ परिणामः ] जो आत्माका परिणाम है, बह [ खथं [ आप [ आत्मा ] जीव 
ही द, [ पुनः ] ओर [ क्रिया ] बह परिणासरूप क्रिया .[ जीवमथी ] जीवकर 
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तु पुद्रलपरिणामालमकसय द्रव्यकर्मणः । जथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत्‌ । पुद्धरपरिणामो 
हि तावत्खयं पुद्रक एव, प्रिणामिनः परिणामखकूपकरततवेन परिणामादनन्यत्वात्‌ । 
यश्च तख तथाविधः परिणामः सा पुदठमय्येव किया, सर्वद्रव्याणां परिणामरक्षणक्रियाया 
आत्ममयलाभ्युपगमात्‌ । या च क्रिया सा पुनः पुद्धठेन खतघ्रेण प्राप्यलात्कमं । ततस्तख 
परमा्थीत्‌ पुदलास्मा आत्मपरिणामात्मकसख द्रव्यकर्मण एव कर्ती, न त्वात्मपरिणामात्मकख 
भावकर्मणः । तत आसातसमखरूपेण परिणमति न पुद्ररखरूपेण परिणमति ॥ ३० ॥ 


किरिया कम्म त्ति मदा जीवेन खतत्रेण खाधीनेन शुद्धञ्चद्धोपादानकारण भूतेन प्राप्यलाप्सा 
क्रिया कर्मेति मता संमता | कर्मशब्देनात्र यदेव चिद्रूपं जीवादमिन्नं भावकर्मसं्ञं निश्वयकर्म 
तदेव ग्राह्यम्‌ । तस्येव कर्तां जीवः तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता तस्मादरव्यकर्मणो न कर्तेति । 
अत्रेतदायाति-यबपि कथंचित्‌ परिणामित्वे सति जीवस्य कं जातं तथापि निश्चयेन 
खकीयपरिणामानामेव कता पुद्रर्कर्मणां ्यवहारेणेति । तत्र तु यदा छुद्धोपादानकारणरूपेण 
छद्धोपयोगेन परिणमति तदा मोक्षं साधयति, अञयुद्धोपादानकारणेन तु बन्धमिति । पुद्रखोऽपि 


की जाती है, इससे जीवमयी [ इति ] एेसी [ भवति ] होती है, अथौत्‌ कही जाती 
है। [क्रिया] जो क्रिया है, वदी [ कमे इति ] "कर्म" देसी सज्ञासे [ मता ] 
मानी गई है, [ तस्पात्‌ ] इस कारण आत्मा [ कर्मणः ] द्रन्यकर्मका [ न तु कती ] 
करनेवाटा नदीं है ॥ भावार्थ--परिणामी अपने परिणामका कतौ होता दै, क्योकि 
परिणामी ओर परिणामका आपसमे मेद नदीं है, इसणियि जो जीवका परिणाम है, वह 
जीव ही हआ । ओर जो परिणाम है, वह आत्माकी क्रिया होनेसे जीवसयी क्रिया कटी 
जाती हे, क्योकरि जिस द्रव्यकी जो परिणामरूप क्रिया है, उससे द्रव्य तन्मय है, इस 
कारण जीव भी तन्मय होनेसे जीवमयी क्रिया कलाई । जो क्रिया है, वह आत्मान 
सखाधीन होकर ॐ हे, इसणिये उसी करियाको कमं कहते है । इससे यह सारांश निकटा 
कि आत्मके रागादि विभाव परिणाम आत्माकी करिया ( कारवाई ) है, उस क्रियासे 
जीव तन्मय हदोजातादहे, ये ही जीवे भावकम ह । इसल्ियि निश्चयसे आत्मा अपने 
भावकर्मोका कतो है । जब आत्मा अपने भावकर्मोका कतो है, तव तो पुद्रछ परिणामरूप 
द्रभ्यकर्मका कतौ कभी नहीं हो सकता है ! यदि कोई ठेसा प्रशन करे, कि द्रव्यकर्मका 
कतो कोनदहै १ तो उसका उत्तर यह है, कि पुद्रल्का जो परिणाम वह पुद्रख दी 
है ओर परिणामी अपने परिणामोका कता है, परिणाम-परिणामी एक ही दै । जो 
पद्रर्परिणाम हे, वही पुद्रखमयी क्रिया है, क्योकि सव द्रव्योकी परिणामरूप 
क्रियाको तन्मयपना सिद्धहै। जो क्रिया है, वह कर्म हैः । पुद्रने भी स्वाधीन होकर 
की है । इससे यह॒वात सिद्ध हुई, कि पुद्रछ अपने द्रव्यकर्मरूप परिणामोंका करता है, 
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अथ किं तत्खहूपं येनास्ा पण्णिमतीति तदावेदयति- 
परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिघाभिमदा । 
सा पुण णाणे कम्मे फटम्मि चा कम्मणो मणिदा ॥ ३१ ॥ 
परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिषाभिमता । 
सा पुनः ज्ञाने कर्मणि एठे वा कर्मणो भणिता ॥ ३१॥ 
यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः खधर्मव्यापकत्वं, ततश्वेतनैवातनः खरूपं तया 
खल्वात्मा परिणमति । यः कश्चनाप्यातमनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां नातिवतैत इति 
तादर्यम्‌ । चेतना पुनज्ञानकर्मकर्मफटसवेन वेधा । तव ज्ञानपरिणतिज्ञानवेतना, कर्मपरि- 
णतिः करम॑चेतना, कर्मफटपरिणतिः कर्मेफठचेतना ॥ ३१ ॥ 
अथ ज्ञानकर्मकर्मफरखरूपयुपव्णयति- 
णाणं अहृवियप्पो कम्म जीवेण जं समारद्धं। 
तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोकं व दुक्खं वा ॥ ३२ ॥ 
जीववनिश्वयेन खकीयपरिणामानामेव कतौ जीवपरिणामानां व्यवहारेणेति ॥ ३० ॥ एव 
रागादिपरिणामाः कर्मबन्धकारणं तेषामेव कतौ जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाद्रयेन तृतीयं 
गतम्‌ । अथ येन परिणामेनात्मा परिणमति तं परिणामं कथयति--परिणमदि चेदणाए 
आदा परिणमति चेतनया करणभूतया । स कः । आस्म । यः कोऽप्यासमनः शुदधाञ्द्ध- 
परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां न लजति इत्यभिप्रायः । पुण चेदणा तिधाभिमदा सा 
सा चेतना पुनश्चिधामिमता । वुत्र कुत्र । णाणे न्ञानविषये कम्मे कर्मविषये फर्म्मि 
वा स्ठेवा। कस फटे कम्मणो कर्मणः भणिदा मणिता कथितेति । ज्ञानपरिणतिः 
ज्ञानचेतना अग्रे वक्ष्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मवेतना, कर्मफट्परिणतिः कर्मफट्चेतनेति 
मावार्थः ॥ २१ ॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफररूपेण त्रिधा चेतनां विशेषेण विचारयति--णाणं 
परंतु जीवके भावकर्मरूप परिणामोँका कतां नदीं है । इस कारण पुद्रछ आस्म-खरूप 
परिणमन नदीं करनेसे दही द्रव्यकर्मका कतां नदीं हो सकता ॥ ३० ॥ आगे निस 
सरूप आत्मा परिणमन करता है, उसीको कहते ~| आत्मा ] जीव [ चेतनया ] 
चेतना खभावसे. [ परिणमति ] परिणमन करता हे, [ पुनः ] ओर [सा चेतना ] 
वह्‌ चेतन्यपरिणति [ अभिभता ] सर्वज्ञदेवकर मानी इई [ ज्ञाने ] ज्ञानपरिणतित्न 
[ कमणि ] कर्मपरिणतिनें [ कमेणः फले ] कर्मकी फल-परिणतिमे [ त्रिधा ] 
तीन तरहकी [ भणिता ] कदी गई हे । भावाथं-जीवका सखरूप चेतना है, इस 
कारण जीवे परिणाम भी चेतनाको छोड़ते नदीं, इसलियि जीव चेतनभारवोसि परिणमन 
करता हेः । वह चेतना ज्ञानचेतना १, कर्मचेतना २, कर्मफख्चेतना ३ इस तरह तीन 
प्रकारकी जिनेन्द्रदेवने कदी है ।॥ ३९ ॥ अगे इस तीन तरहकी चेतनाका खरूप कहते 
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जञानम्थविकस्पः कमं जीवेन यत्समार्धम्‌ । 
तदनेकविधं भणितं फटमिति सौख्यं वा दुःखं वा ॥ ३२॥ 

अर्थविकल्यस्तावत्‌ ज्ञानम्‌ । ततर कः खुतवरथः, सपरविभागेनावच्ितं विशव ॥ 
सदाकारावभाषनम्‌। यस्तु मुुरुन्दहृदयाभोग इव युगपदवभासमानखपराकाराथेविकस- 
स्तद्‌ ज्ञानम्‌ । क्रियमाणमात्मना कर्म, क्रियमाणः खल्वात्मा प्रतिक्षणं तेन तेन भावेन भवता 
यः सद्भावः स एव कमीत्मना प्राप्यलात्‌ । ततखेकविधमपि द्रव्यकर्मोपाधिसत्निधिसद्धावा- 
सद्धावाभ्यामनेकविधम्‌ । तस कर्मणो यत्रिष्या्ं सुखदुःखं तकर्मफटम्‌ । तत्र द्रव्यक- 
मोपाधिसानिध्यसद्धावात्क्म॑तसख फठमनाकरुरत्रक्षणं प्रकृतिभूतं सोख्यं, यत्च द्रव्य- 
अह वियप्पं ज्ञानं मयादिभेदेनाष्टविकस्पं भवति । अथवा पाठन्तरं णाणं अद्रवियप्पो 
जञानमर्थविकल्पः तथाह्यर्थः परमासादिपदार्थं अनन्तज्ञानसुखादिरूपोऽहमिति, रगााश्रवास्तु 
मत्तो भिन्ना इति खपराकारावभासेनादश इवार्थपरिच्छित्तिसमर्थो विकल्पः विकल्परक्षणमुच्यते | 
स॒ एव ज्ञानं ॒ज्ञानचेतनेति | कम्मं जीवेण जं समारद्धं कर्म जीवेन यत्समारश्धं 
बद्धिपूवैकमनोवचनकायन्यापारह्ूपेण जीवेन यत्सम्यक्घदुमारन्धं तत्कर्म भण्यते । सैव 
कर्मचेतनेति तमणेगविधं भणिदं तच कर्मं ॒भाड्मञद्धोपयोगमेदेनानेकविधं तविषं 
भणितमिदानीं फर्चेतना कध्यते-फटं ति सोक्खं व दुक्खं॑वा फठमितिसुखं दुःखं 
वा॒विषयानुरागरूपं यदञ्यमोपयोगलक्षणं कम तस्य एठमाक्ुख्वोपादकं नारकादिदुःखं, 
यच्च धमौनुरागरूपं छभोपयोगलक्षणं॒कर्म॑तख फटं चक्रवर््यादिपन्ेन्दियमोगालुभवसूपं, 
तचाञ्युद्वनिश्वयेन सुखमप्यकुखेादकतवात्‌ ञुद्धनिश्वयेन दुःखमेव । यच्च रागादिविकल्परहित- 
है-[ अथविकल्पः ] खपरका भेद छिये हुए जीवादिक पदार्थोको भेद्‌ सहित तदाकार 
जानना, वह [ज्ञान ] ज्ञानभाव है, अथात्‌ आतमाका ज्ञानभावरूप परिणमना, उसे ज्ञान~ 
चेतना कहते द, ओर [ जीवेन ] आत्मने [ थत्‌ सभारञ्धं ] अपने कर्वव्यसे समय 
समयमे जो भाव विये ह, [ तत्क ] वह भावरूप कर्म॒, [ अनेकविधं ] वह 
भादिकके भेदसे अनेक प्रकार है, उसीको कर्मचेतना कहते है । [ वा ] ओर 
[ सौख्यं ] सुखरूप [ वा ] अथवा [ दुःखं ] दुःखरूप [ फटं ] उस कर्मका फठ है 
[ इति भणित ] एसा भिनेन्द्रदेवने कदा दहै । भावाथ जैसे दर्पण तद्ाकाररूप 
हआ भेद सहित घटपटादि पदार्थोको प्रतिबिम्बित करता है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही 
कामे सपर पदार्थोको प्रगट करता है । इस तरह ज्ञानभावरूप आत्माके परिण- 
मनको ज्ञानचेतना कहते दँ । जो समय समयमे पुद्रखक्मके निमित्तसे जैसे जैसे 
परिणाम करता है, उन परिणामोको भावकर्म अथवा कर्मचेतना कहते है । बह क्म 
पुद्रख्के निमित्तसे ही शुभ अञ्ुभरूप अनेक भेदोवाखा दो जाता है, ओर शुभ द्रव्य- 
कर्मके .संबंधसे जो आत्मके साताका उद्य होना, बह अनाङ्ुखरूप इंद्रियाधीन सुखरूप 
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कमोपाधिसान्निध्यासद्धावाकर्म॑तसख फठं सोख्यरक्षणाभावाद्रिकृतिभूतं दुःखम्‌ । एवं 
ज्ञानकर्मकर्मफटखरुपनिश्वयः ॥ ३२ ॥ 


अथ ज्ञानकर्मकर्मफठान्यासमतेन निधथिनोति- 
अप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्मफलमावी । 
तम्हा णाणं कम्मं फर च आदा सुणेदघो ॥ ३३ ॥ 
आत्मा परिणामासा परिणामो ज्ञानकर्मफठमावी । 
तस्मात्‌ ज्ञानं कमं फटं चासा मन्तव्यः ॥ ३३ ॥ 
आत्मा हि तावत्परिणामासमेवं, परिणामः खयमातमेति खययुक्तत्वात्‌ ! परिणामस्तु 
चेतनात्मत्वेन ज्ञानं कमं कमेफठं वा मवितुं शीः, तन्मयत्वाचेतनायाः । ततो ज्ञानं करम 


्ुद्धोपयोगपरिणतिरूपं कम॑ तस्य फल्मनाक्रुखुलोतादक परमानन्दैकरूपघुखागरतमिति । एवं 
्ञानवर्मकर्मफल्चेतनाखरूपं ज्ञातम्यम्‌ ॥ ३२ ॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफखन्यमेदनयेनातैव भव- 
तीति ग्रज्ञापयति--अष्पा परिणामषप्पा आत्मा मवति । कथंभूतः । परिणामासा परिणाम- 
खमभावः । कस्मादिति चेत्‌ “परिणामो सयमादा' इति पूवं खयमेत्र भणितलात्‌ । परिणामः 
कथ्यते परिणामो णाणकम्मफलभावी परिणामो मवति । वि विशिष्टः । ज्ञानकरम॑फठ- 
मावी ज्ञानकमकर्मफररूपेण मवितुं रीढ इयर्थः ¡ तम्हा तस्मादेव तस्मात्कारणात्‌ । णाणं 
ूरवसूत्रोक्ता ज्ञानचेतना । कम्मे तत्रवोक्तर्क्षणा कमचेतना । फं च पूर्वोक्तलक्षणफल- 
चेतना च । आदा मुणेदबो स्यं चेतना त्रिविधाप्यमेदनयेनत्मिव मन्तम्यो ज्ञतव्य 


कर्मफट है, तथा जो अ्युभ द्रव्यकर्मके संबंधसे असाताका उदय होना, बहु सुखभाव- 
से रहित विकाररूप दुःखनामा कर्मफ है । इस प्रकार कर्मफर्के वेदनेरूप जो 
आत्माका परिणमन वह कर्मफल चेतना है ! एेसे ज्ञानचेतना १ कर्मचेतना २ कर्म 
फटचेतना ३ ये तीन भेद चेतनाके कहे गये है ।॥ ३२ ॥ आगे ज्ञान-कर्म-कमंफछ 
ये अभेद नयसे आत्मा दी है, एेसा दिखरते है-[ आत्मा ] जीव [ परिणा- 
मात्मा ] परिणाम खमभाववाला है, [ परिणामः ] ओर परिणाम [ ज्ञानकमंफट- 
भावी ] ज्ञनरूप-कर्मरूप-कर्मफलरूप होनेको समर्थं ह । [ तस्मात्‌ ] इस कारण 
[ ज्ञान ] ज्ञान [ कमं ] कर्मपरिणाम [ च ] ओर [ एलं ] कर्मफड परिणाम ये 
ही [ आत्मा ] जीवखरूप [ मन्तव्यः ] जानने चाहिये । भावाथ--भात्मा 
परिणाम खभाववाखा सदाकारुसे हैः । वह परिणाम ज्ञानपरिणाम-कर्मपरिणाम-कर्मपरूप- 
रिणाम, इस तरह तीन भेद सहित है । परिणाम ओर परिणामीमे एकता होनेसे परिणामसे 
जुदा आत्मा नदीं है, इसणियि अभेदनयकी अपेक्षासे तीन परिणामोरूप आत्मा दी है । 
अङुदध द्रव्यके कथनकी अपेक्षा तो कर्मपरिणाम ओर कर्मफटपरिणामसे एकता है, एर तथा 
जव शुद्ध द्रज्पार्थिकनयकी अपेश्षा डी जावे; तब आत्माके परद्रव्यकां संद॑ध होना, असंभव 
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कर्मैफटं चात्मैव । एवं हि शद्ध्रव्यनिरूपणायां परदरव्यसंपर्कासंभवासर्यांयाणां दरव्यान्तः- 
प्ररयाच शरुद्धदरव्य एवालावतिष्ठते ॥ ३३ ॥ 
अयेवमातमनो ज्ञेयतामापन्नसयाञ्चुद्धसनिश्वयात्‌ ज्ञानतासिद्धौ श्द्धात्त्वोपरम्भो 
भवतीति तमभिनन्दन्‌ द्रव्यसामान्यवणेनायुपसंदरति- 
कत्ता करणं कम्मं फलं च अप्प त्ति णिच्छिदो समणो । 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं ठहदि सखद्ध ॥ ३४ ॥ 
कर्त करणं कर्म कर्मेफटं चासमेति निधितः श्रमणः । 
परिणमति नैवान्यघदि आत्मानं रमते शुद्धम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यौ हि नामैवं कतीरं करणं कर्म कर्मफटं चात्मानमेव निचि न खलु पर्व्यं 
परिणमति स एव विश्रान्तपरदरव्यसंपर्ं द्रव्यान्तःप्ररीनपयौयं च शुद्धमात्मानमुपरभते, 
न पुनरन्यः । तथाहि-यदा नामानादिरिद्धपोदटिककमैबन्धनोपाधिसंनििप्रधावितो- 
परागरक्चितात्मवृततिर्जपापुष्पसंनिधिप्रधावितोपरागरज्ञितासवृ्तिः स्फटिकमणिणिवि पररो- 
पितविकारोऽहमासंसारी तदपि न नाम मम कोऽप्यासीत्‌ तदाप्यहमेक एवोपरक्तचि- 
त्खभावेन खतः कतौ, स॒ अहमेक एवोपरक्तचित्खभावेन साधकतमः करणमासम्‌ । 
अहमेक एवोप्रक्तचितरिणमनसखभावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम्‌ । अहमेक एव चोपरक्त- 


दति । एतावता विमुक्तं मवति । त्रिविधचेतनापरिणामेन परिणामी सन्नात्मा कि करोति । 
निश्वथरक्तरयामकङ्ुद्धपरिणमिन मोक्षं साधयति, अुभाञ्चमाभ्यां पुनबेन्धमपि ॥ ३२ ॥ 
एवं श्रिविधयेतनाकथनमुख्यतया गाधात्रयेण चतुर्थसटम्‌ । अथ सामान्यज्ञेयाधिकारसमापतौ 
ूर्वीक्तमैदभानायाः शुद्धासग्राततिरूपं फठं ददीयति--कन्ता खतत्रः खाधीनः कतां साधको 
निष्पादकोऽसि भवामि । स कः | अप्प त्ति आत्मेति । आत्मेति कोऽर्थः । अहमिति । 
कर्थभूत; । एकः । कस्याः साधकः । निम॑खत्मानुमूतेः । किं विद्धिष्टः । निर्विकारपरमचै- 
तन्धपरिणामेन परिणतः सन्‌ करणं अतिशयेन साधकं साधकतमं करणमुपकरणं करणकारकम- 
हमेक एवासि मवामि । कस्याः साधक । संहजश्ुद्धपरमामातुमूतेः । केन कृतवा । रागादिविकल्प- 
रदितखसंबेदनज्ञानपरिणतिबरेन कम्मं ुद्धबुद्धैकखमावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एव 


है, इस कारण वरह अयुद्ध परिणार्मोका होना कह्‌ नहीं सकते । इसी छ्यि शुद्ध द्रग्यके कथनमें 
द्ध पयय भी द्रम्यके ही अंदर छीन द्यो जाते है, भेदभाव नहीं रहता, ओर उस अवस्थमिं 
छद द्र्य एक ज्ञायकमात्र हुभा सित रहता है ॥ ३३॥ आगे इस जीवके शुद्धः खभावका 
निश्चय होनेसे ज्ञानभावकी' सिद्धि होती है, तब खज्ञेयरूप आस्माके शद्धस्वरूपका छाभ 
दोता दैः देसा कहते हए द्रन्यके सामान्य कथनको पूरणं करते दै-[ कतां ] कामका 
करनेब्रारा [ करणं ] जिलसे किया जाय, ठेवा सख्य कारण [ कम ] जो किया जाय 
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चिलरिणिमनखमावसय निष्पायं सौख्यं विपयेस्तरक्षणं दुःखाख्यं कर्मफलमासम्‌ । 
इदानीं युनरनादिग्रसिद्धपोदलिककमबन्धनोपाधिसतरिषिष्वंसविस्पुरितसुविदुद्धसदजा- 
त्मव्ृत्तिजपापुष्पकस्षवाधष्वसवस्पुगरतदवशुदसहजात्मवत्तिः स्फटिकमणख विश्रान्त 
प्रारोपितविकारोऽहमेकान्तेनासि सुस॒श्षुः, इदानीमपि न नाम मम कोऽप्यसि, इदानी 
मप्यहमेक इव सुविश्ुदधचित्खछमावेन स्तत्र: कर्तास्मि, अहमेक एव च सुविङुद्धचित्- 
भावन साधकतमः करणस्सि; अहर्गके एव च सुवद्युद्धाचत्परणमनसखभावेनात्मना 
कर्मकारकमस्ि । फट च शयुद्धज्ञानदरानखभावपरमात्मनः साध्यं निष्पाद्य निजङ्ुद्धात्मरचिपरि- 
च्छित्तिनि धटानुभूतिरूपामेदरननत्रयासकपरमसमाधि ससुखनघुखागृतरसाखादपरिणतिरूपमहमेकः 
एव फलं चासि णिच्छिदो एवमुक्तप्रकारेण निधितमतिः सन्‌ समणो सुखदु;खजीवितमर- 
णरात्रमित्रादिक्तमतामावनापरिणतः श्रमणः परमसुनिः परिणमदि णेव अण्णं जदि परिणमति 


वहु कर्म [च] ओर [फं] कर्मका फक ये चारे [ आत्मा इति ] आत्मा 
दी है, एेसा [ निथितः ] नश्य करनेवाढा [ श्रमणः ] मेदविज्ञानी सुनि [ यदि ] 
जो [अन्यत्‌ ] पण्रव्यरूप [नेव ] नदीं [ परिणमति] पररिणमन करता दै, 
[ तदा ] तभी [ शुद्धं आत्मान ] शद्ध अथात्‌ क्मोपाधिरदहित शुद्ध चिदानंदरूप 
आत्माको [ छमते ] पाता है । भावाथे--जवब यह्‌ जीव परद्रभ्यके संवंधसे आः. 
त्माको जुदा जानकर शुद्ध कत्त, शुद्ध करण, शुद्ध कर्म, शुद्ध पर, इन चायो भेदोसे 
आत्माको अभेदरूप समञ्चता है, इनसे एकताका निश्वयकर किसी कारम मी परद्रन्यसे 
एकपना मानके परिणमन नदीं करता, वही जीव अभेदरूप ज्ञायकमाच्र अपने शुद्ध खरू- 
पको प्राप्न होता है } इसी कथनको विशेषतासे दिखाते है- जैसे खार पुष्पके संयोगसे 
रफटिकमणिमे राग-विकार उपपन्न हो जाता है, उसी तरह अनादि कासे पुद्रखकर्मके 
बंधनरूप उपाधिके संबंधसे जिसके रागद्रत्ति उत्पन्न हई है, एेसा मै परकेत विकार- 
सहित पूर्व ही अज्ञान दशाम संसारी था, उस समयमे भी मेरा अन्य द्रभ्य कोई मी नहीं 
संबंधी था, एेसी अवख्यामे भी अकेटा ही मै अपनी भूरसे सराग चैतन्यमाव कर 
कत्तौ हभ । मेँ दही एक सराग चैतन्यभावकर अज्ञान भावका सुख्य कारण हुशा, ` 
इससे करण भीमे ही कहटया । मेँ ही एक सराग चेतन्यपरिणति `खभावसे 
अपने अशुद्ध भावको प्राप्न हभा, इसण्यि कर्म ही हआ । तथा म ही एक सराग 
चैतन्यभावसे उत्पन्न ओर आस्मीक-सुखसे उर्टा एेसा दुःखरूप कर्मफढं हुभा, इस 
कारण अज्ञान दशमे भीम इन चारों भेदोसे अभेदरूप परिणत हज, ओर अव 
ज्ञान दामे जसे रक्त पुष्पके संयोगके छुट जनेसे स्फटिकमणि निर्म खामाविक 
शुद्ध हो जाता है, वैसे भँ मी सर्वथा प्रकृति्योके विकारसे रहित हुआ, निर्म मोक्ष- 
मार्ममे प्रववेता ह, तो अव भी मेरा. कोई नदीं, अव मँ दी एक निर्भर चैतन्यभावसे 
परण २३ 
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प्राप्यः कर्मासि, अहमेक एव च सुविदुद्धवित्परिणमनखमभावख निष्पा्यमनाकुरुतल- 
क्षणं सौल्यास्यं कर्मफलमस्मि । एवमस बन्धपद्धतो मोक्षपद्धतो चात्मानमेकमेव भाव- 
यतः परमाणोरिवेकल्वप्रमावनोन्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिनं जातु जायते । परमाणुखि 
भावितैकलश्च परेण नो संप्रच्यते । ततः परदरव्यासंपृक्ततात्ुविदुद्धो मवति ।! कतृंकरण- 
करमकर्मफलानि चात्मल्वेन भावयन्‌ पयाये संकीर्यते, ततः पयायासंकीणलाच सुविदुद्धो 
भवतीति । द्रव्यान्तरव्यतिकरदपसास्तिव्मा सामान्यमजितसमस्तविरोषजातः इष शुद्धनय, 
उद्धतमोदरक्ष्मीटण्यक उत्कटविवेकविविक्ततः ॥ ३४ ॥ 
“इ्युच्छेदास्रपरिणतेः करतैकमदिमेदम्रान्तिध्वंसादपि च युचिराहन्धशुद्धास्मतक्वः 
सञ्चिन्मात्रे महसि विशद मूच्छितश्चेतनोऽयं याखद्युयत्सहनमहिमा सवदा मुक्त एव ॥' 
“'द्रव्यसामान्यवि्ञाननिप्नं कृखेति मानसम्‌ । तद्विरोषपर्लिनप्रागमारः क्रियतेऽधुना ॥ 
इति द्रव्यस्ामान्यप्रज्ञापनम्‌। 
अथ द्रव्यविरोषप्रज्ञापनं तत्र द्रव्यय जीवाजीवलविरोषं निशिनोति- 
दवं जीवमजीवं जीवो पण चेदणोवजोगमओ । 
पोग्गलदवप्पश्चुहं अचेदणं हवदि अन्ीव ॥ ३५ ॥ 
नैवान्यं रगादिपरिणामं यदिचेत्‌ अप्पाणं हदि सद्धं तदात्मानं भावकमंद्रन्यकर्मनोकर्मरहि- 
ततेन शुद्धं ञद्धबुद्धैकखभावं रमते प्रासोति इद्यमिप्रायो भगवतां श्री कुन्द कुन्दाचायदेवानाम्‌ 
॥३४॥ एवमेकपूत्रेण पञ्चमखटं गतम्‌ । इति सामान्यज्ञेयाधिकारमध्ये स्र्पञ्चकेन मेदभावना 


मषिपिरिपषि गि 


खाधीन कतत हूः मे ही एक निर्मर चैतन्य भावकर शुद्ध खभावका अतिशयसे साधने- 
वाखा करण हू, मै दी एक निर्मङ चैतन्य परिणमन खभावसे शुद्ध खरूपको प्राप्र होता 
हू इसष्यि कर्मद ओरमभै ही एक निर्मल चैतन्यसखभावकर उत्पन्न आछ्कुरुता रहित 
आत्मीक-सुखरूप कर्मफर द, इसल्यि ज्ञानदञ्चामे भी मे ही अकेखा हुआ, इन चासं 
भेदोसे अभेदरूप परिणमन करता हू; दसय कोई भी नहीं । इस प्रकार इस जीवके 
वंधपद्धति ओर मोक्षपद्धतिके होनेपर भी एक आ्म-खरूपकी भावना ८ चितवन ) से 
परद्रज्यरूप परिणति किसी समय भी नदीं हो सकती । जैसे एक भावरूप परिणत हुए 
परमाणुका अन्य परमाणुके साथ संयोग नहीं होता, उसी तरह आत्माका भी परद्रभ्यके 
साथ संबंध नहीं होता है, इस्यि अयुद्ध पयोयोसे भी संबंध नहीं होता । इस तरह ज्ञानी 
निर्मल होता हे । इसी कारण अन्य द्रव्योँसे भिन्न सखवरूप कन्त, करण, कर्म, फट आदि सव 
भेदोंसे रहित अभेदरूप शुद्धः नयकर मोहा बिनाक्ञक ठेसा प्रकारारूप ज्ञातस्त इस 
जीवके दोभा पाता है । सारांदा-जव इस जीषके पर वस्तुमे परिणति मिट जाती है, ओर 
कत्तं कर्मं भेदरूप भरम (अज्ञान) का नारा होता है, तभी शुद्ध खरूपको पाकर ज्ञानमात्र 
निमेर आत्मीक-परकाश्मे साहजिक महिमा सहित सदा सुष्त हुआ ही तिष्ठता है ॥ ३४ ॥ 
इसं प्रकार द्रन्यका सामान्यवणैन पूर्णं हभ । 
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द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्वेतनोपयोगमयः। 
पुदरद्रव्यप्रुखोऽचेतनो भवति चाजीवः ॥ ३५ ॥ 
इह हि द्रव्यमेकतनिवन्धनभूतं द्रव्यत्सामान्यमनुञ्छदेव तदधिरूढविरेषलक्षणसद्धा- 
वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवलविशेषमुपदोकते । तत्र जीवस्ात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । 
अजीवसय पुनः पुद्ररद्रव्यं धरमद्रव्यमधरमद्रव्यं काटद्रव्यमाकाकषदरव्यं चेति पच्च व्यक्तयः । 
विरोषटक्षणं जीवस चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवख पुनरचेतनखम्‌ । तत्र यत्र खधर्मव्या- 
पकत्वात्खहूपत्वेन धोतमानयानपायिन्या भगवलया संवित्तिरूपया चेतनया तवरि 


गता । इत्युक्तप्रकारेण तमहा तस्स णमाई' इल्यादि पञ्चत्रिरात्मत्रैः सामान्यज्ञेयाधिकार- 
व्था्यानं समाप्तम्‌ । इत उर्ध्वैमेकोनविंदातिगाथामिर्जीवाजीवद्रव्यादिविवरणरूपेण विरेषङ्ञेय- 
व्याख्यानं करोति । तत्राष्टखानानि भवन्ति । तेष्वादौ जीवाजीवलकथनेन प्रथमगाधा, टोका- 
लोकत्वकथनेन द्वितीया, सक्रियनिःक्रियत्न्यास्यनेन तृतीया चेति । दवं जीवमजीवं इ्यादि- 
गाथत्रयेण प्रथमखम्‌ , तदनन्तरं ज्ञानादिविरेषगुणानां खरूपकथनेन “डिगेदहि जेहि इद्यादि- 
गाथाद्येन प्रथमस्ढम्‌ । अथानन्तरं खकीयखकीयगुणोपटरक्षितद्रव्याणां निर्णयार्थं 'वण्णरसः 
इ्यादिगाथात्रयेण तृतीयखटम्‌ । अथ पश्चासिकायकथनसुख्यलेन “जीवा पोगठ्कायाः 
इत्यादिगाथाद्रयेन चतुर्थम्‌ । अतः परं द्रभ्याणां टोकाकारामाधार इति कथनेन प्रथमा; 
यदेवाकाराद्रव्यस्य प्रदेशक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण द्वितीया चेति, @छोगाखोगेषुः 
इत्यादिसुब्रदयेन पञ्चमखटम्‌ । तदनन्तरं काल्द्रव्यस्य प्रदेरात्वस्थापनरूपेण प्रथमा, समयख्पः 
पयोयकालः कालाणुरूपो दभ्यकाङ इति कथनरूपेण द्वितीया चेति समओं दु अषपदेसोः 
इयादिगाथाद्येन षष्ठम्‌ । अथ प्रदेशङक्षणकथनेन प्रथमा, तदनन्तरं तिथैक्प्रचयो्वग्र- 
चयखरूपकथनेन द्वितीया चेति, “आयास्मणुणिवि' इव्यादिपूत्रह्येन सप्तमखलम्‌ । तदन- 
न्तरं कालाणुरूपदरन्यकारखापनरूपेण “उपपादो पद्धसो! इयादिगाथात्रयेणाष्टमख्यङमिति विदेष- 
्ञेयाधिकारे समुदायपातनिका । तचथा--मथ जीवाजीवरक्षणमावेदयति-द्वं जीब- 
मजीवं दभ्यं जीवाजीवलक्षणं मवति जीवो पुण चेदणो जीवः पुनश्वेतनः खतःसिद्धया 
बहिरङ्गकारणनिरपेक्षया बहिरन्तश्च प्रकाश्चमानया निलयरूपया निश्चयेन परमञ्चुद्धचेतनया भ्यव- 
हारेण पुनरञ्ुद्धचेतनया च युक्तत्वाचेतनो भवति । पुनरपि िविरिष्टः । उवजोगमभो 


आगे द्रभ्य विदोषका कहना आरंभ करते हुए पदङे द्रव्यके (जीव ओर अजीवः एेसे दो 
मेद दिखते है-[ द्रव्यं ] सत्तारूप वस्तु [ जीवः अजीवः ] जीव अजीव इस तर्‌ 
दो मेदरूप है, [ पुनः ] ओर इन दोनेमिंसे [ जीवः ] जीवद्रन्य [ चेतनोपयोग- 
मयः ] चेतना ओर ज्ञानदशैनोपयोगमयी हैः [ पुद्धलद्रब्यपरसुखः ] तथा पुदरल द्रभ्यको 
आदि -ठेकर पच द्रध्य [ अचेतनः ] चेतना रहित अथात्‌ जडखरूप [ अजीवः ] 
अजीष द्रव्य होता है । माबा्थ--द्रन्यकरे दो मेद है, एक जीव, दूसरा अजीव । इन 


१८० - रायचन्प्रनेनकशषाख्लमाटा - [ अ० २, गा० ३६- 


णामरक्षणेन द्र्यवृतिरपेणोपयोगेन च निर्वत्तखमवतीर्णं प्रतिमाति स जीवः । यत्र 
पुनर्पयोगसहचरिताया यथोदितटक्षणायाशरेतनाया . अमावाद्रहिरन्तश्चाचेतनत्मवती्णं 
प्रतिमाति सोऽजीवः ॥ ३५ ॥ 

अथ लोकाटोकलविरेषं निथिनोति- 

पोग्गल्जीवणिवद्धो घम्माधम्यत्थिकाथकार्डो । 
वष्टदि आगासे जो लोगो सो सकाले द ॥ ३९ ॥ 
युदखजीवनिबद्धो धर्माधमासिकायकाराव्यः । 
वतैते आकाशे यो लोकः स सर्वकाठे तु ॥ ३६ ॥ 

असि टि द्रव्यय ठोकाठोकल्रेन विरोषवििष्टं खरक्षणसद्धावात्‌ । खरक्षणं हि 
लेक षडद्रव्यसमवायासमकतं, अटोकख पुनः केवलाकाशयासकलम्‌ । तत्र सर्व॑द्रव्य- 
उपयोगमयः अखण्डेकम्रतिमाप्तमयेन सवैविश्युद्धेन केवलक्ञानदरौनटक्षणेनार्थग्रहणव्यापारशूपेण 
निश्वयनयेनेत्यंभूतञ्द्धोपयोमेन, व्यवहारेण पुनर्मतिज्ञानायशचुद्धोपयोगेन च निर्ृत्तताननिष्पचला- 
दुपयोगमयः पोग्गरदप्पसुहं अचेदणं हवदि अजीवं पुद्रवदरवयप्रमुखमचेतनं मवल- 
जीवद्रव्यं पुद्र्धमीधमीकारकाटसंत्गं द्व्यपञ्चकं पूरवोक्तरक्षणचेतनाया उपयोगस्य चामावाद- 
जीवमचेतनं भवतीलर्थः ॥ ३५ ॥ अथ लोकारोकरूपेणाकारपदार्थस दैविष्यमाख्याति- 
पोगगरजीवणिबद्धो अयणुस्कन्धमेदमिनाः पुद्रखास्तावत्तथैव मूर्तातीन्दिथज्नानमयत्वनिर्विकारपर- 
मानन्दैकघुखमयवादिरक्षणा जीवाश्चेव्थ॑भूतजीवपुदरटैरमिवद्धः संबद्धो भृतः पुद्रकजीवनिबद्धः 
धम्माघम्मलिकायकार्ड्रौ घमाधमास्िकायौ च कालश्च धमधमीस्िकायकाटासतैराव्यो 
श्रतो धमौघमीसिकायकाखब्यः जो यः एतेषां पञ्चानामि्थेभूतसमुदायो राशिः समूहः 
घष्दि वर्त्ते । कस्मिन्‌ । आगासे अनन्तानन्ताकारद्रव्यस्य मध्यवर्तिनि टठोकाकाशषे 
सो छोगो स पूर्वक्तपश्चानां समुदायस्तदाधारमूतं खोकाकारौ चेति षडुद्न्यसमू्टो छेको 
दो नमे जीवद्रन्य एक प्रकारका ही है । अजीवके पुद्रट १, धर्म २, अधर्म ३, आकादी 

४, कार ५, स तरह पोच मेद्‌ हँ । जीवका र्षण चेतना ओर उपयोगदहै। जो 
 स्वरूपसे सदाकार प्रकाशमान्‌ है, अविनाशी है, पूज्य दै, जीवका सर्व धन दहै, जाननामात्र 
है, उसे चेतना कहते हैँ । उसी चेतनाका परिणाम पदार्थके जानने देखनेरूप व्यवहारमें 
भरृत्त होता है, वह ज्ञानदशेनरूप उपयोग है ॥ ३५ ॥ आगे कोक ओर अरोक इस 
तरह दो भेद दिखते ह-[ यः] जो क्षे [ आकारो ] अनंत आकारे [पुद्रलजी- 
वनिबद्ध; ] पुर ओर जीवकर संयुक्त दै, ओर [ धमाधमास्तिकायकाराव्यः ] 
धमासिकाय, अधमौसिकाय, ओर काठ इनसे.भरा हृभादै, [सतु] वही क्षेत्र 
[ सवेकाट्े ] अतीत, अनागत, वर्तमान, तीनों कारम [ छोकः ] 'छोकः एसे नामसे 
कहा जाता है । भावाथे-आकाराद्न्यके छोक ओर अरोक रसे दो भेद दै । अनंत 





३७. ~ प्रव्चनसारः ~ १८१ 


व्यापिनि परममहलाकाशे यत्र यावति जीवपुद्रलो गतिथितिधमीणौ मतिखिती आस्कन्द्‌- 
तस्तद्भतिथितिनिवन्धनमूतौ च धरममाऽधर्मावभिन्याप्यावधितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तमूतश्च 
कारो नियदुरठितस्तत्तावदाकार रेषाण्यशरेषाणि द्रव्याणि चे्यमीषां समवाय आत्मेन 
खरक्षणं यय स ठोकः। तत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्रल्योगतिथिती न संभवतो धर्माधर्मौ 
नावथितो न काले दुर्टरितिसावकेवठमाकाश्चमासलसेन खरक्षणं यख सोऽलोकः ॥३६॥ 

अथ क्रियाभावतद्धावविरेषं निथिनोति- 

उप्पादहिदिमंगा पोग्गल्जीवप्पगस्स खोगस्स । 
परिणामादो जाते सघादादो व भेदादो ॥ ३७ ॥ 
उतसादणितिमङ्गाः पुदकजीवासमकख लोक । 
परिणामाञ्ञायन्ते संाताद्वा भेदात्‌ ॥ ३७ ॥ 

क्रियामावव्वेन केवठभाववक्वेन च द्रव्यस्यासि विषः । तत्र भाववन्तौ क्रिया- 
वन्तो च पुद्ररजीवौ परिणामाद्धेदसंघाताभ्यां चोलच्मानावतिष्ठमानभज्यमानत्वात्‌ । शेष- 
मवति । क सकारे दु सर्वकाटे तु तद्रहिभूतमनन्तानन्ताकारामटोक इत्यभिप्रायः ॥ ३६ ॥ 
अथ द्रव्याणां सक्रियनिःकरियतरेन मेदं दरोयतीयेका प्रातनिका, द्वितीया त॒ जीवपुदरल्योरर्थ- 
व्यञ्जनपयायौ द्रौ, रेषद्रव्याणां तु सख्यबृ्यार्थपयीय इति व्यवस्थापयति- जायंते जायन्ते | 
के कतरः । उष्पादद्िदिभंगा उवादसितिभङ्वाः । कस्य संबन्धिनः । छोगस्स लोकस्य । 
विविरिष्टख । पोगगलजीवप्पगस्स पुदरकजीवात्मकसय पुद्रस्जीवाविद्युपरक्षणं षडद्रव्यास- 
कस्य । कस्मात्सकारात्‌ जायन्ते । परिणामादो परिणामात्‌ एकसमयवर्तिनोऽर्थपयायात्‌ 
संघादादो व मेदयादो न केवल्मर्थपयौयात्सकाराजायन्ते जीवयपुद्ररानासुखादादयः संघातद्रा 
भेदाद्वा व्यञ्जनपर्थायादिलर्थः । तथादहि-घमाधरमीकाशकाटानां सुख्यद्च्यैकसमयवततिनोऽ्थ- 
सर्वव्यापी उस आकाशम जितना आकाश पुद्रक, जीव, धर्म, अधर्म, काद्रन्य, इनसे धिरा 
हुआ है, उसे टोकाकार्ा कहते है, ओर केव आकाश्च दी है, अन्य ५ द्रव्य नदीं 
रहते, वह्‌ अलोकाकाश कदा जाता है ॥ ३६ ॥ आगे छह ्रन्योमेसे श्ियावाठे कितने 
द्रव्य ह, ओर भाववले कितने है, ठेसा भेद दिखते ह-[ पुद्धेखुजीवात्मकस्य 
लोकस्य ] पद्रक ओर जीव इन दोनोंकी गति सिति परिणतिरूप टोकके [उत्पादसिति- 
भङ्गाः] उत्ति, भुवपना, विनाश [ परिणामाः ] एेसे तीन परिणाम [ सघातात्‌ ] 
मिवनेसे [वा] अथवा [ भेदात्‌ ] विद्कढनेसे [ जायन्ते ] हेते दै । भावाथं-- 
क्रिया ओर भाव इन दोनोंसे द्रव्यमे मेद दो जाता है! उन द्रव्योमंसे युद्रर ओर जीव 
कियाबन्त है, ओर भाववन्त मी है, इससे अन्य द्रव्य केवर माववले ही ह । क्रियाका 
चिह हना .चखना है, भौर भावका ठक्षण परिणमनमात्र ह ! प्रिणमनरूप भावसे सव 


१८२ ~ रायचन्ध्रनेनरौकषैमाखं ~ [ अ० २, गा० ३८ 


द्रव्याणि तु भाववन्ेव परिणामादेवोयदमानावतिष्ठमानमज्यमानलादिति निश्चयः । तत्र 
परिणाममात्रलक्षणो मावः, परिसन्दनरक्षणा करिया । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामख- 
मावत्वात्‌ परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोत्यदच्मानभज्यमानानि भाववन्ति 
भवन्ति । पुद्रसास्तु परिसखन्दखभावलासरिखन्देन भिन्नाः संघातेन संहताः पुनरभैदेनो- 
स्दमानावतिष्ठमानमञ्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्मन्दसखभा- 
व्वासरिखन्देन नूतनकर्मनोकर्मपुद्रेभ्यो भिन्रासैः सह संघातेन संहताः पुनभेदेनोतच्- 
मानावतिष्ठमानभञ्यमानाः प्रियावन्तश्च भवन्ति ॥ २७ ॥ 
अथ द्रव्यविरोषो गुणविदोषादिति प्रज्ञषयति- 
दिगि जेहि दवं जीवमजीव च दवदि विण्णादं । 
तेऽतञ्मावविसिद्धा सुत्ताखुत्ता गुणा णेया ॥ ३८ ॥ 
रिङ्वैर्य$व्यं जीवोऽजीवश्च भवति विज्ञातम्‌ । 
तेऽतद्धावविगिष्ट मूतीमूती गुणा हेयाः ॥ ३८ ॥ 
दरव्यमाधरि्य परानाश्रयसेन वर्तमातैर्लिङ्गयते गम्यते द्रव्यमेतेरिति लिङ्गानि गुणाः । ते 
पयीया एव जीवपुद्रखानामर्थपयायव्यञ्चनपयौयाश्च । कथमिति चेत्‌ । प्रतिसमयपरिणतिरूपा 
अर्थपयीया भण्यन्ते । यद्‌ा जीवोऽनेन रारीरेण सह मेद वियोगं स्यागं कृत्वा भवान्तरारीरेण सह 
संघातं मेगपकं कयेति तदा विभावन्यञ्चनपयौयो भवति, तस्मादेव भवान्तमसंक्रमणात्सक्रियघव 
म्यते पुद्रछानाम्‌ ¡ तथेव विवक्षितस्कन्धविधटनात्सक्रियलेन स्कन्धान्तरसंयोगे सति विभावव्य- 
ञ्जनपर्यायो भवति । मुक्तजीवानां तु निश्वयरतत्रयरक्षणेन परमकारणसमयसारसंजञेन निश्वयमोक्ष- 
मार्गबठेनायोगिचरसमये नखकेरान्विहाय परमौदारिकिररीपस्य विरीयमानरूपेण विनाशे सति 
केवलन्ञानायनन्तचतुष्टयव्यक्तिरक्षणेन परमकार्यसमयसताररूपेण खभावन्यञ्जनपर्ययेण कृत्वा योऽ 
साबुः्पादः स मेदादेव भवति न संधातात्‌ । कस्मादितिचेत्‌ । शरीरान्तरेण संह संबन्धामावादिति 
मावार्थः ॥ ३७ ॥ एवं जीवाजीवल्रोकारोकत्वसुत्रियनिःक्रियत्वकथनक्रमेण प्रथमस्यले 


द्रन्य उत्पाद, व्यय, धरुवता सहित है, इस कारण हर एक समयमे पयायसे पयौयांतर अथौत्‌ 
एक पयौयसे दूसरे पयौयरूप द्रव्य होते है, ओर क्रिया केव जीव-पुद्रक दी म होती 
ह । पुद्रखका हट्न चख्न खमाव है, इस कारण स्कंधसे मरते भी हैँ, ओर विद्ते भी 
है! इसठिये मिखने ओर निद्कुडनेकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय ओर श्ुवपने सहित है, क्रियावाडे 
है । इसी तरह जीव भी कर्मके संयोगसे हटन चलनरूप होता हआ नवीन कर्म नोकर्मरूप 
पुद्रलसे मिख्ता है, ओर पुराने कर्म॑ नोकर्म पुद्रलोसे निद्कड जाता है, इस कारण 
उपाद्‌, व्ययः भ्रौग्य सहित हआ क्रियावाखा है । इससे यह्‌ बात सिद्ध हुई, किं जीव ओर 
पद्रर्ये दो द्र्य तो क्रियावान्‌ भी दहै, ओर भाववाठे भी द । तथा धमौदिक चार 
द्रव्य केवर भाववन्त ( परिणामबके ) दी दै ॥ ३७ ॥ आगो राणोके भेदसे दी दरन्यमिं 
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च यद्रव्यं भवति न तह्णा मवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्धावेन 
विशिष्टः सन्तो लिङ्गलिङ्खिप्रसिद्धौ तटिङ्गतवमुपदोकन्ते ¦ अथ ते द्रव्यसख जीवोऽयमजीवोऽ- 
यमिलादिविरोषुतादयन्ति, सखयमपि तद्धावविरिष्टतेनोपात्तविरोषतवात्‌ । यतो हि 
यख यख द्रव्यख यो यः खभावस्तस् तख तेन तेन विरिष्टलात्तेषामसि विषः । 
अत एव च मूर्तानाममूतानां च द्रव्याणां मूर्तखेनामूतखेन च तद्धावेन विशिष्टलादिमे 
मूर्ता गुणा इमे अमूतौ इति तेषां विरेषो निश्चयः ॥ ३८ ॥ 
अथ मूरतामूर्तगुणानां रक्षणसंबन्धमाख्याति- 
सत्ता इंदियगेञक्चा पोग्गलदवप्पगा अणेगविधा | 
दव्ाणमसुत्ताण गुणा असुत्ता सख॒णेदघा ॥ ३९ ॥ 

गाथात्रयं गतम्‌ | अथ ज्ञनादिविशेषगुणमेदेन द्रव्यमेदमवेदयति-ङिगेहिं जेहि चिङ्ै्थैः 
सहजश्ुद्धपरमचैतन्यविठासख्पैस्तयैवाचेतनैजंडरूपैवा लिद्धैशिहैर्विरेषगुषर्धैः करणमूतैर्जविन 
कवृभूतेन हवदि विण्णादं विरेषेण ज्ञातं भवति । वि कर्मतापननम्‌ । दवं द्र्यम्‌ । कथंभूतम्‌ | 
जीवमजीवं च जीयद्रन्यमजीवद्रन्यं च ते मुत्तामुन्ता गुणा णेया ते तानि पूर्वौक्तवेतनाचे- 
तनलिङ्धानि मूरतामूर्तगुणा ज्ञेया ज्ञातव्याः । ते च कथंभूताः । अतञ्भावविसिङ्ा मतद्धाव. 
विरिष्टाः । तवथा-द्ुद्धजीवद्रव्ये ये केवरज्ञानादिगुण्तिषां श्ुद्धजीवप्रदेशैः सह यदेकलमभि- 
नत्वं तन्मयत्वं स॒ तद्भावो भण्यते, तेषामेव गुणानां तैः प्रदेशः सड यदा संज्ञारक्षणप्रयोजनादिमेदः 
क्रियते तदा पुनरतद्धावो भण्यते, तेनातद्भावेन संक्ञादिमेदरूपेण खकीयख कीयद्रभ्येण सह वि. 
रिष्टा भिन्ना इति, द्वितीयव्याद्यानेन पुनः खकीयद्रभ्येण सह सद्भावेन तन्मयवेनान्यद्रव्यादिवि- 
रिष्टा भिना इयमिग्रायः ॥ २८ ॥ एवं गुणमेदेन द्रव्यभेद ज्ञातव्यः । अथ मूतीमूर्तयुणानां 
भेद है, ठेसा दिखाते दै-[ यैिंङ्कैः ] जिन चिहोसे [ जीवः ] जीव [ च ] ओर 
[ अजीवः] अजीव [ द्रव्यं ] द्रव्य [ ज्ञातं भवेति ] जाना जातादहैः [ते] वे 
चिह ८ रक्षण ) [ तद्भाव विदिः ] द्रव्योके खरूपकी विदोषता ठियि हए [ मूता- 
मतां गुणाः ] मूर्तीक ओर अमूर्तीक गुण [ ज्ञेयाः ] जानने चहिये । मावाथ- 
जो अपने द्रव्यके आधार रह, उन्हँ गुण कहते हँ । वे गुण द्रव्यके चिह्र हैँ । द्रव्यका 
खरूप गुर्णोसे जाना जाता है, इस कारण द्रव्य रक्ष्य है, गुण लक्षण हे । ठक्ष्य.लक्षण 
दोनोमं कथंचित्‌ मेद मी है, ओर किसी प्रकारसे अभेद भी है । यही दिखखते हँ, जो द्रन्य 
है, वह गुण नहीं ह, जो गुण है, बह द्रव्य नदीं है, एेसा जो गुण-गुणी भेद कदय जवे, तो 
भेद है, ओर यदि वस्तुका सरूप विचारा जाय, तो रक्ष्य-रक्षणमें भेद ही नदीं है, क्योकि 
प्रदेश-भेद नदीं है, एक ही है । जो जिस द्रन्यका खभाव हे, वह अपनी अपनी विरोष- 
ताको च्यि हुये है, इस कारण मूर्तीक द्रन्यके मूरतीक गुण होते ह ओर अमूरतीकके 
अमूर्तीक गुण होते दै । एक पुद्रल द्रव्य मूरतीक दै, ओर जीव, धरम, अधमे, आकार- 
काठ, ये पोच द्र्य अमूतींक ह , ठेसा निश्वयसे जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ आगे मूर्त- 
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मूता इन्द्रियग्राह्यः पुद्ररद्रव्यासका अनेकविधाः । 
द्रव्याणाममूर्तानां गुणा अमूत ज्ञातव्याः ॥ ३९॥ 
मूर्तानां गुणानामिन्दियग्राह्यतवं रक्षणम्‌। अमूर्तानां तदेव पिपयैसम्‌। ते च मतीः पुद्ल- 
दरभ्यख, तखेवेकख मूर्तत्वात्‌) अमूर्तः शेषद्रव्याणां, पुद्रटादल्येषां सर्वेषामप्यमूततवात्‌ २९ 
अथ मूर्तख पुद्ररद्रव्यख गुणान्‌ गणति- 
वण्णरसगंघफासा विल्लंते पोग्गलस्स सखहमादो 
पुहबी परियतस्स य सहो सो पोगगलो चित्तो ॥ ४० ॥ 
वर्णरसगन्धस्पशं विचन्ते पुद्ठसख सृक्षमत्वात्‌ । 
परथिवीपर्यन्तखय च शब्दः स पुद्रकश्चित्रः ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियराह्याः किठ स्पदीरसगन्धवर्णासतद्विषयतलात्‌, ते चेन्दरियग्राह्यलव्यक्ति- 
टक्षणं संबन्धं च निरूपयति--मुत्ता इं दियगेज्ज्चा मूता गुणा इन्दरियग्राद्या भवन्ति, अमूतीः 
पुनरिन्धियविषया न भवन्ति इति मूतामूतगुणानामिच्ियानिन्द्रियविषयवटक्षणमुक्तम्‌ । इदानीं 
मूर्तगुणाः कस्य संबन्धिनो भवन्तीति संबन्धं कथयति पोगगरूदवप्पगा अणेगविधा 
मूतंगुणाः पुद्व्दरभ्यालका अनेकविधा मवन्ति पुद्रलदव्यसंबन्धिनो मवन्तीलर्थः । अमूतैगु- 
णानां संबन्धं प्रतिपादयति दव्राणममृत्ताणं विद्ुद्ध्ञानदशेनखमावं यत्परमालद्रव्यं तस्मम- 
तीनाममूरद्रभ्याणां संबन्धिनो मबन्ति। ते के युणाः। असृत्ता अमूतीः गुणाः केवलन्नानादय इवर्थः । 
इति मूरतामूतय॒णानां रक्षणप्वन्धौ ज्ञातभ्यौ ॥ ३९ ॥ एवं ज्ञानादिविरोषगुणमेदेन द्रव्यभेदो 
भवतीति कथनरूपेण द्वितीयसथले गाथाद्रयं गतम्‌ । अथ मूर्तपुद्रषद्रव्यस्य गुणानवेदयति-- 
वण्णरसगधफासा विजते पोगगलस्स वणैरसस्परयगन्धा विचन्ते । कस्य | पुद्रख्सय । कथं- 


अमूर्तका ठक्षण-संबंघ कते है-[ मुताः ] जो मूर्त गुण है, वे [ इच्ियग्राद्याः ] 
इन्द्रियोसे महण क्रिये जाते हँ, ओर वे [ पुद्रखद्रव्यात्मकाः ] पुदव्दरन्यके ही है, 
तथा [ अनेकविधाः | वणादिक भेदोंसे अनेक तरदके द! [ अनसूर्तानां द्रव्याणां] 
ओर जो अमूरतीक द्रव्योके [ गुणाः ] गुण दै, वे [ अमतः ] अमू्तीक [ ज्ञातव्याः] 
जानने चाहिये । भावाथे--मूरतीकः गुण इद्रियोसे जाने जति दै, अमूर्तौक गुण इन्दर 
योँसे नदीं जाने जाते । इन्द्रियोसे जानना, यह तो मृतीकका क्षण हुआ, ओर जो पुद्ल्के 
है, यह पुद्ररके साथ उन मूरतीक गुणोका संबंध बतलाया । इसी प्रकार इन्द्ियोँसे महण 
नदीं होना, ये अमूर्तका छक्षण हआ, तथा अमूर्तीक द्रज्यके है, यद्‌ ` अमूतीक द्रव्यके 
साथ उन अमूरतीक गुणोँका संवंघ दिखलाया । इसतरह मूर्तं ओर अमूर्तं गुरणोका 
खक्षण ओर संबंध कदा गया है ॥ ३९ ॥ आगे मूर्तं पुदररद्रन्यके गुणोको कहते है- 
[स्मात्‌ एथिवीपयेन्तस्य] परमाणुसे केकर महासकंष प्रथिवी पर्थ [पुद्धलद्रभ्यस्य] 
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रक्तिवशात्‌ गृह्यमाणा अगरृ्यमाणाश्च आ एकद्रव्यात्मकमसृष्ष्मप्यायायरमाणोः, भा अने- 
कद्रव्यात्मकस्थूटपर्यायाटखथिवीस्कन्धान्च सकरस्यापि पुद्ररसयाबिरोषेण विशेषगुणल्ेन 
विद्यन्ते । ते च मूर्तत्ादेवं शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्ररमधिगमयन्ति । शब्दसयापीन्धिय- 
गराह्यलवाहृणतं न खस्वाशङ्कनीयं, तस्य वैचिच्यप्रपधितवेश्वरूपयाप्यनेकद्रव्यामकपुद्रर- 
पर्यायतेनाभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । गुणते वा न तावदमूर्तद्रव्यगुणः शब्दः गुणगुणिनो- 
रविमक्तप्रदेशतेनैकवेदनवे्यतवादमूरद्रव्यस्यापि श्रवणेन्द्रियविषयत्वापततेः । पर्यायरक्षणे- 
मूताः । सुहुमादो पुढवीपरियंतस्स य ““पुढवी जठ च छाया चउरिंदियव्रिसयकम्मपरमाण्‌ । 
छव्विहमेयं मणियं पोग्व्दण्वं जिणवरेष्िः” | इति गाथाकथितक्रमेण परमाणुखक्षणसुक्ष्मखरूपदिः 
प्रथ्वीरकन्धकक्षणस्थूलखरूपपयैन्तस्य च । तथाहि-यथानन्त्ञानादिचतुष्टयं विरोषरक्षणमूतं 
यथासंमवं सर्वैजीवेष साधारणं तथा वणौदिचतुष्टयै विरोषटक्षणमूतं यथासंभवं सवैपुद्रलेषु 
साधारणम्‌ । यथैव चानन्त्ञानादिचतुष्टयं मुक्तजीवेऽतीन्धियविषयज्ञानमनुमानगम्यमागमगम्यं च 
तथा ख्ुद्धपर्माणुद्रष्ये बणादिचतुष्टयमप्यतीन्धियक्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्यं च । यथा 
वानन्तचतुष्टयस्य संसारिजीवे शगादिलेहनिमित्तेन कर्मबन्धवराद्ुद्धलं भवति वथा व्णादि- 


ठेसे पुद्रबद्रन्यमे [ वणेरसगन्धस्परांः ] रूप ५, रल ५, गंध २, स्परी ८ ये चार 
प्रकारके गुण [ विद्यन्ते ] मौजूद ईः [ च ] ओर जो [ शाब्डः ] शब्द है, [ सः] 
वह [ पौद्ररुधिच्ः ] भाषा ध्वनि आदिके भेदसे अनेक प्रकारवाला पुद्रखका पयौय 
दै । भावार्थ-पु्रव्न्य सृक्ष्मसृष्ष्म १, सूक्ष्म २, सृक्ष्मस्थुढ ३, स्थूलसूक्ष्म ४, स्यु 
५ स्थूरस्थूङ & छह प्रकारका का गया है 1 उनमेसे परमाणु सूक्ष्मसे सूक्ष्म है १, 
कामण (कर्म होने योग्य ) वगणा सूक्ष्म है २, स्पदी, रस, गंध, शाब्द ये सुक्ष्मस्थूल ई, 
कयाँकि नेत्र-दद्रियसे नदीं देखे जाति, इसख्यि सृष्ष्म है, तथा चार रदवियोसे जाने जाति 
है, इसल्यि स्थूख भी ई ३, छाया ( पर्छ ) स्थूटसृष्च्म है, क्योंकि नेत्रसे देखनेभं 
आती है, इसणियि स्थूर है, तथा हाथसे म्रहण नहीं की जाती, इसल्यि सूक्ष्म मी है ४, 
जर, तैख आदिक स्थूर दै, कर्थोकि छेदन सेदन करनेसे फिर उसी समय मिर जति ह £, 
परथिवी, पर्वत, काठ वेरः स्थूटस्थूख है । इस प्रकार भेदोंसे पुद्र द्रव्य अनेक प्रकार है । 
ये स्पशौदि चायो गुण इन्द्रियोसे जाने जति दै । यर्दपर कोई प्रर करे, कि परमाणु 
कार्मणव्ेणादिकमे भी ये चार गुण ह, वे अयन्त सृक्ष्मरूपसे ब्दो रहनेपर इन्द्रिरयोसे 
प्रयश्च ही नदीं हो संकते, तो इनको इन्द्रिय-भराह्य किस तरह कते हो { इसका समा- 
धान यह है, कि परमाणु आदि पुद्रर यद्यपि इद्दिय-प्रयक्च नहीं ह, तो मी इनमें दद्रिथ 
भरहण योग्य शक्ति अव्य मौजूद है, जब स्कंधके संबंध होनेसे स्थुरपना धारण करते है, 
तेव इद्विथोसे प्रयक्ष नियमकर होते दँ । इस कारण व्यक्ति-शक्तिकी अपेक्षा अरहण कथे 
जवे, अथवा नदीं किये जावे, परंतु इन्द्रिय.प्रहण योग्य अवद्य हँ ।.खमी छह भकारे 
प्र रे 
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नोत्खातगुणटक्षणलान्मूतद्रव्यगुणोऽपि न मवति । पर्यायरक्षणं हि कादाचित्कं 
गुणटक्षणं तु नियतम्‌ । ततः कादाचिकतोर्लातनियत्रख न शब्दस्यास्ि गुणत्वम्‌ । 
यतु तत्र नियं तत्तदारम्भकपुदसानां तदह्णानां च खशदीनामेव न रन्दपयौयययेति 
दृढतरं प्रा्यम्‌ । न च पुद्ररुपयायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्धसेव स्पशेनादीन्दरियविषयत्वम्‌ । 
अपां प्राणेन्दरियाविषयत्वात्‌, स्योतिषो प्राणरसनेन्द्रियाविषयलात्‌; मरुतो प्राणरसन- 
चक्षुरिन्दियाविष्यलाच । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवणौः, एवमज्योतिमारतः, सर्व 
चतुष्टयस्यापि क्लिग्धश्षगुणनिमित्तेन ब्णुकादिबन्धावस्थायामद्युद्धव्वम्‌ । यथा वानन्तज्ञानादि- 
चतुष्टयस्य रागादिज्ञेहरहितञ्चद्धात्म्यानेन ुद्धस्वं मवति तथा व्णादिचतुष्टयस्यापि ज्िग्धगुणा- 
भावे बन्धनेऽसति परमाणुपुद्ररवसखायां श्द्धवमिति । सदये सो पोशरो यस्तु शब्दः स 
पौलः यथा जीवस्य नरनारकादिविभावपर्यायाः तथायं शब्दः पुद्रङ्स विभावपयायो न च 
गुणः । कस्मात्‌ । गुणस्याविनश्चरत्वात्‌ अयं च विनश्वरो । नेयायिकमतानुसारी कथिद्रदया- 
कारागुणोऽयं शाब्दः | परिहारमाह-अकारागुणते सद्यमूर्तो भवति । अमूरश्च अ्रवणेन्दियविषयो 
पद्रखोके स्पशौदि चार गुण नियमसे पाये जाते ह, अमूर्त द्रव्यके ये चारो नदीं पाये 
जाते, इसी छ्ियि ये गुण पुद्रखके चिह हैँ । शब्द भी कर्ण-इन्द्रियसे म्रहण किया जाता है, 
परंतु बहपुद्रख्की पयीय है, ग॒ण नदीं है, क्योकि अनेक पुद्रखस्कंधोके संयोगसे उत्पन्न 
होता है, इसणियि पयौय दैः । जो कोई अन्यवादी शब्दको आकाशद्र्यका गुण मानते हे, 
उनका कहना अप्रमाण है, क्योकि आकाराद्रव्य अमूर्तीक हे, इसखिये दद्रिय-प्रयक्ष नदीं 
होता, ओर कर्ण-इन्द्रियसे म्रहण किया जाता है । नियम एेसा है, कि जिसका कारणं 
इद्िय-म्रहण योग्य न हो, उसका काये भी इन्द्रिय-महण योग्य नहीं हो सकता । यदि 
शब्द इन्द्रियसे म्रह्य है, तो अमूर्तं आकाश भी कर्ण-इन्द्रियसे भ्रह्म होना चाद्ये । 
शब्द गुण है, गुण-गुणीके प्रदेश कमी जदे होते नहीं है, इस कारण शब्दके ग्रहण होनेसे 
आकाश भी अवश्य कर्ण-दन्द्रियसे प्रयक्ष होना चाहिये, परंतु वह आकाश तों कभी 
इन्द्रिय प्रयक्ष॒ होता नदीं है, इसस्यि शब्द्‌ आकाडशयका गुण कदापि नहीं हो सकता ) 
यापर मी कोई एेसी तकं करे, कि पुद्रखद्रन्य मूर्तीक है, उसका ही गुण शब्द्‌ हो जाना 
चाये, पुद्रख्की पयय क्यों कहते हो १ इसका समाधान इस तरह है, फि पयौयका र्षण 
अनि है, ओर गुणका रक्षण निय है । यदि शाब्द पुद्रछका गुण कहा जावे, तो पुद्रक 
हमेशा शब्दरूप ही प्राप्न होना चाहिये, परंतु एेसा नदीं है । जव स्कंधोका संयोग होता 
है, तव शब्द होता है, इसण्यि प्रयाय ही है, गुण नहीं है, पेसा निश्चयकर जानना 1 
यदि कोई यह कह, किं जैसे भूमि पुद्रखकी पयौय है, वह स्परैनादि चार इन्द्रियोसे 
अहण की जाती है, उसी प्रकार शब्द मी चार इन्द्रियोसे प्रयक्ष होना चा्टिये, एक कर्ण- 
इन्द्रियसे. ही प्रयक्ष क्यों कहते दो १ उसका उत्तर. इस "तरसे. है, कि जल पुद्रककी 
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पदानां सक्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात्‌- । व्यक्तयशादिचतुष्काणां च चन्द्रकान्तार- 
णियवानामारम्भकैरेव पुद्ररैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामप्रचोतिरदरम- 
रतामारम्भददीनात्‌ । न च कचिकखचित्‌ गुणख व्यक्ताव्यक्तलं कादाचिकपरिणाम- 
्रैचि्यप्रययं निलद्रव्यखमभावयप्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुदरलपर्याय एवेति ॥ ४० ॥ 


स भवति, दर्यते च श्रवणेन्द्रियविषयत्वम्‌ । शेषेन्दियविषयः कस्मान्न भवतीति चेत्‌--अन्ये- 
न्दरियविषयोऽन्येद्ियस्य न मवति वस्तुखभावादेव रसादिविषयवत्‌ । पुनरपि कथभूतः । चवित्तो 
चिन्नः भाषाह्मकामाषात्मकरूपेण प्रायोगिकवेश्रसिकरूपेण च नानाप्रकारः । तच्च “सुदो 
खंधप्पभवो, इल्यादि गाथायां पञ्चास्िकाये व्यास्यातं तिष्ठयत्राङं प्रसङ्गेन ॥ ४० ॥ 


पर्याय हे, वह नाकषिका-इन्द्रियसे प्रयश्च नदीं होता, अमि नासिका ओर जीम इन 
दोनोसे ग्रहण नीं होती । पवन नासिका जीभ ओर नेत्र इन तीनोसे रहण नहीं होता, 
इस कारण *जिस इंद्रियका जो विषय है, उस दद्रियसे बही प्रहण किया जाता है, ठेसा 
नियम तोद, परंतु ठेसा नहीं, करि जो पुद्रख्की पयय है, वह समी इदियोसे महण 
होनी चाहिये, । इस कारण श्चब्द केवर कर्णन्द्रियसे ही अ्रहण करिया जाता है, रोष 
चार इंद्रियोंसे श्राह्य नीं दै । यदि यर्होपर कोई अन्यवादी एेसी तकंणा करे, कि-~ 
जरम गंध गुण नदीं होनेसे नासिका जकको नदीं प्रहण करती । अभिमें गं, रस, इन 
दोनों गुणोके न होनेसे नासिका जीम ये दोनों उसको ग्रहण नदीं कर सकती । पवनमें 
गंध, रस, रूप,. इन तीनोके न दोनेसे नासिका, जीभ, नेत्र, उसको प्रहण नहीं करते 
हः १ इस त्क॑का समाधान इस तरहसे है, कि एेसा कोई पुद्रर नदीं हे, जो कि रपरादि 
चार गणेमिंसे एक या दो या तीन राणोँको धारण करे, क्योकि समी पुदरमे चार गुण 
अवदय होते द । इसका कारण यह्‌ है, गुणोमे कमतीपना नदीं होता है, एेसी सर्वज्ञकी 
आज्ञा है । इसखियि प्रथिवी, जर, अभि, वायु, इनमें स्पशोदिक चाये गुण होते है, रेसा 
जानना चाहिये । केव मुख्य गोणका भेद है, बह इस प्रकार है--एथिवीम स्पशे, रस, 
गध, वर्ण, ये चारों गुण भ्रगट पाये जाते ह, जलमें गंधकी गोणता है, अभि गंध, रस, 
हन दोनोँकी गौणता है, पवनम गंध, रस, वर्णं, इन तीनों की गौणत। हँ । इसल्यि सभी 
पद्म चाये गुण होते हँ । इस बातकी सिद्धिके किय दूसरी युक्ति भी दिखरते ह- 
चैद्रकंतमणि (पाषाण) एथिवीकायसे जक श्चडता है, जटसे प्रथ्वीकाय मोती उत्पन्न होते 
है, अरणी ठकडीसे अमर उत्यन्न होती है, जौ नामक अन्नके खानेसे पेटम वायु हो जाता 
ह । इस कारण प्रथ्वी, जर, अम्नि, वायुके पुद्र लोमे भेद नदीं हे, केवर परिणमनके भेदसे 
मेद है । इससे सिद्ध हआ, कि सभी पुद्ररोमे सक्शौदि चार गुण पाये जाते हँ ।॥ ४ ०॥ 
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भथामूतानां शेषद्रव्याणां गुणान्‌ गृणाति-- 
आगासरसवगादहो धम्मदवस्स गमणहेदुत्तं । 
धम्मेद्रदचस्स दु यणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥ 
कारस्स बदणा से गणोवञोगो त्ति अप्पणो भणिदो । 
णया संखेवादो ग॒णा हि सुत्तिप्पहीणाणं ॥ ४२ ॥ जुगल । 
आकाशखावगाहो धर्मदरव्यख गमनहेतुखम्‌ । 
धर्मेतरद्रव्यख तु गुणः पुनः ानकारणता ॥ ४१ ॥ 
काट वतना खात्‌ गुण उपयोग इति आत्मनो मणितः । 
हेया संकषेपाटणा हि मूरतिपरहीणानाम्‌ ॥ ४२ ॥ युगलम्‌ । 
विरेष्गुणो हि युगपर्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुलमाकाश्खय, सक्रत्सर्वेषां गम- 
नपरिणामिनां जीवयुद्धसनां गमनहेतुतं धर्मस, सकृत्र्वेषां ानपरिणामिनां जीवपु 
अथाकादाबमूरतद्रन्याणां विशेषयुणाग्रतिपादयति-आकारास्यावगाहहेतुते, घर्मद्न्यस्य गमन. 
हेतुत्व, धर्मतरदरव्यस्य तु पुनः स्थानकारणतागुणो मवतीति प्रथमगाथा गता } काटस्य वतना 
स्यदरणः ज्ञानदरनोपयोगद्वयमिवयात्मनो गुणो भणितः । एवं संक्िपादमूर्तदरन्याणां युणा ज्ञेया इति । 
तथाहि-सर्वदन्याणां साधारणमवगाहहैतुखं विरेषयुणलादेवान्यद्रव्याणामसंमवत्सदाकारां निधि- 
नोति । गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्रानामेकसमये साधारणं गमनहैतुलं विशेषगुणल्ादेवान्य- 
द्रन्याणामसंमवत्सद्र्मदरव्यं निश्चिनोति । तथैव च सितिपरिणतसमस्तजीवपुद्रखनामेकसमये 
साधारणं धितिहेत॒ववं विरोषगुणव्देवान्यद्रव्याणामसंभवदधर्मदरव्यं निश्चिनोति । सरवद्रव्याणां 


आगे अमूर्तकि पाच द्रन्यकि गुर्णोकों कहते ईहै--[ आकारास्य ] आकार दन्यका 
[अवगाहः ] एक दी समय सव द्रन्योंको जगह देनेका कारण एेसा अवगाह्‌- 
नामा विशेष गुण है, [तु] ओर [ धममस्य ] धर्मद्रन्यका | गमनहेतु्वं ] 
जीव पुद्ररछोके गमनका कारण एेसा गतिहेतुत्वनामा विरोष गुण है, [ पुनः ] तथा 
[ धर्मतरद्रन्यस्य ] अधर्मदरन्यका [ गुणः ] विरेष गुण | ख्ानकारणता ] 
एक ही समय सितिभावको परिणत हुए जीव पुद्र्ोको स्ितिका कारणपना है । 
[ कालस्य ] काल्द्रन्यका [ वतेना ] सभी द्व्योके समय समय परिणमनकी प्रवर्तिका 
कारण पेसा वर्त॑ना नामका गुण [ स्यात्‌ ] है, [ आत्मनः गुणः ] जीवद्रन्यका 
विष गुण [ उपयोगः इति भणितः ] चेतना परिणाम है, ेसा भगवान कदा 
है । [हि] निश्चयसे [ एते गुणाः ] पठे कहे जो विषेष गुण ह, वे [ संक्षेपात्‌ ] 
विसार न करके थोड्म दी [ सूर्तिप्रहीणानां } मूरतिरहित जो पोच दन्य है, उने 
[ ज्ञेयाः ] जानना चाहिये । भावा्थ--अवगाहननामा गुण .आकाशद्रव्यका दही 
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लानां ानहेतुतमधर्मख, अरेषरेषद्रव्याणां प्रतिपयायं समयतृतिदेतुतवं काटस, चैतन्य- 
परिणामो जीवस । एवममूतीनां विरेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिङ्गम्‌ । तत्रैककाठमेव सक- 
रद्रव्यसाधारणावगाहसंपादनमसवंगतत्वादेव रेषद्रव्याणामसंभवदाकाशचमधिगमयति । 
तथेकवास्मेव गतिपरिणतसमसजीवयुद्रकनामारोकाद्मनहेतुत्वमप्रदेशतात्ाद्युद्रस्योः 
समुद्धातादन्यत्र ठोकासंख्येयमागमा्रताज्जीवय ठोकालोकसी्रोऽचलितत्वादाकारख बिस्‌ 
द्रका्हेतुवादधर्मखासंभवद्ध्ममधिगमयति । तथेकवार्मेव धितिपरिणतसमस्तजीवयु््‌- 
छानामाटोकाव्थानहेतुलमप्रदेशलाकार्पुद्भख्योः, समुद्रातादन्यत्र ठोकासंख्येयभागमात्न- 
त्वाीवख, ठोकाखोकसीभ्नोऽचरितत्वादाकाशसख, विरुदका्यहेतुत्वाद्धर्मसख चासंभवदध- 
युगपश्प्ययपरिणतिहेतलं वरिरेषगुणलादेवन्यद्रन्याणामसंमवत्काख्दभ्यं निश्चिनोति । सर्वजी- 
साधारणं सकरविमठकेवटन्ञानदरयौनद्यं विरेषगुणत्वादेवान्याचेतनपञ्चदव्याणामसंमवत्सच्छुद्ध- 
बुद्धैकलभावं परमासद्रभ्यं निश्चिनोति । अयमत्रार्थः-यद्यपि पञ्चदन्याणि जीवस्योपकारं कुरबैनिति 
तथापि तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञाला यदि वाक्षयानन्तसुखादिकारणं वि्ुद्धज्ञानदशैनोप- 


चिह है, क्योकि अन्य पचि द्रव्य हँ, वे सर्वं व्यापक नदीं है, आकाश द्रन्य ही सर्वगत 
( सवम फेडा हभ ) है, इस कारण र्पच द्रव्योका अवगाह गुण नदीं हो सकता, 
ओर आकाश्च सवका भाजन है, क्योकि सवं द्रन्य इसीमे रहते दै, इससे इस आका- 
दका अवगाह चिह है, वह्‌ गुण होता हुआ आकाङ्ञके अस्तिपने ( मौजूदगी ) को 
दिखाता दवै । जीव पुद्रटकी गतिको' सहायता करनेवाला गतिहेतुत्वनामा शण धर्म- 
द्रग्यका ही चिह ह, अन्य पाच द्र्व्योका बन नहीं सकता, क्योकि काठद्रव्यं पुद्रछ 
परदेशी है, इससे कार्पुद्रखका गुण नदीं हो सक्ता । जो द्भ्य अखंडरूप खोक 
प्रमाण हो, वही पुद्रखकी सब जगह गतिम सहायता कर सकता है, ओर समुद्धातके 
चिना जीवद्रन्य ठोकके असंख्यातवें भागम रहता है, इससे जीवद्रन्यका भी गुण नदीं 
हो सकता, ओर आकाश्द्रव्य रोकालोकतक है । यदि आकाशका गुण हो, तोः जीव 
पुद्रङ अरोकर्मे गमन कर सक्ते है, सो एेसा है नहीं । इस कारण आकारका भी गुण 
नदीं हे, अधर्मदरन्य जीव पुद्रखकी खितिको सहायता देनेवाा है, उसको गति सहायता 
विरुद्ध पड़ती है, इस कारण अधर्मद्रन्यका मी गुण नदीं हो सकता । इसलिये 
यह गतिहेतु गुण एकं धर्मदरन्य ही को प्रगट दिखलाता है । उसी प्रकार एक. ही बार 
सितिभावको परिणत हुए जीवपुद्ररोको स्ितिका देतु होना, एेसा धितिहैतुप्व 
गुण एक अधर्मद्रव्यका ही है, क्योकि काठपुद्रङ अप्रदेरी ओर खंड द, इसघ्यि, इन 
दोनोँका गुण नदीं हो सकता, ओर जीवद्रन्य समुद्धातके विना छोकप्रमाण द्योता दी 
नहीं, इससे जीवक्रा मी गुण नहीं बन सकता, आकाशद्रव्य छोकारोक प्रमाण है, सो 
यदि आकाशका गुण माना जवि, तो अखोकमं भी. जीवपुद्रख्की. सिति दोनी .चाहियेः 


१९० ~ रायचन्द्रनेनञ्ञाखमाला - [अ० २, गा० ४३ 


ममधिगमयति । तथा अररषरेषद्रव्याणां प्रतिपयायं समयब्रतिदैतुखं कारणान्तरसाध्य- 
त्वात्समयविरिष्ठाया वृत्तेः खतस्तेषामसंभवतकारमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्व- 
तनत्वादेव रेषद्रव्याणामरसंभवन्‌ जीवमधिगमयति । एवं गुणविरोषाद्रव्यविशेषोऽधि- 
गन्तव्यः ॥ ५९ । ४२ ॥ 

अथ द्रव्याणां प्रदेशव्वप्रदेवस्वविरेषं प्रज्ञापयति- 
जीवा पोग्गटकाया धम्माऽधम्मा पुणो थ आगासं । 

सपदेसेहिं असखा णत्थि पदेख सि कालस्स ॥ ४३॥ 
जीवाः पुद्लकाया धमधिमों पुनश्वाकाशम्‌ । 
खप्रदेशेरसंख्या न सनत देशा इति कारु ॥ ४३ ॥ 

्रदेशवन्ति हि जीवपुद्र्धर्मीधमकाञ्ानि अनेकमदेरव्ात्‌ । अप्रदेशः कालणुः प्रदे 
समानत्वात्‌ । असि च संवर्तविसतारयोरपि ठोकाकारातुल्यासंस्येयप्रदेशापर्यागाज्जी- 
योगखभावं परमासद््यं तदेव मनसा ध्येयं वचसा कक्तव्यं कायेन तत्साधकमनुष्ठानं च कर्त 
. व्यमिति | ४१ ॥ ४२ ॥ एवं कस्य द्रव्यस्य के विदेषगुणा भवन्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थसे 
गाथात्रयं गतम्‌ । अथ काठ्द्रभ्यं विहाय जीवादिपञ्चद्रव्याणामस्िकायलं ग्यास्याति-- 
जीवा पोगगरुकाया धम्माधम्मा पुणो व॒ आगासं जीवाः पुद्रलकाया; धर्माधर्म 
युनश्वाकाशम्‌ । सपदेसेहिं असंखा । एते पञ्चासिकायाः विनिरिष्टाः । खग्रदेरौरसंस्येयाः | 
जत्रासंस्येयप्रदेरशब्देन बदेशबह्पवं श्राह्यम्‌ । तच यथासं योजनीयम्‌, । तस्य 
तावत्संसारावश्यायां विस्तारोपसंहारयोरपि प्रदीपवप्रदेशानां हानिवृद्धयोरमाबाह्वहारेण 
इसङ्यि आकाशका मी गुण नदीं सिद्ध हुआ । इस कारण सितिदेतुतनामा गुण 
अधरमदरन्यके ही अस्तिपनेको भ्रगट करता है । तथा समस द्रन्योकि प्ययोको 
समय समयम पर्टानेका कारण वर्तनाहेतुत्वनामा गुण काटद्रञ्यका दै, क्योंकि अन्य 
पोच द्रव्योसे समय-पयौयकी उत्पत्ति नहीं होती । इस कारण रपौच द्रन्योका वर्तना- 
हेतुत्व गुण नहीं हे, वह गुण केवङ काठक ही अस्िस्वको कहता है । उसी प्रकार चेतनां 
गुण जीवका ही है, क्योंकि अन्य र्पौच द्रन्य अचेतन है, इसण्यि उनका न होकर 
जीवका ही विह होता हभ जीवको गट दिखलाता है । इस. तरह गुणोके भेदसे 
द्रव्यका भेद जानना चाये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ भगे छह द्रभ्येमिं परदेशी ओर अप्र. 
देशीपनेके भेदको दिखटते है-[ जीवाः ] जीवद्रन्य [ पुद्धलकायाः ] पुरक 
सक्थ [ पुनः ] ओर [ धमोधमों ] धर्मदरन्य तथा अधर्मद्रव्य [च] ओर 
[ आकादा ] आकाराद्रन्य ये रोच द्रन्य [ पदेद्लौः ] प्रवेयोसे [ असंख्याताः ] 
गणना रहित द, अथात्‌ कोई असंख्यात प्रदेरी है, को अनंत परदेशी है, [ कालस्य | 
कारुदरन्यके | प्रदेशाः ] अनेक प्रदेश [ न संति 1 नदीं दै, [ इति [ इस प्रकार 


४, +२. ~ प्रवचनसारः ~ १९१ 


वस्य द्रव्येण प्रदेशमत्रवादग्रदेशत्वेऽपि दिप्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायेणानव- 
धारितप्रदेशत्वालुद्रर्ख, सकठ्लोकव्याप्यसंख्येयप्रदरप्राररूपतात्‌ धर्मख, सकट- 
लोकव्याप्यसंख्येयप्रदेरप्रस्ताररूपत्वादेवाधर्मसख, सरवभ्याप्यनन्तप्रदेशप्रसाररूपत्ादाका- 
रसय च प्रदेरव्वम्‌ । कालणोस्तु द्रव्येण प्रदेशमात्रलायययेण तु परस्परसंपर्कासंमवा- 
दपरदेशत्वमेवास्ि । ततः कारुद्रप्यमप्रदें शेषद्रव्याणि प्रदेशवन्ति ॥ ४२ ॥ 
अथ कामी प्रदेरिनोऽग्देशाश्ावथिता इति प्रज्ञापयति- 
रोगालोगेख णमो घम्माधम्मेहि आददो रोगो । 
सेसे पड़ कालो जीवा पुण पोग्गटा सेसा ॥ ४४॥ 
देहमत्रेऽपि निश्चयेन रोकाकाशग्रमितासंस्येयप्रदेरालम्‌ । ` घमौधर्मयोः पुनखयितद्पेण 
लोकाकाराम्रमितासंस्येयप्रदेदालम्‌ । स्कन्धाकारपरिणतपुद्ररानां व संल्येयापंष्येयानन्तप्रदेर- 
तम्‌ । विंतु पुद्ररन्यास्यानेन प्रदेशरष्देन परमाणवो ग्राह्या; म च कषेत्रप्रदेशाः । कस्माप्पुदर- 
छानामनन्तप्रदेरक्षत्रेऽस्थानामावादिति । परमाणोन्ध॑क्तिरूपेणकगप्रदेशलं शक्तिरूपेणोपचारेण 
बहप्रदेरावं च । आकाश्यानन्ता इति । णस्य पदेस त्ति कार्स्स न सन्ति प्रदेरा इति 
कालय । कस्माद्रभ्यरूपेणेकप्रदेरात्ात्‌ परस्परसंबन्धामावात्पयायरूपेणापीति ॥ ४२ ॥ अथ 
तमेवाथ दटयति- | 
एदाणि पंचदराणि उञ्न्रियकारं तु अस्थिकाय त्ति । 
भण्णते काया पुण बहूष्पदेसाण पचयत्तं ॥ २ ॥ 
एदाणि पंचदब्राणि एतानि पूर्वसूतरोक्तानि जीवादिषडद्रन्याण्येव उज्छ्िय कारं वैँ 


भगवानने कहा है, अथौत्‌ कार्द्रन्य प्रदेदामात्र दोनेसे अप्रदेरी है, मावाथे--जीव, 
पुद्रछ, धर्म, अधर्म, आकारा, ये पाच द्रभ्य अनेक प्रदेरावाठे है, इस कारण प्रदेश कहे 
जाते हैः । उनमें जीवद्रव्य तो टोकाकाश्चके म्रमाण असंख्यात प्रदेश्चवाडा है, संकोच 
-विसार खभाव होनेपर भी असंख्यात प्रदेरोंसे कम यद्‌ नीं ह्य सकता, पुद्ररद्रव्य पर्माणु- 
द्रव्यसे तो परदेरमात्र है, इसल्यि अप्रदेशी मी है, परंतु परमाणुमे मिरनेकी शक्ति दोनेसे 
दो परमाणुसे ठेकर संख्यात-असंख्यात-अनंत परमाणुंके स्कंषतक प्रदेराभेद होनेके कारण 
संख्यातप्रदेशी असंख्यातप्रदेशी अनंतप्रदेशी जानना चाहिये । व्यवहारनयसे धर्मद्रन्य 
ओर अधर्मद्रव्य रोकाकार प्रमाण है, इस कारण असंख्यात देशी द । आकाशद्रन्य सर्व- 
व्यापक होनेसे अनतप्रदेशी है । कार अणुद्रव्य होनेसे प्रदेशमात्र है, इसल्यि अग्रे 
है, ओर उस काढाणुमे आपसमे मिक जनेकी शक्ति न दोनेसे पुद्रङ परमाणुकी तरह 
उपच्चारसे भी. भ्रदेशी नदीं हो सकता । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पोच द्रव्य प्रदेशा- 
 बाठे है, ओर काटद्रभ्य कैब अप्रदेशी. दै ॥ ४३ ॥ अगे अदेश ओर -अग्रदेशीं द्र्य 


१९२ ~ रायचन्द्रलैनशाख्माख - [ अ० २, गा० ४४- 


लोकालोकयोरमैमो धमीधर्माभ्यामाततो छेकः । 
रेषो प्रतीय कालो जीवाः पुनः पुद्रः शेषौ ॥ ४४ ॥ 

आकां हि तावत्‌ ठोकालोकयोरपि षडदरन्यसमवायासमवाययोरविभागेन वृत्ततात्‌ । 
धमाधमोँ सर्वव॒लोके ततिमित्तगमनसखानानां जीवपुद्कनां रोकादरदिस्तदेकदेरे च 
गमनखानासंभवात्‌ । कारोऽपि लोके जीवयुद्रर्परिणामविचमानसमयादिपयौयसात्‌, स तु 
रोकेकपदेश एवप्रदेरतवात्‌ । जीवपुदलौ तु युक्तित एव ठोके षद्रव्यसमवायात्मक- 
त्वाहोकख कितु जीवस प्रदेशसंवर्तविलारर्मलात्‌ पुद्ररखय बन्धरेतुमूतसिग्धरक्ष- 
कारुद्रव्ये विहाय अल्थिकाय त्ति भण्णंते असिकायाः पञ्चासिकाया इति भण्यन्ते काया 
पुण कायाः कायङघब्देन पुनः । किं भण्यते । बहुप्पदेसाण पचयत्तं बहुप्रदेशानां संबन्धि 
प्रचयं समूहं इति ! अत्र पञ्चाल्िकायमध्ये जीवास्िकाय उपादेय्तत्रापि प्न्नपरसेष्ठिपर्याया- 
वस्था तस्यामप्यहस्सिद्धावला तत्रापि सिद्धावया । वस्तुतसत॒ रागादिसमस्तविकन्पजाखपरिहा- 
ठे सिद्धनीवसदा खकीयञद्धामावस्येति सावर्थः ॥ २ ॥ एं पर्चासिकायसंकषेपसूचन- 
रूपेण चतुरथखठे गाथां गतम्‌ । अथ द्रव्याणां टोकाकाशेऽवसानमास्याति-रोगारोगेषु 
णभो सेकालोकयोरधिकरणमूतयो्णेम आकाशं तिष्ठति धम्माधम्मेहि आददो लोगो 
धमाध्मालिकायाम्यामाततो व्यातो शतो लेकः । रिं छता । सेसे पड रेषौ जीवपुदरलौ 
्रत्याश्िख । अयम्रार्थः-जीवपुद्रलौ तक्के तिष्ठतस्तयोरतिखिलोः कारणमूतौ धर्माधरमी- 
वपि लेके । का काठोऽपि रेषो जीवपुर प्रती रोके । कस्मादिति चेत्‌ । जीवपु्- 
लभ्या नवजीणपरिणल्या व्यज्यमानसमयधटिकादिपर्यायतात्‌ ! शेषराब्देन किं भण्यते । 
जीवा पुण पुगा सेसा जीवाः पुद्राश्च पुनः शेषा सण्यन्त इति । अयमत्र मावः--यथा 
सिद्धा भगवन्तो यथपि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितञ्दवासंस्येयप्रदेशे केवलक्ञानादिगुणाधारमूते 


किंस जगह रहते हैँ १ इस बातको स बातको कहते ईहै-[ टोकारीकयोः ] टोक ओर जरो- लोकाटोकयोः ] टोक ओर अटो- 
कमे [ नभः ] आकाश्द्रव्य रहता है, [ धर्माधमाभ्यां ] धर्मदरव्य ओर अधर्म 
दरन्यसे [ रोकः आततः ] लोकाकारा व्याप्त, अर्थात्‌ धर्म ओर अधर्मं ये दोनां 
द्रव्य छोकाकारामें कैर रहे है, [ दोषौ प्रतीय ] जीव पुद्रह द्रव्यकी ्रतीतिसे 
( कालः ] कारन तिषठ रहा दै, [ शोषाः जीवाः ] बाकी रदे जीवदरन्य [ पुनः ] 
जर [ पुद्रलछः ] पुद्रख्रव्य ये दोनों रोकाकारामें है, भावाथ--आकाशद्रभ्य सब 
जगह ह, क्योकि सवका माजन ( रहनेका ठिकाना ) दै, इसरियि रोकाठोकमे है । 
धमं अधर्मद्रन्य छोकमे है, इनके निमित्तसे ही जीव पुद्रलकी गति खिति डोकसे बाहर 
एक प्रदेशमे भी नहीं होती, ठोकमे ही होती है ! काठद्रन्यका समयादि पयाय, ओव 
मद्रके प्ररिणमन करनेसे ही परगट होता दै, इस कारण कालद्रन्यमी, लोकमे ही टै । रहे 
जीव दरक ये छोकमे परगट . दीखते ही है, जीवके संकोच. बिस्तर शक्ति दोनेते बह 
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गुणधर्मतवाच्च तदेकदेशसर्वलोकनियमो नासि कालजीवपुद्रकनामियेकद्रव्यपक्षया एकदेश 
अनेकट्रव्यापेक्षया पुनरञ्लनचूणैपू्णसमुद्कन्यायेन सर्व॑रोक एवेति ॥ ४ ॥ 
जथ प्रदेशवत्वाप्रदेशल्संभवगप्रकारमातरं सूत्रयति-- 
जध ते णमप्पदेसा तधप्पदेसा दवति सेखार्ण । 
अपदेसो परमाणू तेण पदेखुर्मवो मणिदो ॥ ४५ ॥ 

यथा ते नमपरदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति रेषाणाम्‌ । 

अप्रदेशः परमाणुसतेन प्रदेशोद्धवो मणितः ॥ ४५ ॥ 
सूत्रयिष्यते हि खयमाकाशसख प्रदेशरक्षणमेकाणुव्याप्यत्वमिति । इह तं यथाक्यं 
रदेशास्तथा शेषद्रव्याणामिति ग्रदेशरक्षणप्रकृरेकत्वमासूत्यते । ततो , यथेकाएव्याप्येनां- 
रेन गण्यमानस्याकाशस्यानन्तांरत्वादनन्तप्रदेशसं तथैकाणुव्याप्येनांरेन गण्यमानानां 
धर्माधमकजीवानामसंसख्येयांशलात्‌ प्रयेकमसंस्येयप्रदेशात्म्‌ । यथा चावयितप्रमाणयो- 
धमोधर्मयोसथा संवतैविस्ताराभ्यामनवख्ितप्रमाणखापि शुष्काद्रवाभ्यां चर्मण इव 
ख कीयखकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षदिखायां . तिष्ठन्तीति भण्यन्ते । तथा सरव 
पदाथ यदचपि निश्चयेन खकीयखकीयखरूपे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठ 
न्तीति । अत्र यवप्यनन्तजीवद्रन्येम्योऽनन्तगुणपुद्रलस्तिष्ठन्ति तथाप्येकर्दीपप्रकासे बहुदीप- 
प्रकारावद्विरिष्ठवगाहश्क्तियोगेनासंस्येयप्रदेरोऽपि खोकेऽवयस्थानं न विरुध्यते ॥ ४४ ॥ अथं 
यदेवाकारास्य परमाणुव्यापक्षेत्ं ्रदेशक्षणसुक्तं शेषदरन्यप्रदेानां तदेवेति सूचयति-जध 
ते णभप्पदेसा यथा ते ग्रसिद्धाः परमाणुष्याप्तकषत्रप्रमाणाकाराग्रदेाः तधषप्पदेसा हवति 
सेसाणं तेनैवाकाराप्रदेप्रमाणेन प्रदेशा भवन्ति । केषाम्‌ । शुद्धबदवैकखमावं यत्परमासद्रव्यं 
तद््मश्तिरोषद्रन्याणाम्‌ । अपदेसो परमाणू अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो योऽसौ पुद्रल- 
छोकपरिमाण मी हे । पुद्रकके बंधका कारण क्िग्ध ( चिकना ) रुक्ष ( रूखा ) गुण परि- 
णमन होनेसे यह भी सब छोकप्रमाण है । इस कारण ये दोनों द्रव्य छोकेके एकम्रदेश्च 
(दिस्से) मे भी है, ओर सव खोकर भी रहते ह । तथा काटब्रन्य, जीवद्रन्य ओर पुद्रक 
अनेक द्रव्य है, इनकी अपेक्षा जो देखा जाय, तो सव ोक भरा हुभा हे । जेसे काजक 
वौरः स्खनेकी कजरौदी. अंजन वगौरःसे भरी रहती है, उसी प्रकार अनेकं द्रव्यकी अपेक्षा 
इन तीन द्रव्योसे सब लोक भरा हुआ है ॥ ४४ ।। आगे इन द्रव्योके प्रदेशपनेके कथ- 
नका संभव होना दिखते है-[ यथा ] जसे [ ते ] वे एक परमाणु बराबर कहे गये जो 
[ नभःप्रदेराः ] आकाशके प्रदेश ह, वे जैसे परमाणुओंके मापसे अनंत गिने' जाते 
है, [ तथा ] उसी प्रकार [ रोषाणां ] रोष धर्मद्रन्य, अधर्मद्रव्य, एकजीवबद्रव्य, इनके 
भी [प्रदेशाः] प्रदेश्च परमाणुरूप गजसे मापे हये [भवंति] होते ह, अथौत्‌ मापे जते है, 
[परमाणुः] अविभागी पुद्रर-परमाणु [अप्रदेशाः] दो आदि अदेशोंसे रहित है, अधीत 
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जीवस सखांसासयवहुलाभावादसंख्येयप्रदेशतमेव । अमूतसंवतंविस्तारसिदधि्च स्थूलङररा- 
रिदमारयरीरष्यापिलादसि खसंबेदनसाध्येव ! पृदक तु द्रव्येणेकमरदेशमात्रवाद- 
प्रदेशते यथोदिते सयपि द्विप्रदेसाघयुद्धवहेतुमूततथाविधक्लिग्धदक्षगुणपरिणामशक्तिखभा- 
वासदेशोद्धवत्मसि । ततः पययेणनेकम्रदेशत्रखापि संभवात्‌ ब्रयादिसंस्येयासंस्येया- 
नन्तप्रदेरत्वमपि न्याय्यं पुद्वरस् ॥ ४५॥ 
अथ कारणोखरदेशत्वमेवेति नियमयति- 
समो द अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दधजादर्स । 
वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदवस्स ॥ ४६ ॥ 
समयस्तप्रदेशः प्रदेशमात्रख द्रव्यजातस्य । 
व्यतिपततः स वतेते प्रदेशमाकारद्रव्यस्य ॥ ४६ ॥ 
अप्रदेश एव समयो दव्येण प्रदेशमघ्रलात्‌ न च तख पुद्धरसेव पर्यायेणाप्यनेकमर- 
परमाणुः तेण पदेसुढ्भवो भणिदो तेन परमाणुना प्रदेशस्योद्भव . उत्पत्तिभणिता । परमाणु- 
ग्या प्रदेशो मवति । तदग्रे विस्तरेण कथयति इह तु सूचितमेव ॥` ४५ ॥ एवं पञ्चम- 
स्ठे खतत्रगाथाद्रयं गतम्‌ । अथ काट्द्र्यस्य ` द्वितीयादिग्रदेरारदितलेनप्रदेशवं व्यवस्थाप- 
यति-समओ समयपयांयस्योपादानकारणववात्मयः कारणुः दु पुनः । स च कथमूतः । 


्रेशमात्र है, [ तेन ] उस परमाणुसे [ प्रदेरोद्धवः ] प्रदेरोकी उत्पत्ति [ भणितः] 
कदी गई है । भावाथ--सवबसे सूक्ष्म (छोटा) अविभागी परमाणु होता है, वह परमाणु 
जितनी जगह रोके; उतनी जगहका नाम प्रदेद्ा है । इस तरह आकाश्चके अनंत प्रदे 
होते हैँ । उसी प्रकार प्रदेश्से धर्मद्रज्य, अधर्मद्रव्य, ओर एक जीवद्रन्यका माप किया 
जावे, तो असंख्यात असंख्यात प्रदेशी है, उनमें भी धर्मद्रन्य ओर अधर्मद्रन्य सदा ही सिर- 
रूप हैँ तथा जीवद्रव्य संसारम संकोच विस्तारकर अथिर है, जैसे सृखा ओर गीला चर्म 
अनवसित है, तो मी अपने अ्देशँसे कम ज्यादा नहीं होता । इस प्रकार असंख्यातप्रदेशी है । 
यदहापर कोई म्र करे, कि आत्मा अमूर्त है, उसके संकोच विस्तार किस तरह हो सकता है? 
तो उसका उत्तर यह हे, कि जसे कोई पुरुष मोट है, वह क्षीण हो जाता हे, ओर कोई 
क्षीणसे मोटा हो जाता है, इस दश्चामे उस पुरुषके शरीरके मोदे वा क्षीण होनेके साथमे 
ही आत्माके प्रदेश मी संकोच ओर विस्तारको प्राप्न होते है, ओर जैसे बाखक जव 
जवान होता है, त आरमाके प्रदेह मी विस्ताररूप हदो जाते दै, इस कारण आत्माके संकोच 
विसार अच्छी तरह अजुभवमें आते है, संदेह नहीं रहता। पुद्ररद्रव्य परमाणुकी अपेक्षा 
यद्यपि एक प्रदेशी हे, तो भी द्रयणुकादि होनेकी इसमें मिकन-शक्ति है, इसिये द्रवणुक बगौरद 
स्क ( समूहरूप ) प्रयोयोकी अपेक्षा संख्यात, असंख्यात, अनंतम्देही पुदरर्द्रम्य है, 
॥४५॥ .आगे कालाणुको अपरदेशी दिखते दवै-[तु] ओर [समयः] कारद्रन्य [अप- 
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देशत्वं यतस्तस्य निरन्तरं प्रसारविस्तृतप्रदेशमात्रासंस्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्परसंपकौसंभवादे- 
केकमाकाराप्रदेशममिव्याप्य तस्थुषः प्रदेशमात्रख प्रमाणोस्दभिव्याप्मेकमाकासप्रदेरो 
मन्दगा व्यतिपतत एव वृत्तिः ॥ ४६ ॥ 
अथ काटपदार्थख द्रव्यपयीयो प्रज्ञापयति- 
वदिवददो तं देसं तस्सम समजो तदो परो पो । 
जो अत्थो सो कारो समो उप्पण्णपद्धंसी ॥ ४७ ॥ 
व्य॒तिपततस्तं देर तत्समः समयस्ततः परः पूरवः । 
योऽथः स काटः समय उलत्प्रध्वेसी ॥ ४७॥ 
यो हि येन प्रदेशमात्रेण काटपदार्थनाकाशख प्रदेशोऽभिव्याप्तस्ं प्रदेशं मन्दगलाति- 
अप्पदेसो अप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेरारहितो भवति । स च किं वरोति | सो वदि स पूर्वो- 
्तकालाणुः परमाणोगेतिपरिणतेः . सहकारिवेन वर्तते । . कस्य संबन्धी योऽसौ पराणः । 
पदेसमेत्तस्स दवजादर्स प्रदेदामात्रपुद्ररुजातिखूपपरमाणुद्रव्यसख । रि कुर्वतः । वदिव- 
ददो व्यतिपततो मन्दगल्या गच्छतः । कं प्रति । पदेसं काटणुव्याक्षमेकम्रदेशम्‌ । कसय संब- 
| न्िनम्‌ । आगासदवस्स आकाशद्रव्यस्येति । तथाहि-कालणुरदेशो भवति । कस्मात्‌ । 
द्व्येणेकम्रदेरातात्‌ । अथवा यथा सनेहयुणेन पुङ्खानां परस्परबन्धो मवति तथाविधबन्धाभा- 
` वाद्यायेणापि । . अयमत्रार्थः -- यस्मा्पुद्रकुपरमाणोरेकग्रदेदागमनपर्थन्तं सहकारिवं करोति 
नचाधिकं तस्मदेव ज्ञायते सोऽप्यकगप्रदेशा इति ॥ ४६ ॥ अथ पूर्वोक्तकार्पदार्थस्य पयीयखश्पं 
द्रभ्यखण्पं च प्रतिपादयति-वदिवददो तस्य पूर्वसूत्रोदितपुदरल्परमाणोन्धतिपततो मन्दगा 
गच्छतः । कं कर्मतापचम्‌ । तं देसं तं पूर्वगाथोदितं काठाणुव्याप्तमाकाराप्रदेशम्‌ । तस्सम 


देराः] परदेशसे रहित है, अथौत्‌ प्रदेशमात्र है, [ सः ] वह काराणु [ आकाश 
द्रव्यस्य ] आकाश्द्रन्यके [ प्रदे ] निर्विंभागक्षे्ररूप प्रदेशमे [ व्यतिपततः ] 
मंद गतिसे गमन करनेवाखा [पदेरामाच्रस्य द्रव्यजातस्य] तथा एक अदेशरूप एेसे 
पुद्रख्जातिरूप परमाणु निमित्तसे [ वतते ] समय-पयौयकी प्रगटतासे प्रवर्तता है । 
-भावार्थ--रोकाकारके असंख्यात प्रदेशा है, ओर एक एक ` थरदेशषमे एक. एक काठाणु 
` वषय हृ है, वह जुदा जुदा थिरता लिये हुए र्नकी ` रारिकी ' तरह्‌ आपस मिलने- 
रूप श्क्तिसे रदित हे, इस भ्रकार वे असंख्यात दँ । जव पुद्रछ-परमाणु ` आकाश्चके एक 
म्रदेश्से दूसरे प्रदेशमे संद गतिसे जाता है, तव पुद्रक-परमाणुकी गतिसे उस आकाशम 
तिष्ट हए काटाणुका समयरूप पयय प्रगट होता है, ओर एक काटाणु ` एक प्रदेश्चमात्र 
होनेसे दी अभ्रदेशी है ॥ ४६ ॥ आगे . कार .पदार्थके द्रव्य ओर पयौय दिखाते दै-- 
[तं दरा ] जो आकाञ्चका एक प्रदेश है, उसमे [ व्यतिपततः ] मंद गमनसे जाने- 
बराठे पुद्रक-परमाणुको [ तत्समः ] जितना कुछ सृक्ष्मकाछ खगे, -उस ' समान .काल- 





१९६ ~ रायचन्द्रजैनसाखमाख ~ [अ० २, गा० ४७- 


रमतः परमाणोस्तठदेरमात्रातिक्रमणपसिमाणेन तेन समो यः कार्पदाथैसृष्षमवृत्तिरूप- 
समयः स तख काठपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवविधासर्यायायूर्वोततरवृत्तिवृत्ततेन व्यक्जित- 
नियते योऽर्थः ततु द्रव्यम्‌ । एवम्‌नुखन्नाविष्वस्तो द्रव्यसमयः, उलत्प्रधवेसी पर्यायस- 
मयः । अनंरः समयोऽयमाकासप्रदेशस्यानंशलान्यथालपपततेः । न चैकसमयेन प्ररमाणो- 
राोकान्तगमनेऽपि समयस्य सारिखं ॒विरिष्टगतिपरिणामाहिरिष्टावगाहपरिणामवत्‌ । 
तेन कालणुन्यपतिकम्रदेश पुद्रख्परमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः सद्रास्तत्समः सम 
काठाणुद्र्यख सुक्ष्मप्यायमूतः समयो व्यवहारकारो भवतीति पथांयभ्यास्यानं गतम्‌ ! तदो 
परो पुत्रो तस्मालूर्रक्तसमयरूपकाटपर्यायात्परो भाविकाले पूर्वमतीतकाटे च जो अत्थो यः 
पूरवैपयौयेष्वन्वयरूपेण दत्तपदा्थौ द्रव्यं सो काटो स काठः काल्पदार्थो भवतीति द्रव्यन्या- 
स्यानम्‌ । समभ उष्पण्णपद्धसी स पूरवोक्तसमयपयौयो यद्यपि पूवीपरसमयसन्ताना- 
पेक्षया संह्येयासंस्येयानन्तसमयो मवति, तथापि वत॑मानसमयं प्रदयुत्पन्प्रध्वसी । यस्तु पूर्वै- 
तद्व्यकारः स विकाट्यायिववेन निद्य इति । एवं कारस्य पयोयखखूपं द्रभ्यखशूपं च ज्ञात- 
व्यम्‌ || अथवानेन गाथाद्रयेन समयशपभ्यवहारकारब्याख्यानं क्रियते निश्वयकाङ्ब्यास्यानं 
तु “प्पादो पद्ध॑सो' इत्यादि गाथात्रयेणा्रे करोति । तथा । समओं परमार्थकाट्सय पर्याय- 
भूतसमयः । अवप्पदेसो अपगतप्रदेदो द्वितीयाद्िप्रदेशरहितो निरा इयर्थः । कथं निरशा 
इति चेत्‌ । पदेसमेत्तस्स दविथजादस्स प्रदेरामात्रपुद्रव्छ्रभ्यस्य संबन्धी योऽसौ परमाणुः 
वदिवादादो वहदि व्यतिपातात्‌ मन्दगतिगमनात्काशात्स परमाणुसतावद्रमनरूपेण वतते | 
क प्रति । पदेसमागासदवियस्स विवक्षितैकाकाशप्रदेयं प्रति । इति प्रथमगाथाग्यास्या- 
नम्‌ । वदिवददो तं देसं स परमाणुसतमाकाशप्रदेशं यदा व्यतिपतितोऽतिक्रान्तो . मवति 
तस्सम समओं तेन पुद्रस्परमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति निरशखमिति 
व्तमानसमयो न्याल्यातः । इदानीं पूवेपरसमयो कथयति-तदो परो पुत्रो तस्माघूरव 
कतवर्तेमानसमयासरो भावी कोऽपि समयो मतिष्यति पूवैमपि कोऽपि गतः अल्थो जो एवं यः 


यिनि पि भ नया 


पदार्थं [ समयः ] समयनामा पयोय कदा जाता है । [ ततः ] उस पयायसे [ परः 
पूवे; ] आगे तथा पटे [ यः ] जो नियमूत [ अर्थैः ] पदार्थं है, [ सः ] वह 
[ काटः ] कारनामा द्रव्य दै । भावाथ--एक आकाशके प्रदेशचमे जो काराणु दै, 
वह दूसरे मदेश्में रहनेवछे कालाणुसे कदापि नदीं मिरूता, इस कारण जब पुद्ररु-परमाणु 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश ( जगह ) मे जाता है, तब पहछे प्रदेशमे रहनेवाठे काटाणुसे 
दूसरे प्रदेशवर्तिं काराणुमे भेद है, संयोग नदीं है, क्योकि उसमे मिरन-शक्तिका अभाव 
है । इस कारण सूक्ष्म कारका समय नामका पयौय पुद्रखकी संद गतिसे प्रगट जाना जाता 
है। जो काटाणु भिन्न नहीं होते, तथा उनमें मिङनेकी शक्ति होती, तो समय-पयीय कमी 
नहीं होता । अखंड एक द्रम्यके परिणमनसे तथा काखाणुके भिन्न होनेसे समय-भेद्‌ 


४७, | ~ प्रवचनसारः - १९७ 


तथाहि-यथा विशिष्टावगादपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनं- 
श॒त्वात्‌ पुनरप्यनन्तांशतवं न साधयति तथा विरिष्टगतिपरिणामदेककालणुव्यापिकाका्‌- 
्रद्रातिक्रमणपस्माणावच्छिन्नेनेकसमयेनैकस्मा्ोकान्तादितीयं लोकान्तमाक्रामतः प्रमा 
णोरसंष्येया कालणवः समयस्यानंरतादसंख्येयांशत्वं न साधयन्ति ॥ ४७॥ 

समयनत्रयरूपोऽ्थः सो कालो सोऽतीतानागतवर्तमानरूपेण त्रिवरिधम्यवहारकाले भप्यते । 
समञो उष्पण्णपद्धंसी तेषु तरिषु मध्ये योऽसौ वर्तमानः स उसनन्रध्वंसी अतीतानागतौ तु 
संस्येयासंस्येयानन्तसमयावियर्थः । एवसुक्तखक्षणे काठे विमानेऽपि परमासतखमर्ममानोऽ- 
तीतानन्तकाठे संसारसागरे भमितोऽथं जीवो यतस्ततः कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्वं सरवप्रका 
तोपादेयशरूपेण श्रद्धेयं, खसंवेदनक्ञानरूपेण ज्ञातव्यमाहारभयमैथुनपरिप्रहसज्ञाखरूपग्रभृतिसमस्त. 


होता है । पुद्ररछ-परमाणु एक काटाणुसे दूसरे काटाणुमे जब जाता है, वँ मेद होता 
है । इसी लिये कारुद्रव्यका समय-पयांय पुद्र छ-परमाणुकी मंद गतिसे प्रगट होता है । 
ओर जो समय-पयांयके उत्पन्न होनेसे न तो उत्पन्न होता दहै, न विनाश पाता, 
अगे पीछे सदा निय हे, वह काराणु द्रव्यसमय है । तथा पयौय-समय यिनासीक है, 
काराणुरूप द्रव्य-समय निय है । पयोय-समयसे अन्य कोई भी सूक्ष्म कार नीं है, इस 
कारण समय निरंशी है, अथात्‌ फिर उसका भेद नहीं होता, ओर जो समयके भी 
संशा (भाग) किये जावे, तो सुक्ष्म आकारके प्रदेशके भी अंडा हो जारयेगे, परंतु अदेश तो 
सबसे सुक्ष्म क्षेत्र है, उसमे अंशोकी कल्पना किस तरह हो सकती है ? कदापि नदीं हो 
सकती । उसी तरह समय भी सुक्ष्म काट हे, इसमे भी अंरा कस्पना नदीं हो सकती । 
यर्होपर कोई प्र करे, कि पुद्ररू-परमाणु एक समयमे शीघ्र गतिसे जाकर ठोकके अघ्र- 
भागतक पहुंचता है, उस अवसाम चोदह्‌ राजूतक भ्रेणीवद्ध जितने आकाश-मदेशेमिं 
काराणु है, उन सबको सपश करता हैः इसथ्यि एकसमयमें गमन करनेसे जितने आकाक्ष- 
प्रदेशमे कााणु दहै, उतने ही समयके अंश भेद होने चाहिये १ इसका उत्तर यह है, कि 
परमाणु कोई एक गतिपरिणामकी विदोषता हे, इस कारण बहुत शीघ्र चार्से १४ राजू 
चखा जाता है, परंतु समयके अंश नहीं होते है, समय तो अयंत सूक्ष्म काठ है । जैसे एक 
परमाणुके प्रमाण आकाश्च-प्रदेश्च हे, उसमे अनंत परमाणुओंका स्कंध रहता है, वर्हापर प्रदेश्चके 
अनंत अंश नदीं होते, क्योकि परमाणु निरं हे, उसमें दसरा अंश सिद्ध नहीं होता । इस 
कारण उस आकाशके प्रदेशमे कोई एक एेसी' अवगाह-दयक्ति है, जो उसमे एक परमाणुके 
बरावर अनत परमाणु स्कंध (समूह) रहते है, छेकिन अनंत परमाणुोंसे उस प्रदेशके अनत 
अं नहीं हो जाते, यह कोई अवगाह-रक्तिकी ही विशोषता है । उसी तरह गतिपरिणा- 
मकी विशोषतासे एक समयमे परमाणु लोकके अंततक् चरा जाता है, व्हा असंख्यात 
कााणुओंको उंघन करनेप्र मी समयके असंख्यातं अंश सिद्ध नही होते । समय तो 


१९८ ~ रायचन्द्रजेनश्चाख्माखा ~ [ अण २, गा० ४८-~ 


जथाकाराख प्रदेशरक्षणं सू्रयति- | 
आगासमणुणिविटं आगासपदेखसप्णया भणिद्‌ । 
सवेसिं च अणूणं सकदि तं देदुमवगासं ॥ ४८ ॥ 
आकारामणुनिविष्टमाकारप्रदेशसंज्ञया मणितम्‌ । 
सर्वेषां चाणुनां शक्रोति तदातुमवकाशम्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
आकारयेकाणुव्याप्योऽशः किटाकादप्रदेशः, स खस्वेकोऽपि रोषपचदरव्यप्रदेशानां परम- 
सोक्ष्मपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाशचदानसमर्थः । असि चाविभगिकदरव्यतेऽप्य- 
शकल्पनमाकारसख, सर्वेषामणूनामवकाशदानसान्यथादुपपत्तेः यदि पुनराकाशसांशा न 
स्युरिति मतिसदाङ्कटीयुगलं नभसि प्रसायं॑निर्प्यतां किमेकं कषत्रं करिमनेकम्‌ । एकं 
चेक्किमभित्नांशाविभागेकद्रव्यत्वेन किं वा भिन्नांशाविभागैकद्रव्यतेन । अभिन्नांसावि- 
भागेकद्रव्यत्वेन चेत्‌ येनरशेनैकखा अङ्कटेः कषेत्रं तेनरिनेतरस्ा इयन्यतरांशाभावः । एवं 
रागादिविमावलयागेन ध्येयमिति तारम्‌ ॥ ४७ ॥ एवं काठन्यास्यानसुस्यतेन  षष्ठखले 
गााद्रयं गतम्‌ । अथ पूर्वं यत्सूचितं प्रदेशखखूपं तदिदानीं विदृणोति-आगासमणुणि- 
विद्धं आकारं अणुनिनिषटं पुद्रलपरमाणुव्याप्तम्‌ । आगासपदेससण्णया भणिदं आकारा- 
्देदासंज्ञया मणितं कथितम्‌ । सवेसिं च अणूणं सर्ववामणूनां चकारात्सूकमस्कन्धानां 
च सक्तदि त देदुमवगासं रक्गोति स आकाराप्रदेशो दातुमवकाराम्‌ । तखाकाशप्र- 
देशस्य यदीत्थंभूतमवकारादानसामध्यं न॒ भवति तदानन्तानन्तो जीबराद्िस्स्मा- 
दप्यनन्तगुणपुदरङरारिश्वासंस्येयप्रदेरावयेके कथमवकां कमते । तच्च विस्तरेण पूर्वं सणि- 
तमेव । अथ मतम्‌-असखण्डाकाशद्रन्यस्य प्रदेशाविमावः कथं घटते । परिहारमाह-चिदानन्दैकख- 


अंशरूप दी है, उससे दूसरे अंश किस तरद्‌ दो सकते हं १ कदापि भी नदीं ॥ ४७ ॥ 
भागे आकाशके प्रदेशका रक्षण कहते ह--[ अणुनि विष्टं ] परमाणुसे ञ्याप् ( रोका 
गया) जो [आकारा ] आकाश्द्रन्य दै, वह [ आकाराप्रदेरा संज्ञया ] आकादयका . 
भदेश एसे नामसे [ भणितं ] मगवन्तदेवने कहा दै, [ तत्‌ ] वह आकाशका एक 
मेश [ सर्वेषां ] अन्य सव द्र्योके रदेशोको [ च ] शौर [ अणूनां ] परमसृक्ष्म- 
पनेको परिणत इए देसे अनंत पुद्रलक्कंधोको [ अवकारं ] जगह [ दातुं ] देनेको 
[ शाक्तोति ] समं है । भावार्थ--नितने आकाराको एक परमाणु रोककर सित 
दो, उतना जाकाशनामा प्रदेश हैः । इससे सूस्षम कषतर कोई भी नहीं है, जैसा क यह 
देर सूम. दै, इसमे अन्य .अंोकी कल्पना नहीं होती । तथा उस सृक्म आकारके 
देरामं जगह देनेकी देसी ही शक्ति .दै, किरपोच द्रव्योकि भी प्रेशा रहते 
ओर अनत पुद्रक-परमाणु तथा अनत पुदरक-स्ंथ भी रहते है । यह आकारदामे अवगाह 
( जगं ) देनेकी को एक देसी ही अतिशय महिमायुक्त दक्ति हे । यर्होपर को परभ 
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व्यावंश्ानामभावादाकारस्य परमाणोपिवि प्रदेरमा्तवम्‌ । भिन्नांशाविभागेकद्रव्यतलेन चेत्‌ 
अविभगेकद्रव्यसांशकल्यनमायातम्‌ । अनेकं चेत्‌ कं सविमागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽवि 
भागेकद्रव्यतवेन । सतरिभूगानेकद्रव्यलेन चेत्‌ एकद्रम्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यलं, अषरिभागे- 
कद्रव्यत्वेन चेत्‌ अविभागेकद्रन्यसांरकत्पनमायातम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ तिर्यगृर््वम्रचयाववेदयति- 
एको व दुगे बह्वगा संखातीदा तदो अणंता य । 
दव्राणं च पदेसा सति हि समय त्ति कालस्स ॥ ४९॥ 
एको बा दवो बहवः संस्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च । 
द्रव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कार्य ॥ ४९॥ 
्देरप्रचयो हि तिर्यकूप्रचयः समयविरिष्टवृत्तिप्रचयस्तदुर्ध्वप्रचयः । तत्राकाशयाव- 
सितानन्तपरदेशतवादधर्माधर्मयोरवखितासंख्येयप्रदेशलवाजीवसानवथितासंस्येवप्रदेशतात्‌- 


भावनिजात्मत्वपरमेकाग्यलक्षणसमाधिसंजातनिर्विकाराहदैकरूपहुखघुधारसाखादवृप्तसुनियुगर- 
स्यावयितक्षेत्रं किमेकमनेकं वा । यथेकं तर्हिं दयोरप्येकलवं प्राति न च तथा मिन 
चेत्तदा अखण्डस्यप्याकाशद्रव्यग्रदेराविभागो न विरुध्यत इयर्थः ॥ ४८ ॥ अथ तिर्यकूप्रच- 
योद्धप्रचयो निरूपयति-एक्रो व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अ्णंता य एको वा द 
करे, कि आकाश््रव्य तो अखंड एक घस्तु है, उसमे प्रदेश्रूप अंश कल्पना कैसे हो सकती 
है १ उसका समाधान-इस तरहसे हे, कि निर्विमाग एक वस्तु मी अश्च कल्पना 
बन सकती है । यदि एसा कहो, कि किस तरहसे होती है ? तो पहठे अपने हाथकी दो 
ञगुकीं आकाशम रक्खो, अब बतकाओ, कि दो अंगुलियोका एक क्षे है, कि दो 
क्षेत्र १ यदि कहो किएकष्षेत्र हे, तो यह प्रभ्र उठ्तादहै, कि स्या वह अखंड एक 
आकाश्की अपेक्षा एक क्षर है? यदि रसा मानो, तव तो टीक दीह, ओर 
जो. दो अंगुलि्योकी भिन्नतासे दो अंश आकादाके कट्पना करनेपर उनकी .अपेक्षा 
भी एक क्षेत्र कटोगे, तो जिस अंशकर एक अगुटीका क्षेत्र है, उसी अंशका 
दूसरी अगुढीका भी क्षेत्र है, एेसा माननेसे अन्य अशोका अभाव हो जायगा । इसी 
तरह दो आदि आकाशके अनेक अरोंकर भिन्न भिन्न दही अनेक अंश मानोगे, तो 
आकाश्च अनंत हो जवेंगे, ओर जो एक आकाराके अनेक अंश मानोगे, तो एक अखंड 
आकाशम अंशकस्पना सिद्ध दही है । ४८ ॥ आगे तियेङ्कमचय, उर्ध्वप्रचय इन 
दोनोका रक्षण कहते ईदै--[ द्रव्याणां प्रदेचाः] काड्द्रञ्यके विना पोच द्रव्योके 
निर्विभाग अंश्ञरूप प्रदेश [ एकः ] एक [वां ] अथवा [द्रौ बहवः ] दो अथवा 
बहुत संख्याते [ च ] ओर [ संख्यातीताः ] असंख्यात [ च ] तथा [ ततः] 
उसके बाद्‌ [ अनंताः ] अनंत इस तरह यथायोग्य [ सन्ति ] सदाकार रहते हैः 
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पुद्रर्ख द्रव्येणानेकप्रदेशत्वशक्तियुक्तैकमदेशतापप्यायेण द्विबहुपरदेरलाच्रासि तिर्य्छ- 
चयः । न पुनः काटसख शक्त्या, व्यक्तया चैकप्रदेशतवात्‌ । उर्ध्वप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पवि 
त्वेन सांरतवादव्यवृत्तेः सर्वदरव्याणामनिवारिति एव । अयं तु विशेषः समयविशिष्टवृत्ति- 
प्रचयः रेषद्रव्याणामूरधव॑ग्रचयः समयप्रचयः एव ॒काठसयोध्व॑प्रचयः । शेषद्रव्याणां 


बहवः संख्यातीतास्तोऽनन्ताश्च । दब्राणं च पदेसा संति हि काठ्दरब्यं विहयाय पञ्चद्रन्याणां 
संबन्धिन एते प्रदेशा यथासंमवं सन्ति हि स्फुटम्‌ । समय ति काटस्स काल्य पुनः पूर्वो. 
त्संस्योपेताः समयाः सन्तीति । तव्था-एकाकारपरमसमरसीमावपरिणतपरमानन्देकरक्षणसु- 
खामृतमरितावसथानां केवलक्ञानादिव्यक्तिरूपानन्तगुणाधारभूतानां सेकाकारप्रमितञ्द्धासंस्येय- 
म्रदेशानां सुक्तालपदर्थं योऽसौ प्रचयः समूहः सञुदायो राशिः स । किं किं मण्यते । तिय॑क्‌प्रचयाः 
तिर्य॑क्सामान्यमिति विस्तारसामान्यमिति अक्रमानेकान्त इति च मण्यते । स च प्रदेशग्रचयरक्षण- 
स्तियैकूप्रचयो यथा मुक्तासमदव्ये भणितस्तथा कारं विहाय खकीयखकीयप्रदेशसंस्यातुसारेण 
दोषद्रव्याणां स भवतीति तिर्यक्प्रचयो भ्यास्यातः । प्रतिसमयवर्तिनां पूर्वत्तरपर्यायाणां मुक्ताफल. 
मादबत्सन्तान उद्धुप्रचय इत्य ंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति कमानेकान्त इति च मण्यते । 
स च सरवदरन्याणां भवति । किंतु पञ्चद्व्याणां संबन्धी पूवोपरपयांयसन्तानरूपो योऽसावृद्ख- 
ताप्रचयस्तसय खकीयखकीयद्रव्यसुपादानकारणम्‌ । काटस्तु प्रतिसमयं सहकारिकारणं भवति | 
[ कारस्य ] काल्द्रव्यका [ समय इति ] समय पयांयरूप एक प्रदेश 

निश्यकर जानना चादिये । मावाथं-जिन द्रव्योके बहुत प्रदेश होवे, उन्हं तियक्‌- 
प्रचय कहते ह, क्योंकि प्रदेशोके सभूहका नाम तियेकूप्रचय ह । अनेक सम्योका 
नामं इर्ध्वप्रचय है । सो यह्‌ उर्ध्वप्रचय सब द्रव्योके होता है, क्योकि अतीत, अना- 
गत, वतमान, कारके अनेक संमयोमे सव द्रव्य परिणमन करते दः । तियक्प्रचय एक 
काठद्रव्यके चिना सवके जानना चाहिये । आकाश्चद्रव्यके निश्चल अनंत प्रदेश ह, धर्म 
ओर अधर्म इन द्रव्येकि निश्चरु असंख्यात ्रदेश्च है, जीवके संकोच विसारकी अपेक्षा 
अथिर असंख्यात प्रदेशा हँ, पुद्ररुके यद्यपि द्रज्यपनेसे एक प्रदेश है, तो भी मिकन-शक्ति- 
रूप पयोयकी अपेक्षा दोसे ठेकर संख्यात, असंख्यात, अनंतप्रदेश्च जानने, कारद्रन्य एक- 
प्रदेशमात्र है, इसमे काराणुओंकी आपसमे भिकन-रक्ति नहीं है । इस. कारण र्पोच 
्रव्योके बहुत प्रदेश होनेसे ति्यकूप्रचय है, कार प्रदेशमाध्र है, इसणिये उसके तिर्यक्‌ 
प्रचय नदीं है । उर्ध्वप्रचय तो सव द्रव्योके है, क्योकि सभी द्रव्य समय समयमे परिण- 
मन करते हँ । यर्होपर इतना बिदोष जानना, कि रपौच द्रव्योका जो उर्ध्वप्रचय दहै, वह 
कारके उर्ध्वप्रचयसे जाना जाता दै, क्योकि कारद्रव्य सब द्र््योकी परिणति होनेको 
सहायक है । इस कारण काठके समय-पयोयसे सब दरव्योकी' परिणतिका मेद गिना जाता 
| इसी छयि कारके अर्ध्वभरचयसे अन्य पोच दरव्योका उर्वभरचयरूप भेद गिन ठेना, 
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तेहि समयादथान्तरभूतत्वादसिसमयविशिष्टत्म्‌ । काटबृततसतु सखतः समयमूत्‌- 
त्वात्तन्नास् ॥ ५९॥ 

अथ काल्पदारथोध्वै्रचयनिरन्वयत्रसरपहन्ति- 

उप्पादो पद्धंसो विज्लदि जदि जस्स एकसमयम्हि । 
समयस्स सो वि सम सभावसमवष्टिदो हवदि ॥ ५० ॥ 
उत्यादः प्रध्वंसो विदयते यदि य्येकसमये । 
समयस्य सोऽपि समयः समभावसमवधितो मवति ॥ ५० ॥ 

समयो हि समयपदार्थसय व्रच्यंशः तस्मिन्‌ कयाप्यवद्यमुलादप्रध्वंसो संभवतः, प्र- 
माणो्व्यतिपातोत्प्यमानतेन कारणपूर्वत्वात्‌ । तौ यदि वरत्य॑शखैव ठि यौगपचेन किं 
कमेण, यौगपद्येन चेत्‌ नासि योगप, सममेकख विरुद्धधर्मयोरनवतारात्‌ । करमेण चेत्‌ 
नासि क्रमः, व्यश सृक्ष्मत्वेन विभागामावात्‌ । ततो वृत्तिमान्‌ कोऽप्यवश्यमनु- 
यस्तु कारस्य समयसन्तानरूप उद्धताप्रचयस्तस्य काट एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च । 
कस्मात्‌ । कारस्य सिनसमयाभावात्प्यीया एव समया भवन्तीदयमिप्रायः || ४९॥ एवं सप्तमस्ले खत- 
त्रगायादरयं गतम्‌ । अथ समयसन्तानरूपस्योद्परचयस्यान्वयिरूपेणाधारमूतं काठ्द्न्यं व्यवख[- 
पयति-उप्पादो पद्धंसो विज्लदि जदि उत्पादः प्र्वंसो विधते यदि चेत्‌ । कसय । जस्सं 
यस्य कारणोः । क एकसमयम्हि एकसमये वर्तमानसमये । समयस्स समयो्ादकवात्स- 
मयः कारणुस्स्य सो वि समो सोऽपि काठणः सभावसमवद्धिदो हवदि खमभावसमव- 
सितो भवति । पूरवोक्तयुत्पादप्रष्वंसद्वयं तदाधारभूतं काखणुद्रन्यख्पं प्रौन्यमिति त्रयातमकखभा- 
वसत्तास्िलमिति यावत्‌ । तत्र सम्यगवयितः खमावः समवसितो मवति । तथाहि-यथाङ्गलिद्रव्ये 
थस्मिनेव वर्तमानक्षणे वक्रपरिणामस्योत्पादस्तस्मिनेव क्षणे तयेवाङ्कलिदरभ्यस्य पूरवर्जुपर्यायेण 
फारका ॐर्ध्वप्रचय अन्यसे न्दी, क्योंकि काटकी परिणतिका भेद कोर ही के समय- 
पयोयसे गिननेमे आता है । इस कारण कारके उर्ध्वभ्रचयको निमित्त व उपादानकारणं 
आप कार ही जानना । अन्य पाच द्रव्य अपने ऊर्ध्वप्रचयको उपादानकारण है, काटका 
र्ध्वभ्रचय उस जगह निमित्तकारण है ॥ ४९ आगे कहते ई, कि यद्यपि समय॑-संतानरूष 
र््वप्रचयसे काटपदार्थं उत्पन्न होता है, तथा विनाश पातादहे, तो भी द्रव्यपनेसे शरव 
हे-[ यस्य समयस्य ] जिस काराणुरूप द्रव्यसमयका [ एकसमये ] एक ही 
अति सूक्ष्म कारुसमयमे [ यदि ] यदि [ उत्पादः ] उत्पन्न होना, [ परध्वसः ] 
विनाश होना [ विद्यते ] प्रवर्तता है, तो [ सोपि ] बह भी [ समथः] कारपदार्थ 
[ खभावसमवस्थितः ] अविनाशी ख्भावमें सिररूप [ भवति] होता है । 
भावा्थ-कारपदार्थका समयपयौय हे, उसमे पूर्वप्यायका नाश ओर उत्तरप्यायका 


उत्पाद्‌ अवदय होता है, क्योकि जब पुद्ररपरमाणु पूर्वकाखाणुको छोडकर आगेके काराणुके 
प्र ६ 
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सरवन्यः, स च समयपदार्थं एवं । तय खत्वेकस्मिन्गपि वृ्यंशे समुत्ादपरध्वंसो संभवतः । 
यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्‌ वृत््यंरो तदु चयंशविरिष्टतेनी सादः स॒ एव तस्येव वृत्तिमत- 
सस्मिननेव वृत्य पूर्ैवृत्यंशविरिष्टतेन प्रध्वंसः । यथेवयुखादव्ययावेकस्मिन्नपि वृ्य॑रे 
संभवतः समयपदार्थस कथं नाम निरन्वयलवं, यतः पूर्ोत्तरवच्यंरविरिष्टलाभ्यां युगपदु- 
पात्त्रध्वंसोत्पादस्यापि खभावेनाप्रध्वस्तालुसन्नत्वादवधितत्वमेव न भवेत्‌ । एवमेकस्मिन्‌ 
व्यो समयपदार्थयोवादव्ययभरोव्यव्छं सिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 


््व॑सस्तदाघारभूताङ्कलिद्रव्यवेन धरौग्यमिति दरव्यसिद्धिः । अथवा खखमावरूपुखेनोवपादस्त- 
सिनेव क्षणे तच्यैवात्मदरव्यस्य पूर्वासुभूताङुख्वदुःखलूपेण प्र्वंसस्तदुभयाधारमभूतपरमात्मद्रव्यतेन 
्रौम्यमिति दन्यसिद्धिः । अथवा मोक्षपयौयरूपेणोप्पादस्तस्िनेव क्षणे रजञत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमागै- 
पर्यायरूपेण प्र्वंसस्तदुभयाधारपरमापद्रभ्यतेन प्रौन्यमिति द्रम्यसिद्धिः । तथा वर्तमानसमयरूप- 
पययिणो्पादस्तसिमेव क्षणे तथैव कासणुदरन्यस्य पूरवैसमयरूपपयीयेण प्रध्वंसस्तदुभयाधारमू- 
ताङ्कलिद्रव्यस्थानीयेन कालणुद्रभ्यरूपेण प्रौभ्यनिति का्दन्यसिद्धिरिलर्थः ॥५०॥ अथ पूर्वोक्त 


समीप मंद गतिसे जाता है, वहो समयपयाय उत्पन्न होता है । इस कारण पूर्वका नाश 
ओर आगेकी पयांयकी उत्पत्ति एक समय होती है । यर्होपर कोई प्रश्न करे, कि कारद्रव्यमें 
उतपाद्-~ज्यय होना कयो कहते हो, समयपयांयको ही उत्पाद व्यय सहित होना मान ठेना 
चाहिये १ तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि- जो समयपर्यायका ही उत्पाद व्यय 
माना जावे, तो एक समयमे उत्पाद व्यय नदीं बन सक्रते, क्योकि उत्पाद्‌-ग्यय ये दोनों 
प्रकारा अंधकारशी तरह आपसमें विरोधी हैँ । इस कारण एकपयौय समयका उत्पाद्‌- 
ध्यय एक काटमें किंस तरह हो सकता है † नदीं हयो सकता । यदि एेसा कदो, कि एक- 
समयमे मसे समयपयायका उत्पाद व्यय होता है, तों एेसा मी ठीक नहीं मादूम 
होता, क्योकि समय अलंत सुक्ष्म है, उसमे कमसे भेद दो ही नहीं सकता । इसी छ्यि 
एक समयमे समयपयोयका उत्पाद व्यय नहीं संभव होता है । काटाणुरूप द्रव्यसमयको 
अगीकार करनेसे उत्पाद व्यय एक ही समयमे अच्छी तरह सिद्ध होते है । इस कारण 
कालणुूप द्रव्यसमय ही अविनाशी ध्ुवद्रव्य खीकार करना चाहिये । उस द्रभ्यकाटा- 
णुके एक समयमे पूर्वसमयपयोयका नाश ओर उत्तरसमयपयीयका उत्पाद होता दै, तथा 

्रन्यपने प्रोभ्य है । इस प्रकारं द्रन्यके धरोज्य माननेसे एक समयमे उत्पाद, व्यय, भ्ौव्य 
अच्छी तरह सिद्ध होते ह । यदि काटाणुद्रम्य न माना जावे, तो ये उत्पादादि तीनों भाव 
सिद्ध नहीं हो सकते । जेसे हाथकी गी टेदी करनेसे उस ईंगकीके पूर्वं सीधे पयौयका 
नाश होता है, वक्र ( टेा ) पयौयका उत्पाद होता है, ओर अंगुलीपने प्रौज्य है, उसी 
प्रकार काछद्रव्यके उत्पाद्‌, व्यय, ओर भोग्य ज्ञानने चाहिये ॥ ५० ॥ आरो सब समय- 
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अथ सर्ववृत्यंशेषु समयपदार्थस्योपादव्ययभोव्यवचं साधयति- 
एगम्हि सति समये सभवटिदिणाससण्णिदा अहा | 
समथस्स सकारं एस हि कालाणुस्मावो ॥ ५१ ॥ 
एकस्मिन्‌ सन्ति समये संभवथितिनाशसंद्गिता अर्थाः । 
समयस्य सर्वकाटं एष्‌ हि काठाणुसद्धावः ॥ ५१ ॥ 
असि हि समस्तेष्वपि वृत्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययधरौव्यस्वमेकसिन्‌ वृत्रे 
तस्य दरदीनात्‌, उपपत्तिम्रेतत्‌ विरोषासितस्य सामान्यासित्वमन्तरेणाटपपततेः । अयमेव 
च समयपदार्थस सिद्धति सद्धावः । यदि विशेषसामान्यासितरे सिद्धयतस्दा त असि- 
त्वमन्तरेण न सिद्ध्यतः कथंचिदपि ॥ ५१ ॥ 
अथ काठपदार्थयासितान्यथानुपपत्या प्रदेशमात्रलं साधयति- 
प्रकारेण यथा वतेमानसमये काठ्द्रव्यस्योत्पादग्ययप्रोभ्यत्ं खापितं तथा सर्वसमयेष्वस्तीति 
निशिनोति-एगम्हि संति समये संभवटिदिणाससषण्णिदा अदा एकसिन्समये सन्ति 
विचन्ते । के । संमवस्थितिनाशसंज्ञिता अथः धर्माः खमावा इति यावत्‌ । कस्य संबन्धिनः । 
समयस्स समयरूपपयौयस्योत्पादकत्वात्‌ । समयः काटणुस्तस सकारं यवेकसिन्‌ वर्त- 
मानसमये सवदा तथेव एस हि काटाणुसब्भावो एष प्रलक्षीभूतो हि सुटमुसादभ्ययभौ- 
भ्यातमककाखणुसद्वाव इति । त्यथा--यथा पूर्वमेकसमयोतादग्रधवेसाधारेणाङ्गलिद्रम्यादिद््टन्तेन 
वतेमानसमये काल्द्रन्यस्योत्पादग्ययपर्यत्वं स्थापितं तथा स्वसमये ज्ञातव्यमिति । अत्र यव- 
प्यतीतानन्तकले दुकेमायाः सरवप्रकारोपादेयभूतायाः सिद्धगतेः कालटन्धिरूपेण बहिङ्गसह- 
कारी भवति कारुलथापि निश्वयनयेन निज्ुद्धातमतच्चसम्यकृश्रद्धानज्ञानावुष्ठानसमस्तप- 
ए्रव्येच्छानिरोध्क्षणरूपा तपश्वरणरूपा या तु तिश्वयचतुर्वधाराधनां सैव तत्रोत्पादनकारणं 
न च कारसतेन कारणेन स हेय इति भावार्थः ॥ ५१ ॥ अथोत्पादव्ययप्रौन्यालमकास्िलाव्टम्मेन 
पयोरयोमे कारपदार्थंके उत्पाद-व्यय-प्रौन्य सिद्ध होते है, ठेसा कहते है- [ एक- 
स्मिन्‌ समये ] एक समयपयायमे [ समयस्य ] काठाणुरूप कार्पदार्थके [ संभ- 
वस्थितिनादासंक्ञिताः ] उत्पाद्‌, खिति, नाश्च नामके [ अर्था; ] तीनों भावे 
[ सन्ति ] परवर्तते दै, [ एषः हि ] यह उत्पाद्‌, व्यय, भौग्यरूप दी [ कालाणुस- 
द्वाव; | कार्द्रव्यका अज्ित्व | सवकालं ] सदाकार रहता है । भावाथं-एक 
ही समय कारूपदार्थके उत्पाद्‌, व्यय, ओर धौव्य ये तीनों भाव होते है, ओर जैसे 
काठद्रन्य एकसमयमे उत्पाद, व्यय, भुवरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार सव समयोमिं 
भी परिणमता है । काठाणुद्रन्य तो श्ुव रहता है, परन्तु पूर्वसमयका नाश्च ओर आगेके 
समयका उत्पाद होताहे। इस तरह ये तीनों भाव सदैव सिद्ध. होते है ५१॥ 
आगे काठपदाथं देशचमात्र काङणुरूप न होवे, तो उत्पाद, व्यय, धरौज्यरूप असख 
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जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं तु तचदो णादुं। 
सुण्णं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदो ॥ ५२॥ 
यख न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्रं तु तत्तो ज्ञातुम्‌ । 
शूल्यं जानीहि तमथंमथान्तरमूतमसितात्‌ ॥ ५२ ॥ 

भसिल्वं हि तावदु सादव्ययप्रौव्येक्यास्मिका वृत्तिः । न खलु सा प्रदेरामन्तरेण सूष्य- 
माणा कार संभवति, यतः प्रदेशाभावे वृत्तिमदभावः । स तु शून्य एव, अत्ित्वसं- 
ज्ञाया वृत्तरथान्तरमूतत्वात्‌ । न च वृक्तििवं केवला काले भवितुमर्हति, वृत्तिं वरत्ति- 
मन्तमन्तरेणानुपपत्तेः। उपपत्तौ वा कथमुखादव्ययभरौव्येक्यात्मकतवम्‌ । अनाचन्तनिर- 
न्तरानेकांशवरीकृतेकात्कतेन पूर्वपूर्वाप्रध्वंसादुत्तरोत्तरांसोपपादादेकातमभरोव्यादितिचेत्‌ । 
नैवम्‌ । यसो प्रध्वंसो यसिश्वोत्पादस्तयोः सह प्रवृत्यमावात्‌ कुतस्यमेक्यम्‌ । तथा 
्रध्वसतांशस सर्वथासमिततवादुलचमानांरख वा संभवितासठभतासध्वंसोयदेक्यवति- 
काट्येकग्रदेरावं साधयति--जस्स ण संति यस पदार्थस्य न सन्ति न विदन्ते | 
के । पदेसा प्रदेशाः पदेसमेत्तं तु प्रदेरामात्रनेकप्रदेशमाणं पुनसदस्त॒ तच्चदो णादुं 
तत्वतः पदार्थतो ज्ञातं राक्षयते । सुण्णं जाण तमस्थं यस्येकोऽपि प्रदेशो नास्ति तमथं पदार्थ 
सत्यं जानीहि हे दिष्य, कस्मच्छरन्यमिति चेत्‌ । अत्थंतरभूदं एकप्रदेाभावे सलर्थान्तर- 
मूतं भिक मवति यतः कारणत्‌ । कस्याः सकाशाद्धिनम्‌ । अत्थीदो उत्पादग्ययधरौव्यात्मक- 
सत्ताया इति । तथाहि-काट्पदार्थस्य तावूर्सत्नोदितप्रकारेणोपाद्न्ययधौन्यात्मकमस्िलं विते 
तचास्तिवव प्रदे विना न घटते । यश्च प्रदेदावान्‌ स काच्पदार्थ इति । अथ मतं कार्दरव्या- 
भावोऽष्युादन्ययप्रौव्यतवं घटते । नैवम्‌ । अङ्गलिद्रव्यामावे वर्तमानवक्रपयायोसादो मूतछंपर्यायस्य 
निर्विभाग अनेक अंश [न सन्ति ] नदीं [ च ] भौर [ प्रदेदामाच्रं ] एक प्रदे- 
रामात्र मी [ तत्वतः ] खरूपसे [ ज्ञातुं ] जाननेको [ नः ] नदीं, तो [तं 
अथं ] उस द्रव्यको [ शूल्यं ] अस्त्व रहित अथीत्‌ अवस्तुभूत { जानीहि ] तुम 
जानो । भावाथे-पदार्थका अस्तित्व उत्पाद, व्यय, भौव्यसे होता है । इसणिये वह 
अस्त्व जो द्रव्यके प्रदेश न होरे, तो नहीं होता । यदि कारुट्रव्यका एकप्रदेश भी न 
माना जावे, तो उस काठपदर्थका मूरसे नाशच दो जावेगा । यदि कोई एेसा कदे, कि समय- 
पयाय ही मानो, प्रदेश्चमात्र काठाणुद्रव्य माननेकी को आवश्यकता नहीं है । तो उससे 
यह्‌ पष्ठना हे, कि, पयौयवाले ध्रौव्यके विना समयपयौय किस तरह हो सकता है ¢ जो 
एेसा कदो, कि द्रव्य विना ही समयपयाय उयन्न होता है, तो उत्पाद्‌, व्यय, भ्रौज्यकी एकता 
एक कार किस तरह हो सकती है १ जो एेसा मानो, “कि अनादिअनंत निरंतर अनेक सम- 
यपयोय अंशोकी परंपरा पूर्वपूर्वं समय अंशका नारा होता है, अगे अंशका उत्पाद्‌ है, 
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्ोन्यमेव कुतस्यम्‌ । एवं सति नश्यति तेटक्षण्यं, उ्सति क्षणभङ्कः, अस्तसुपैति निलं 
द्रव्यं, दीयन्ते क्षणक्षयिणो मावाः । ततस्तत्वविषवभयात्कथिदवर्यमाश्रयो भूतो वृत्ते 
पत्तिमानयसर्तव्यः। स तु प्रदेश एवप्रदेशखान्वयव्यतिरेकादुबिधायित्वाप्रसिदधः । एवं 
पप्रदेदाते हि काठ्ख छत एकद्रव्यनिबन्धनं ठोकाकाशतुल्यासंख्येयप्देशत्वं नाभ्युप- 
गम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमाघ्रं हि द्रव्यसमयमतिक्रामतः परमाणोः पयायः 
समयः प्रसिद्धति । ठोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशते त॒ द्रव्यसमयस कुतस्या तस्िद्धिः । 
लोकाकारातुल्यासंस्येयप्रदेशैकद्रव्यतेऽपि तखेकम्रदेशमतिकामतः परमाणोस्सिद्धिपिति 


विनाशस्तदुभयाधारमभूतं ध्रौन्यम्‌ । कस्य भविष्यति | न कस्यापि । तथा कार्दरव्यामवे वर्तमान- 
समयरूपो्पादो भूतसमयश्पो विनाशस्तदुमयाधारभूतं प्रौब्यम्‌ । कस्य भविष्यति । न कस्यापि । 
एवं सस्येतदायाति-अन्यस्य भङ्गोऽन्यस्योत्पादोऽन्यस्य ध्रौव्यमिति सर्वं॒वस्तुखरूपं विषुघते । 
तस्मादरस्तुविष्रवमयादुत्पादग्ययध्रौन्याणां कोऽप्येक आधारभूतोऽस्तीयभ्युपगन्तम्यः। सर चैकप्रदेश- 
रूपः काठाणुपदार्थं एवेति । अत्रातीतानन्तकाठे ये केचन सिद्धसुखभाजनं जाता, भाविकाछं 
चात्मोपादनसिद्धं खयमतिशयवदिवयादिविकशेषेण विशिष्टसिद्धपुखस्य भाजनं भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि 


परपरा संतान द्रम्यपनेसे भौज्य है । इस तरह द्रम्य विना ही ये तीनों माव सथ सकते 
ह, तो एेसा माननेसे तीनों माव एक समयमे सिद्ध नदीं हो सकते, क्योकि जिस अंशका 
नाश है, उसका नाश्च ही हे, ओर जिसका उत्पाद है वह, उत्पादरूप ही दैः । उत्पाद्‌ व्यय 
एकमे किंस तरह दोसकते है, ओर धन्य भी कहौ रह सकता है, ओर एेसा माननेपर 
इन भावके नाश होनेका प्रसंग आता है, तथा बौद्धधर्मका प्रवेद होता है । ठेसा होनेसे 
नियपनेका अभाव हो जायगा, ओर द्रव्य क्षणविनारी होने कगेगा, इदयादि अनेक दोष 
आ जागे । इस कारण समयपयोयका आधारभूत म्रदेश्चमात्र काठद्रन्य अवश्य खीकार 
करना चाहिये । ग्रदेरमातर द्रव्यमें एक ही समय अच्छी तरह उत्पाद, व्यय, ध्रोज्य सध 
जाते है । जो को$ एेसा के “किं काठद्रल्यकरे जव प्रदेशकी खापना की, तो असंख्यात 
काराणु्ओंको भिन्न माननेकी क्या आवह्यकता है { एक अखंड ोकपरिमाण द्र्य मान- 
ठेना चाहिये ! उसीसे समय उत्पन्न होसकता है", तो उसका समाधान यह हे, कि जो 
अखंड काढ्द्रन्य होवे, तों समयपयाय उदपन्न नदीं हो सकता, क्योकि पुद्रकपरमाणु जव 
एक कालाणुको छोड़कर दूसरे काटाणुप्रति मंदगतिसे जाता है, तब उस जगह दोनों 
काटाणु जुदा जुदा होनेसे समयका भेद होता है । जो एक अखंड छोकपरिमाण काटद्रव्य 
होवे, तो समयपर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती हे १ यदि कहो, “किं काट्रव्य लखोक- 
परिमाण असंख्यातप्रदेशी है, उसके एकप्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जव पुद्ररुपरमाणु 
जायगा, तब समयपययकी सिद्धि हो जायगी,” तो उसका उत्तर यह दै, कि एेसा कहनेसे 
वड़ा भारी दोष आवेगा । बह इस प्रकार है--एक अखंड काद्रव्यके एक परदेशसे दूसरे 
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चेन्ैवं, एकदेशवृततेः सर्ववृत्तिखविरोधात्‌। सर्वस्यापि हि काटपदा्थख यः सृक्षमो वृक्यंशः 
स॒ समयो न तत्तदेकदेशसख, तिर्यक्परचयसोर््वप्रचयलप्रसंगाच । तथाहि- प्रथमभेकेन 
प्रदेशेन वर्ते ततोऽन्येन ततोऽप्यन्यतरेणेति तिर्यक्चयोऽप्य्ध्वप्रचयीमूय प्रदेसमात्रं 
द्रव्यमवखापयति । ततसिर्यक्मचयसोर्धवप्रचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमात्रं काद्रव्यं 
व्यवश्यापयितव्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथैवं क्ञेयतत््वभुक्त्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निश्चिन्वज्नातमनोऽलन्तविभक्तल्राय 
व्यवहारजीवत्वेतुमारोचयति- 

सपदेसेहिं समग्गो लोगो अहिं णिद्धिदो णिचो । 
जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्केण संबद्धो ॥ ५३ ॥ 
सप्रदेशैः समग्रो लोकोऽर्थनिष्टितो नियः । 
यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्केन संबद्धः ॥ ५३ ॥ 

एवमाकारपदार्थादाकाटपदार्थाच्च समसेरेव संभावितप्रदेशसद्धावेः पदार्थैः समग्र 
काटठन्धिवरेनैव । तथापि तत्र निजपरमात्मोपादेयरुचिषूपं वीतरागचारित्राविनाभूतं यनि- 
श्चयसम्यक्सवे तस्यैव मुख्यलं, न च कारस्य, तेन स हेय इति । तथा चोक्तम्‌-- “किं पटवि- 
एण बहुणा जे सिद्धा णखरा गया काले सिन्द जे वि भविया त जाणह सम्ममाहप्पं 
॥ ५२ ॥ एवं निश्वयकाट्व्यख्यानमुख्यतेनष्टमस्थठे गाथात्रये गतम्‌ । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
दवं जीवमजीवंः इत्यायेकोनविंरातिगाथाभिः सखढाष्टकेन विरोषज्ञेयाधिकारः समाप्तः ॥ 
प्रदेश प्रति जनेसे समयपयांयका भेद नहीं होता, क्योकि अखंडद्रन्यसे एकप्रदेशमें 
.समयपयायके होनेपर सभी जगह समयपयाय है । काठकी' एकतासे समयका भेद नहीं 
हौ सकता । इसछिये एेला हे, कि सबसे सुक्ष्म कारपयौय समय है । बह काराणुके भिन्न 
भिन्नपनेसे सिद्ध होता है, एकतासे नदीं (काख्के अखंड माननेसे ओर भी दोष आता 
है, कारके तियेकमचय नदीं है, डर््वप्रचय दै । जो कालको असंख्यात परदेशी माना जवे, 
तो काके तियय होना चाहिये, वही तियेक्‌ उर्ध्वप्रचय हो जावेगा । वह इस तर. 
हसे है--असंख्यात प्रदेशी काट प्रथम एक प्रदेशकर प्रधृत्त होता है । इससे आगे 
अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता है, उससे भी आगे अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता है, इस तरह 
रमसे असंख्यात प्रदेशोसे प्रवृत्त होवे, तो तियैकूमरचय ही ऊर्वप्रचय हो जावेगा । एक एक 
प्रदेशमे कार्द्रन्यको कमसे प्रवृत्त होनेसे कालद्रव्य भी प्रदेश्चमात्र ही थित ( सिद्ध ) 
होता ह । इस कारण जो पुरुष तियैक्मचयमें ङर्ध्वप्रचयका दोष नहीं चाहते दै, वे पहछठे ही 
प्रदेरामात्र काठद्रन्यको मानें, जिससे कि काठद्रन्यकी सिद्धि अच्छी तरह होवे ॥ ५२ ॥ 
इस तरह पूर्वोक्त विरोषनज्ञेयतन्वका वर्णन किया । आगे ` ज्ञान-ज्ञेयसे आत्माका 
निश्चय करके उसको समस प्रमाबोसे जुदा दिखलानेके किये व्यवद्ार जीवपनेका कारण 
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एव यः समा्चिं नीतो ठोकस्तं खलु तदन्तःपातितेऽप्यचिन्यस्परपर्च्छिदशक्तिसंषदा 
जीव एव जानीते नलितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रग्यं तु जेयं ज्ञानं चेति 
ज्ञान्ञेयविभागः । अथासय जीवस्य सहजविजुम्मितानन्तज्ञानशक्तिदेतुके त्रिसमयाव- 
खायित्वलक्षणे वस्तुखशूपभूततया स्वैदानपायिनि निश्वयजीवत्रे सलपि संसाराव- 
खायामनापिप्रवाहपरवृत्तपुदलसंश्ेषद षितात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्ध्वं व्यवदारजीवल- 
हेतुविभक्तन्योऽसि ॥ ५३ ॥ 


अतःपरं शुद्धजीवस्य द्रव्यभावगप्राणे सह मेदनिमित्तं (सपदेसे्िं समरगो' इत्यादि यथाक्रमेण 
गाथाष्टकपर्थन्तं सामान्यमेदभावनाग्याख्यानं करोति । त्था । अध ज्ञानज्ञेयज्ञापनार्थं तथे- 
वाल्मनः प्राणचतुष्केन सह मेदमावना्थं॑वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति-खोगो सेको भवति । 
करथभूतः । णिद्टिदो निष्ठितः समाति नीतो शृतो वा । कैः क्ीभूतैः । अदिं सहजशदधबुदै- 
कखभावो योऽसौ परमाप्मपदार्थस्तस्रभृतयो येऽर्थासतैः । पुनरपि किविरिष्टः । सपदेसेहिं 
समग्गो खकीयप्रदेशैः समग्रः परिपूर्णः । अथवा पदार्थैः क्थमूतैः । सप्रदेदौः प्रदेशसदितैः । 
पुनरपि रकिविरिष्टो रोकः । णिच्च दरव्यार्थिकनयेन निघः ठोकाकाडापेक्षया वा | अथवा 
नित्यो न केनापि पुरुषविरेषेण कृतः जो तं जाणदि यः कर्ती तं ज्ञेयमूतलेकं जानाति 
जीवो स जीवपदार्थो भवति । एतावता किमुक्तं भवति योऽसौ विद्ुद्धज्ञानदशनखभावो जीवः स॒ 
ज्ञानं ज्ञेयश्च मण्यते । रोषपदा्थास्तु ज्ञेया एवेति ज्ञातृक्ञेयविभागः । पुनरपि किंविरिष्टो जीवः । 
पाणचदुक्ेण संबद्धो यपि निश्चयेन खतःसिद्धपरमचैतन्य्मावेन निश्वयप्राणेन जीव इति 
तथा व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवरादायुराब्युद्धप्राणचतष्केनापि संबद्धः सन्‌ जीवति । तच 
कहते है--[ सप्रदेददौः ] अपने अपने प्रदेशोंसे संयुक्त [ अर्थः ] सब पदार्थोसि [स- 
मग्र; ] मरा हृभा एेसा जो [ लोकः ] यह तीन खोक दै, वह [ नियः ] अनादि. 
अनंत [ निष्ठितः ] निश्वर ठहरा हज है, [ तं ] उस द्रव्यखरूप छोकको [ थः ] जो 
द्रव्य जानता है, [ सः ] वह द्र्य [ जीवः ] चेतनाटक्षणवाखा जीवनामा जानना 
चाहिये । बह जीवद्रन्य [ प्राणचतुष्काभिसंबद्धः ] इद्विय, बल, आयु, उच्छास इन 
चार प्राणोसे युक्त है । भावाथ--यह ठोक छह द्रभ्योँसे रचित है, ओर सदाकाछ 
अविनाशी है, तथा इस रोकमे छह द्रव्योमिंसे अवियश्चक्ति ओर अपना-परका जाननेवाख 
एक जीवद्रन्य ही है, दसरा को नदीं । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि अन्य पाच द्रव्य 
तो ज्ञेय, ओर जीवद्रव्यज्ञान भी दै; तथा ज्ञेय भी है, एेसे ज्ञान-ज्ञेयका भेद जानना । 
ओर यद्यपि यह्‌ जीव ॒वस्तुखरूपसे खाभाविक उत्पन्न ज्ञानादि शक्ति सहित तीनोंकाछ 
अविनारी टंकोत्कीर्णं है, तो भी संसार-अवश्थामे अनादि पुद्रखके संयोगसे दूषित हभ 
चार प्रार्णोसे संबंध रखता है । वे चार प्राण ग्यवहारजीवके कारण दँ। इन चार 
्ाणोसे इस जीवकाः. भेद करने योग्य है, जिससे कि यह्‌ जीव साहजिक (सखाभाविक ) 
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अथ के प्राणा इयवेदयति- 
ईंदियपाणो य तधा बर्पाणो तह य आउपाणो य । 
आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ ५४ ॥ 
इन्दरियप्राणश्च तथा बरप्राणस्तथा चायुःप्राणश्च । 
आनपानप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते ॥ ५४ ॥ 
सप्नरसनघ्राणचक्ुःओोत्रप्कमिन्दियप्राणाः, कायवाच्छनखयं वहप्राणाः, मवधारण- 
निमित्तमायुः्राणः । उदश्नन्यज्चनास्मरको मरुदानपानप्राणः ॥ ५४ ॥ 
अथ प्राणानां निरुक्त्या जीवव्वदेतुतं पोदणिकलं च सूत्रयति- 
पाणे चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पर्व । 
सो जीवो ते पाणा पोग्गलठददेहिं णिवत्ता ॥ ५५ ॥ 
प्रणिश्तुभिंजीविति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम्‌ । 
स जीवः ते प्राणाः पुद्ररद्रवयनिधताः ॥ ५५ ॥ 
शद्धनयेन जीवखरूपं न भवतीति मेदमावना ज्ञातम्येखमिप्रायः ॥ ५३ ॥ अथेन्दरियादिप्राण- 
चतुष्कखद्पं प्रतिपादयति--अतीन्धियानन्तपुखामावादात्मनो विरुक्षण इच्धियप्राणः, मनो- 
वाक्ायव्यापाररहितासरमासद्रव्याद्िसद्शो बट्प्राणः, अनाधनन्तखभावाप्रमात्मपदायाद्विपरीतः 
साबन्ते आयुःप्राणः, उच्छरासनिश्वासजनितखेदरहितच्छुद्रातसतच्वास्मतिपक्षभूत आनपानप्राणः । 
एवमायुरिन्दरिभबलोच्छसरूपेणामेदनयेन जीवानां संबन्धिनश्वलारः. प्राणा भवन्ति । ते च 
छद्वनयेन जीवाद्िना भावयितव्या इति ॥ ५४ ॥ अथ त एव प्राणा मेदनयेन दशविधा 
मवन्तीलवेदयति- 
पंच वि इंदियपाणा मणवचिकाया य तिण्णि बरुपाणा । 
आणप्पाणप्पाणो आडगपाणेण होंति दसपाणा ॥ + ॥ 
इन्धियप्राणः पञ्चविधः; त्रिधा बह्प्राणः, पुनश्वैक आनपानप्राणः, आयुःप्राणः । इति 
अपने निय खभावको प्राप्त दो जवे ॥५३॥ अगे व्यबहारजीव्के कारण जो प्राण कदे, 
उन्दीको कहते हँ--[ इन्द्रियप्राणः ] पेच इन्द्रयप्राण [ च तथा ] ओर श्सी- 
तरह [ बलप्राणः ] तीन बक्प्राण [ च तथा ] चौर इसी रकार [ आयुःप्राणः ] 
जायुप्राण [ च ] ओर [ आनपानप्राणाः ] उद्वास निदवास नामा प्राण [ ते | 
थे सव [ प्राणाः ] १० प्राण [ जीवानां { जीवोके दोते ह ॥ भावा्थ~स्परीन, 
रसनः घ्राण, चक्षु, कणं ये पोच इद्रिथप्राण, कायबल १, वचेनबङ २, मनोल ३, ये तीन 
वहप्राण, मयुष्यादि पयोयकी सितिका हेतु आयुश्राण ओर श्वासोष्रासप्राण, इस प्रकार दस 
विरेषप्राण हँ, ओर चार सामान्य प्राण सभी जीवक होते हैः ॥५४॥ आगे इन प्रा्णोको 
व्यवहार जीवक कारण कहते हए पुद्रहीक दै, एेसा दिखाते है--[ यः ] जो चैतन्यसखरूप 
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प्राणस्रामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांशच पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसंतानम्रवरव- 
मानतया त्रिसमथावखतवासराणसामान्यं जीवश्य जीवत्वहेतुर्येव । तथापि तन्न जीवख 
खभावत्वमवाभोति पुद्रलद्रव्यनिवृत्तलात्‌ ॥ ५५ ॥ 

अथ प्राणानां पौद्रकिकलं साधयति- 

जीवो पाणणिवद्धो बद्धो मोहादिएदिं कम्मे । 
उवसुजदि कम्मफलं बञ्क्रदि अणष्णेहि कम्मेहिं ।॥ ५६ ॥ 
जीवः प्राणनिबद्धो बद्धो मोादिकैः कर्मभिः 
उपुङ्के कर्म॑फटं बध्यतेऽन्येः कर्मभिः ॥ ५६ ॥ 

यतो मोहादिभिः पोदटिककर्ममिर्बद्धत्वाज्जीवः प्राणनिबद्धो भवति । यतश प्राणनिबद्ध- 
भेदेन दश्च प्राणास्तेऽपि चिदानन्देकस्रभावात्परमात्मनो निश्चयेन भिना ज्ञातव्या इ्यमिग्राय 
॥ ३॥ अथग्राणरब्दग्युत्पच्या जीवस्य जीवत्वं प्राणानां पुद्रटखरूपलयं च निरूपयति-पाणेर्हि 
चदुहिं जीवदिः यथपि निश्चयेन सत्ताचैतन्यघुखनबोधादिद्द्धमावग्राणैर्जीवति तथापि भ्यव- 
हारेण वतेमानकाले द्भ्यभावख्यैश्वतुभिरञयुद्धम्राणैर्जीवति जीवस्सदिः जीविष्यति भावि- 
कले जो हि जीविदो यो दि स्फुटं जीवितः पुं पूर्वकटे सो जीवो स जीवो भवति 
ते पाणा ते पर्वेक्ताः प्रणाः पोगगख्देहिं णिवत्ता उदयागतपुद्रक्कर्मणा नि्ैत्ता 
निष्पनना इति । तत एव कारणाप्पुद्ररु्रव्यविपरीतादनन्तज्ञानदरनसुखवीयीयनन्तगुणखभावात्- 
रमात्मतच्वाद्धि्ना भावयितव्या इति भावः | ५५ ॥ अथ प्राणानां यदर्वसूत्रोदितं पौदलिकतवं 
तदेव दर्ययति-- जीवो पाणणिबद्धो जीवः कर्ता चतुर्भिः प्राणैर्निबद्धः संबद्धो भवति| 
कथंभूतः सन्‌ । बद्धो डद्धात्मोपरम्भटक्षणमोक्षादिविरक्षणैवद्ः । कैवंदः । मोहादिषहि 
कम्मेर्हि मोहनीयादिकर्ममि्वदवस्ततो ज्ञायते मोहादिकर्मभिवद्ः सन्‌ प्राणनिबद्धो भवति, न च 


आत्मा [ हि ] निश्चयसे [ चतुभिः प्राणे; ] पटे के हृए दद्रियादि चार प्राणेसि 
[ जीवति ] जीता है, [जीविष्यति] जीवेगा, [पूवे जी वितः] पहले जीता था, [सः] 
वह [ जीवः ] जीवद्रव्य है, [ पुनः ] ओर [ प्राणाः ] चारों प्राण [ पुद्धलद्रव्येः ] 
पुदरखद्रन्यसे [ निघ्रत्ताः ] रे गये है । भावाथं--यद्यपि यह जीव निश्चयसे 
अत्मीक निजलक्षणरूप सुख, सत्ता, अवबोध, चेतन्यरूप प्रार्णोकरे सदा अविनाशी जीवित 


है, तो भी संसार-अवयसामे अनादिकाटसे परद्रव्यसंतानके संबंधसे तीनकावतीं चारों 
गतिके पयौयोमे जीवितव्यके कारण व्यवहार प्रा्णासे जीवित कहा गया है । वास्तवं 
ये चायो प्राण आत्मके निजस्वरूप नहीं है, पुद्रख्द्रव्यसे रचित हैँ । इसलियि' परभावदूप 
ही ह ।॥ ५५1 आगे प्रारणोको पुद्रीक दिखते है--[ मोहादिकैः कर्मभिः] मोहः 
राग, द्वेष, माव, आदि पुद्ररीक अनेक कमेसि [ बद्धः ] वेधा हु [ जीवः ] आस्म 


[ प्राणनिवद्धः ] चार प्राणणोसे बधा ह, ओर उन प्रा्णोके संबंधसे ही [ कमंफलं ] 
भर° २७ 
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लालोदलिकवर्मफएट्पपसज्ञानः पुनरप्यन्यैः पौदलिककर्ममिर्वध्यते । ततः परौदखिकिकर्म- 
कार्यलावौदठिककर्मकारणत्वाच्च पदिका एव प्राणा निश्चीयन्त ॥ ५६ ॥ 

अथ प्राणानां पौदटिककर्मकारणतसन्मीट्यति-- 

पाणावाधं जीवो मोदपदेसेषहिं णदि जीवा । 
जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेदिं ॥ ५७ ॥ 
प्राणाबाधं जीवो मोह्रेषाभ्यां करोति जीवयोः । 
य॒दि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्ममिः ॥ ५७ ॥ 

प्रि तावञ्जीवः कर्मफटयुपमुङे, तदुपसुज्ञानो मोहगरहेषावाभ्रोति ताभ्यां खजीवपर- 
वर्मबन्धरदित. इति । तत एव ज्ञायते प्राणाः पुद्रकर्मोदयजनिता इति । तथाविधः सन्‌ कि 
करोति । ` उवभुजदि कम्मफठं परमसमाधिसमुत्पननिघयानन्देकरक्षणसुखागरतभोजनमल्म- 
भान; सन्‌ कटुकविषसमानमपि कर्मफट्मुपसुङ्क । बज्ञ्रदि अण्णेहि कम्मे तत्वर्मफट- 
म॒पयुञ्ञान; सनयं जीवः कर्मरहितातमनो विसद्दौरन्यकर्मभिर्नवतरकर्ममिर्बध्यते ] यतः कारणा- 
व्र्मफठं. भुञ्चानो नवतरकमाणि वधाति, ततो ज्ञायते प्राणा नवतसपुदर्कर्मणां कारणभूता 
इति.॥ ५६ ॥ अथ प्राणा न॒वतरपुद्रककर्मबन्धस्य कारणं भवन्तीति पूर्ोक्तमेवार्भं॒विरेषेण 
समर्थयति--पाणाबाघ आयुरादिग्राणानां बाधां पीडां कुणदि करोति । स कः । जीवों 
जीवः । काम्यां कृता मोहपदे सेदि सकटविमखकेवलन्ञानग्रदीपेन मोहान्धकारविनाश्यका- 
परमात्मनो विपरीताम्यां मोहपद्ेषाभ्यां । केषा प्राणवाधां करोति ।. जीवाणं. एकेन्धियप्रसुख- 
जीवानाम्‌ । जदि यदि चेत्‌ सो हवदि बंधो तदा खापमोपटम्मप्रा्तिरूपान्मोक्षाद्िपरीतो 
मूलोत्तखकृल्ादिमेदमिनः स परमागमप्रसिदधो हि स्फुटं बन्धो मवति । कैः कृत्वा । णाणा- 
उद्य , अवस्ाको .प्राप्र हुए उद्य ,अवखाको प्रा हृए केकर रको [ उपशुञ्ञानः ] मोगता हमा [ अन्धे; 
कमेभिः ] अन्य नवीन ज्ञानावरणादि करमेसि [ वध्यते 1 वैधता है । भावा्- 
यह आत्मा राग, देष, मोद, भावेोंकर परिणमन करनेसे दी पुद्रढीक चार प्रार्णोको धारण 
करता हे, ओर यह्‌ पुद्रलीक मोदादिक भावे वेधा हु प्रासे बद्ध होता है । इस 
कारण इन प्रा्णोका . कारण पुद्रलद्रन्य है । कारणके समान ही कार्यं होता है, इसरिये 
ये. प्राण भी पुदरकीक दहः ओर इन प्रा्णोकर उद्यको रप्र हए कमेक भोगसे नवीन 
दरलीककरम वधते ह, इस कारण ये प्राण पुद्रख्के कारण हँ । इस तरह भी.भआाण पुदर 
कीक जानने । इससे यह्‌ वात सिद्धः हुई, कि ये प्राण पुद्रखसे उस्पन्न हुए ह, ओर .पुद्रल्को 
उत्प्रन भी करते द, इसलिये पुद्रीक दै ॥ ५६ ॥ आगे नूतन पुद्रलीककर्मके कारण 
रण दै, एेसा दिखते है--[ यदि ] यदि [ सः ] वह प्राणसंयक्त [ जीवः ] संसारी 
भासा [ मोदप्दरेषाभ्यां ] राग, देष, मावोंसे [ जीवथोः ] खजीव त्था परीव 
{प्राणाषाध परणोका षात्‌ | करोति ] करता, द, [ तद्रा ] तब [ हि ] निश्वयसे 
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जीवयोः प्राणाबाधं विदधाति । तदा कदाचिखरसय द्रव्यप्राणानाबाध्य कदाचिदनावाध्य 
सेस भावप्राणाटुपरक्ततेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कमणि बधाति । एवं प्राणाः 
पोदटिककर्मकारणताुपयान्ति ॥ ५७ ॥ 
अथ पुद्रलप्राणसन्ततिप्रवृतिहैतुमन्तरङ्मासू्रयति- 
आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पणो पणो अष्णे । 
ण चयदि जाव ममत्त देह पधाणेसु विसयेसु ॥ ५८ ॥ 
आत्मा कर्मेमटीमसो धारयति म्राणाच्‌ पुनः पुनरन्यान्‌ । 
न यजति यावन्ममखं देहप्रधानेषुं विषयेषु ॥ ५८ ॥ 
वरणादिकम्मेहिं ज्ञानावरणादिकर्ममिरिति । ततो ज्ञायते प्राणाः पुद्रख्कर्मबन्धकारणं भव- 
न्तीति | अयमत्रार्थः यथा कोऽपि तप्तढोहपिण्डेन परं हन्तुकामः सन्‌ प्रथ तावदात्मानमेव 
हन्ति पश्वादन्यघाते नियमो नासि, तथायमज्ञानी जीवोऽपि तप्तोहपिण्डस्थानीयमोहादिपरिणा- 
मेन परिणतः सन्‌ पूर निरविकारखसंबेदनक्नानखलरूपं खकीयश्ुद्धमाणं हन्ति पश्वादुत्तरकारे 
परप्राणघाते नियमो नास्तीति ॥ ५७ ॥ अथेन्धियादिप्राणो्पततेरन्तरदेतमुपदिशति- आदा 
कम्ममक्मिसो अयमात्मा खमभावेन सावकर्मदन्यकर्मनोकर्ममररहिततवेनालन्तनिर्मलोऽपि 
व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशान्मढीमसो भवति । तथाभूतः सन्‌ किं करोति । धरेदि पाणे 
पुणो पुणो अण्णे धारयति प्राणान्‌ पुनःपुनः अन्यान्नवतरान्‌ । यावक्किम्‌। ण चयदि जाव 
ममन्तं निलेहचिचमत्कारपरिणतेविपरीतां ममतां यावत्काटं न सजति । केषु विषयेषु । देह्‌- 
पधाणेश्ु विसयेसु देहविषयरहितपरमचैतन्यप्रकाशपरिणतेः प्रतिपक्षमूतेषु देहप्रधानेषु पत्नन्दरिय- 


© (५, 


इसके [ ज्ञानावरणादिकमसिः ] ज्ञानावरणादि आठ करमौसे [ बन्धः 1 प्रकृति 
-खिलादिरूप बंध [ भवति ] होता ह । मावा्थ-- यह जीवं प्राणोकर कर्म॑फलको 
भोगता है, ओर उस फर्को भोगता इभा इष्ट अनिष्ट पदा्थमिं राग, द्रेष करता है, उने 
-राग, द्वेष, भा्वोसे अपने ज्ञानप्राणका नाञ्च करता है, तथा अन्य जीरवोके द्रव्यप्रा्णोका घात 
करता हे । जब यह्‌ राग, द्वेष, भावाँसे परिणमन करता है, तब अन्य जीवे द्रव्यप्रार्णोका 
घात होवे, अथवा न होवे, परंतु आप तो अवद्य रागी द्वेषी हआ अपना घात कर ठेतौ 
है । दृसंरी घात यह है, करि जब यह्‌ जीव रागी द्वेषी होता हे; तब अनेक तरक बंध 
करता है, ओर प्राणोकि संबंधसे पुद्रलीक बंधको करता हैः । इसल्यि ये प्राण पुद्रलीक 
कर्मके कारण है ॥ ५७ ॥ आगे इन प्रा्णोकी संतानकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण बत 
छते है--[ क्ममरीमसः ] अनादिकाल्से टेकर कर्मोकर भेल जो [ आत्मा ] 
-जीवद्रन्य है, वह्‌ [ तावत्‌ ] तबतक [ पुनः पुनः ] बारंबार [ अन्यान्‌ ] दूसरे 
नवीन [ प्राणान्‌ ] परा्णोको [ धारयति ] धारण करता है, [ यावत्‌ | जबतक 
करि [ देहप्रधानेषु ] रीर द, यस्य जिनमे ठेसे [ बिषयेषु ] संसार शरीर, भोग; 
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र 


योऽयमात्मनः पौदसिकिप्राणानां संतानेन प्रवृत्तिः तखा अनादिपोद्रुकर्म मूं, शरीरादि 
ममवत्वरूपमुपस्कत्वमन्तरङ्ञो हेतः ॥ ५८ ॥ 
अथ॒ पुद्ररप्राणसंततिनिवृत्तिदेतुमन्तरङ़ं माहयति- 
जो इदिधादिविजदं मबीथ उवगमप्पगं न्चादि । 
कम्भेदहिं सो ण रजदि किह तं पाणा अणुचरति ॥ ५९ ॥ 
य इद्धियादिविजयी मूल्वोपयोगमास्मकं ध्यायति । 
कर्मभिः स न रञ्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ ५९ ॥ 
पुदरप्राणसंततिनिवृततेरन्तरङो हेतुं पौदलिककर्ममूरखोपरक्तल्रसामावः । स तु 
समसेन्दरियादिपरद्रव्यालुबिजयिनो भूखा समस्तोपाश्नरयानुव्रत्तिव्यावृत्तय स्फटिकमणेसि- 


विषयेषिति । तत; सितमेतत्‌ इन्दियादिप्राणोतपतर्देहादिममत्वमेवान्तरद्गकारणमिति ॥ ५८ ॥ 
अयेद्धियादिप्राणानामम्यन्तरविनाराकारणमवेदयति-- जो इदियादिविंजई भवीय यः 
करतातीद्धिया्मोत्थघ्ुखामृतसंतोषवठेन जितेन्दियत्वेन निःकषायनिर्मडानुमभूतिबलेन कषायजयेन 
पञ्चेन्धियादिविजयीमभू्वा उवओगमप्पगं ्ञादि केवलक्ञानदशनोपयोगं निजात्मानं ध्यायति 
कम्मेहिं सो ण रंजदि कर्ममिशिचमत्कारादासनः प्रतिबन्धकैज्ञानावरणादिकर्मभिः स न एज्यते 
न वध्यते । किह तं पाणा अणुचरंति कर्मबन्धामवे सति तं पुरुषं प्राणाः कतीरः कथमनु 
चरन्ति कथमाश्चरयन्ति । न कथमपीति । ततो ज्ञायते कषायेन्दरियविजय एव पञ्चेद्धियादिप्राणानां 


आदिक विषयमे [ ममतां ] ममत्वं उुदधिको [ न यजति ] नदीं छोड देता । 
भावाथ--जवतक इस जीवके शरीरादिमे से ममलबुद्धि नदीं छरुटती, तवतक चलतुगैति- 
कूप संसारके कारण प्राणोको धारण करता है । इस कारण प्राणका अंतरंग कारण जो 
ममता भाव है, वह सब तरसे यागने योग्य है ।॥ ५८ ॥ आगे इन पुद्रलीक प्राणोकी 
संतानके नारका अंतरंग कारण कहते ईै--[ यः ] जो पुरुष [ इद्दरियादिविजयी- 
भूत्वा ] इंद्रि कषाय अब्रतादिक विष्योंको जीतनेबाखा होकर [ आत्मकं ] अपने 
[ उपयोगं ] समस्त परमावोँसे. भिन्न शद्धः चैतन्यस्वरूपका [ ध्यायति ] एकाग्र चित्त 
होकर अदुमव करता है, [ सः ] वह मेदविज्ञानी [ कमेभिः ] समस ञुभाद्चभ- 
करमम॑सि [ न रज्यते ] रागी नदीं होती, [ तं ] उस महात्माको [ प्राणाः ] संसार- 
संतानके कारण पुद्रलीक प्राण [ कर्थं ] किस तरह [अनुचरन्ति] संबद्धं कर सकते है ! 
किसी तरहसे मी नदीं । भावाथ--पुद्रल-संतानके अभावका कारण एक वीतरागभाव 
है । जसे स्फविकमणिकी शुद्धताका कारण उसकै समीप काटी पीठी हरी अदि वैस्लुका 
अभाव हे, उसी तरह यह आत्मा सकर इद्रिय विकासे रदित होकर निज खरूपमं थिर 
नेसे ुद्रसखरूपको प्राप्न होता है, उसके बाद किर ्राणधारणरूप दूसरा जन्म नहीं 


६०, 1 ~ प्रवचनसारः ~ २१३ 


वायन्तविशुद्धमुपयोगमात्रमात्मानं सुनिश्वलं केवठमपिवसतः खात्‌ । इदमत्र तायर्य- 
आत्मनोऽलन्तविभक्तसिद्धये व्यवहारजीवत्वदहेतवः पुदररग्राणा एवमच्छे्व्याः ॥ ५९ ॥ 

अथ पुनरस्यासमनोऽलन्तविभक्ततसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवसवहेतुपयीयखसरूप- 
मुपवणेयति- 

अत्थित्तणिच्छिदस्स हि अत्थस्सत्थतरम्मि संभृदो । 
अत्थो पल्ला सो संञाणादिप्पभेदेहिं ।॥ ६० ॥ 
असितनिशितख द्र्थसया्थान्तरे संमूतः । 
अर्थः पर्यायः स संखानादिप्रभेदैः ॥ ६० ॥ 

खक्षणमूतखरूपासित्वनिशितयेकसार्थय खटक्षणमूतखरूपासिलनिधित एवान्य- 
समिन्र्थे विरिष्टरूपतया संभावितासलमोऽर्थोऽनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पुद्रलख 
पुदखान्तर इव जीवस पुद्के ुद्खन्तर इव जीवख पृद्रं संखानादिविरिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एवं । 
निनारकारणमिति ॥ ५९ ॥ एवं सपसेदेद समग्गोः इत्यादि गाथाष्टकेन सामान्यमेदमा- 
बनाधिकारः समाप्तः । अथानन्तरमेकपञ्चाशद्वाथापयन्तं विरोषमेदभावनाधिकारः कथ्यते | तत्र 
निरषान्तराधिकारचतुष्टयं भवति । तेष चतु मध्ये डमाधुपयोगत्रयमुख्यतेनैकादरागाथाप- 
यन्तं प्रथमविरषान्तराधिकारः प्रारभ्यते । तत्र चल्वारि खठानि भवन्ति । तसिन्नादौ नरादि- 
पयीयैः सह छ्द्धाप्मखरूपस्य प्रथक्त्वपारिज्ञानाथं अय्यित्तणिच्छदस्स हि इत्यादि यथाक्रमेण 
गायात्रयम्‌ | तदनन्तरं तेषां संयोगकारणे अप्पा उवओगप्पा इत्यादि गाथाद्वयम्‌ । तदन- 
न्तरं ञ्यमाञ्चभञचुद्धोपयोगत्रयसूचनसुस्यल्वेन (जो जाणादि जिणिदेः इत्यादि गाथात्रयम्‌ । तद~ 
नन्तरं कायवाङ्मनसां ुद्धात्मना सह मेदकथनरूपेण "णाहं देहो इल्यादि गाथात्रयम्‌ । एवमेका- 
दशंगाथामिः प्रथमविरोषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तचथा--अथ पुनरपि शुद्धामनो 


धारण करता । इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थमे रागमाव यागना योग्य है ॥ ५९ ॥ अगे 
फिर परभावोंसे जुदा आत्माको दिख नेके यिये ठयवहारजीवके चार गतियोके पयौयोंका 
सरूप कहते ई--[ अस्तित्वनिथितस्य ] अपने सहज खभावरूप खरूपके असि- 
स्वकर निश्च जो [ अथस्य ] जीवपदार्थं है, उसके [ हि ] निश्चयसे [ यः ] जो 
[ अधान्तरे संभूतः ] अन्य पदारथ पुद्खदरव्यंके संयोगसे उत्पन्न हुआ, [ अथः ] 
जो अनेक द्रन्यखरूप पदारथ है, [सः] बह संयोगजनित भाव [ संस्थानादिपरभेदैः; ] 
संस्थाम्‌ संहननादिके भेदोसे [ पयायः ] नर नारक आदि विभाव (विकार ) पयौय 
है । मावार्थ-- जीवक पुद्रल्फे संयोगसे नर नारकादि विभावपयौय उत्पन्न होते दै । 
१ पुस्वकान्तरे तदनन्तरं श्चभाश्चुभश्युद्धोपयोगत्रयसुचनमुख्यत्वेन “अप्पा परयोगत्रयसूचनयुर्बत्वेन (अप्पा उवमोगण्पाः शयादिसूत्रदरय, इयादिसूत्रह्मय, 
तदनन्तरं शरीरवाद्मनसां संबधितेन शद्ा्मनः कतृकरणादिनिषेधकथनमुख्यत्वेन "गदं देहो" इयादि 
-गाथात्रयम्‌ , ततः परं तद्यैवोपयोगत्रयसख निरशेषव्याख्यानाथं जो जाणादि जिषििः इृष्यादि गाथात्रयम्‌ । 
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उपपन्शेवंविः पयौयः । अनेकद्रव्यसंयोगासतेन केवरजीवव्यतिरकमातरसेकदरवयपर्या- 
यसास्वरितिस्यान्तरवभासनात्‌ ॥ ६० ॥ | 
`, - अथ प्यायव्यक्तीर्दर्दयति- | 
णरणारयतिरियसुरा संठाणादीदहिं अष्णहा जादा । 
पज्ञाया जीवाणं उदयादिरहिं णामकम्मस्स ॥ ६१॥ 
नरनारकतिर्यसूसुराः संखानादिभिरन्यथा जाताः । 
पयाया जीवानाछदयादिभिनीमकर्मणः ॥ ६१ ॥ 
नारकसिर्युप्यो देव इति फिठ पर्याया जीवानाम्‌ । ते खल नामकर्मपुदठविपाक- 


विरोषमेदभावना नरनारकादिपर्यायसूपं ग्यवहारजीवत्वहेतुं दरेयति-अव्थित्तणिच्छिदस्स- 
हि चिदानन्देकलक्षणसखरूपासिलेन निश्चितस्य ज्ञान हि टम्‌ । कख । अस्थस्त 
परमात्मपदर्थस्य अ्थंतरम्मि द्ापाथीदन्यस्िन्‌ ज्ञानावरणादिकर्मङ्पे अर्थान्तर संभूदो 
संजाते उसनः अत्थो यो नरनारकादिरूपोऽः। पज्ञाभो सो निविकार्डद्वामानुमूतिरक्षण 
खभावव्यज्ञनपर्यायादन्यादाः सन्‌ विमावव्यञ्जनपर्यायो भवति । स इत्येभूतपर्यायो जीवस्य | 
केः कृत्वा जात; । संडणादिष्यभेदेषहिं संसखानादिरहितपरमातद्रव्यविरक्षणैः संस्थानसंहनन- 
-शरीरादिपरमेदेरिति ॥ ६० ॥ अथ तानेव पर्यायमेदान्‌ व्यक्तीकरोति--णरणारयतिरिय- 
सुरा नरनारकतिथन्देवरूपा अवखाविरोषाः । संगणादीहि अण्णहा जादा संखानादि- 
भिरन्यथा जाताः, मनुष्यभवे यत्समचतुरस्रादिसंखानमोदारिकररीरादिकं च तदपेक्षया मवान्त- 
रेऽनदविसदशं संखानादिकं मवति | तेन कारणेन ते नरनारकादिपर्याया अन्यथा जाता मिना 
भण्यन्ते | नच ुद्धुदैकख मावपरमात्मदन्यतेन | कस्मात्‌ । त॒णकाएपत्राकारादिभेदमिनस्या- 
भेरि खरूपं तदेव । पज्ञाया जवा ते च नरनारकादयो जीवानां तिभावत्यज्ञन- 
पयाया भ्न्ते । कैः छृला । उद्यादिदिं णामकम्भस्स उदयादिभिनामकरमणो निरदषप 
वे पर्याय व्यवहार जीवक कारम इ सदः पयोय .न्यवहार जीवके कारण टँ, सर्वथा विना्नवान्‌ है, तथा लागने योग्य ह, ओर 
जो जीवे पुद्रल-संयोगसे भिन्न असंख्यातप्रदेशी ओंतरगमे प्रकाशमान निय -अखंडित 
ज्ञान दृरोनादिषयौय दै, बे उपादेय (महण करने योग्य ) ह ।॥ ६० ॥ अगे द्रन्यपयायक् 
४ . दिखते द--| + हि ] निञ्चयसे [ जीवानां ] संसारी जीवि [ नरनारक- 
तियेखसराः पयायाः 1 मदुष्य, नारकी, तिर्थच ओर देवपयाय है, वे [ नामकर्मण, 
उद्यात्‌ ] उद्कविपाकी नामकर्मके उद्यसे | सस्थानादिभिः ] संस्थान, संहनन, 
स्प, रसाविके भेदोसे [ अन्यथा जाताः] खभावपयीयसे भिन्न विभावखरूप उसयन्न 
हते है । भावाथ--जैसे भि, गोबरके नेसे तथा ख्कड़ी, ठृण इत्यादि अनेक प्रकारके 
इनके -सुयोगसे -.उतयन्न अनेक ` तरहकेः आकारोसे विभाव ( विकार )-रूप --पयोय 


1 = प्रबचनसारः ~ . -. २१५ 


कारणतेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात्‌ कुकूाज्गारादिपर्याया जातवेदसः क्षोभखित्वसंखानाः 
दिभिसि संखानादिभिरन्यथेव भूता भवनि ॥ ६१ ॥ | 
 अथात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णववेऽप्य्थनि्ायकमल्िखं खपरविभागहेतुतवेनोचोतयति-~ 
त सञ्मावणिबद्ध दरसहदाव तिहा समक्खादं । 
जाणदि जो सबियप्पं ण सुहृदि सो अण्णदवियम््हि ॥ ६२॥ 
तं सद्धावनिबद्धं द्रव्यखभावं तरिधा समाख्यातम्‌ । 
` जानाति यः सविकल्पं न सद्यति सोऽन्यद्रव्ये ॥ ६२॥ 

यत्लु खक्षणसूतं खरूपासित्वमथनिश्वायक्मास्यातं स खट द्रव्यस्य खमावः एव, 
सद्धावनिवद्धलाद्रन्यखभावख । यथासो द्रव्यखभावो द्रव्युणपर्यायतेन धिद्युवाद- 
व्ययत्वेन च त्रितयीं विकत्पमूमिकामधिरूढः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोह्च खपर- 
माप्मराब्दवाच्यान्निणीमनिर्गोत्रादिरक्षणच्छुद्रामद्व्यादन्याद्रौनामकर्मजनितेबेन्धोदयोदीरणादिभि- 
रिति। यत एवे ते क्मोदयजनितास्ततो ज्ञायन्ते शुद्धात्मखरूपं नं संभवन्तीति ॥ ६१ ॥ 
अथ खरूपासिषवलक्षणं परमात्मद्रभ्यं योऽसौ जानाति स परद्र्ये मोहं न करोतीति प्रकाश- 
यति-जाणदि जानाति जो यः कता । कम्‌ । तं पूरवोक्तं द्वसहं प्रमात्मद्व्यस्लमात्रम्‌ | 
विं विरिष्टम्‌ । सञ्भावणिवद्ध खभावः खरूपसत्ता तत्र निबद्धमाधीनं तन्मयं सद्वावनिबद्धम्‌ | 
पुनरपि किं विरिष्टम्‌ । तिहा समक्खादं त्रिधा समास्यातं कथितम्‌ । केवलक्ञानादयो गुणा 
सिद्धव्वादिवि्चुद्धपयाोयास्तदुभयाधारभूतं परमासमदरभ्यं दन्यत्वमिव्युक्तरक्षणत्रयात्मकं तथेव शुद्धो 
त्पादन्ययघरौव्यत्रयात्मके च यूरवेक्तं खरूपास्तितवं तेन कृता त्रिधा सम्यगाख्यातं कथितं प्रतिपादि 
तम्‌ । पुनरपि कथंभूतं आत्मखमावम्‌ । सदियप्पं सविकस्पं ज्ञानं निविकल्पं दानं पूर्वोक्तदरव्य- 
गुणपयीयरूपेण समेदम्‌ । इत्य॑भूतमात्मखमभावं जानाति, ण मुहदि सो अण्णदवियम्हि न 
सहित होती है, उसी तरह इस जीवके पुद्रटके संयोगसे दैवादिक नाना विकार उत्पन्न 
होते हैः ॥ ६१॥ आगे यद्यपि परद्रव्योसे आत्मा मिखा हा है, तो भी स्परभेदके निमित्त 
खरूपासित्वको दिखखते है--[ यः ] जो पुरुषः [ त ] उस पूर्वकथित [ संद्रावः 
निबद्धं ]  दरव्यके खरूपाकतित्वकर संयुक्त जर [ धिधा समाख्यातं ] द्रव्य, गुण; 
पयय -अथना उत्पाद, व्यय, म्य ठेसे तीन प्रकार के हए [ द्रव्यख'भावं ] द्रन्यकें 
निज रक्षणको [ सविकल्प ] भेद सहित [ जानाति ] ` जानता है, [ सः ] वह भेदः 
विज्ञानी [.अन्यद्रव्ये ] अपमेसे -भिन्न अचेतनद्रव्योमिं [ न सुद्यति ] मोहको नहीं 
प्राप होतो । भावाथे- जो पुरुष द्र्य; गुण, प्याय, भेदोंसे तथा उत्पाद, व्यय, -धोच्य 
इन- तीन . भेदोँसेः खूप ओर ` पररूपको अच्छी तरह जानता है, वह. खरूपासित्व्य 
जाननेवारा खपरका ज्ञायक ही होता है । परपदार्थने रागी, द्वेषी, तथा.मोही नदीं होता. 
दसी..स्पर भेदको विदेषतासे. दिखाते ै-जो जीव .काठ्ङ्न्धि ( अछ, होनहार) 


२१६ ~ रायचन्द्रजेनशाखमारा ~ [अ० २; गा० ६६ 


विभागहेतुरभवति ततः खरूपासिलमेव खपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधायंम्‌ । तथादि-~ 
यच्चेतनत्न्वयरक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषवरक्षणो गुणो यश्वेतनतन्यतिरेकटक्षणः पयौ- 
स्तत्रयात्मकं, या पूरवोत्तरव्यतिरेकसपरिना चेतनखेन यितियोवुत्तरपूवेव्यतिरेकत्वेन चेत- 
नसखोतादव्ययौ तत्रयात्मकं च खरूपासितवं यख तु खभावोऽहं स॒ खल्वयमन्यः । 
यच्चाचेतनत्वान्वयरक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविरेषत्वरक्षणो गुणो योऽचेतनत्व्यतिरेकरक्षणः 
पर्यायसत्रयात्मकं, या पूरवोत्तरव्यतिरेकस्प्धिनाचेतनत्वेन धिति्ाबुत्तरपूर्वन्यतिरेकतेना- 
चेतनसोत्ादव्ययौ तत्रयातमकं च खरूपासित्वम्‌ । यख तु खभावः पुद्रर्खय स खल्वय- 
मन्यः नास्ति मे मोदोऽसि खपरविभागः ॥ ६२॥ 
अथात्मनोऽलन्तविभक्तलाय परद्रव्यसंयोगकारणखरूपमालोचयति- 
अप्पा उवओगप्पा उवओगो णाणदंसणं भणिदो । 
सो वि सहो असहो वा उवजोगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥ 
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदशैनं भणितः 
सोऽपि श्युभोऽश्चुभो वा उपयोग आस्मनो भवति ॥ ६२ ॥ 
आसनो हि परद्रव्यसंयोगकारणसुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदासनः खभाव- 


मुह्यति सोऽन्यदरव्ये स॒ ठ मेदज्ञानी विश्यद्वज्ञानदश्नखभावमास्मतत्ं देहरागादिपरद्व्ये मोहं 
न गच्छतीलर्थः ॥ ६२ ॥ एवं नरनारकादिप्यायैः सह॒ परमासनो विरोषमेदकथनरूपेण 
प्रथमस्ले गाधात्रयं गतम्‌ | अथात्मनः पूरवोक्तगप्रकारेण नरनारकादिपययैः सह मिन्नतवपरि- 
्ञानं जातं, तावदिदानीं तेषां संयोगकारणं कथ्यते--अप्पा आत्मा भवति । करथभूतः | 
उवओगषप्पा चैतन्याुविधायी योऽसाडुपयोगस्तेन निचत्तवादुपयोगात्मा । उवओगो णाण- 
देसणं भणिदो स चोपयोगः सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं द्ीनमिति मणितः सो वि सहो 


पाकर दशेनमोहका पक्षम अथवा क्षय करता है, उसी जीवको एेसा भेद-विज्ञान होता 
है, कि जो चैतन्यवस्तुरूप द्रव्य है, चेतन्य परिणतिरूप पयीय हे, ओर जो चैतन्य- 

गुण है, वह मेरा खरूप है । यही मेरा खरूपं अपने चैतन्यपरिणामसे उत्पाद, 
व्यय, प्रोज्यता चयि हुए अपने खरूपासित्वसे संयुक्त है । तथा जो यह्‌ युश्चसे पर 
है, बह अचेतनद्रन्य है । वह अचेतनद्रभ्य अपने अचेतनत्व गुण सहित है, अपने 
अचेतनपयौयखरूप परिणमता है, ओर उत्पादव्यय-प्ौज्यको य्य हए अपने 
खरूपासित्व संयुक्त हे, इस कारण मेरे खरूपसे मिन्न पुद्रखका विकार जो यहं 
मह है, बह मेरा खरूप नहीं है, यह युन्े विश्वास है । इस प्रकार ज्ञानीके ख ओर 
प्रका भेद होता है ॥ ६२॥ आगे सव प्रकारसे आत्माको भिन्न करनेके लिये 
षृन्यके संयोगका कारण दिखरते है-[आात्मा] जीनद्रग्य [ उपथोगात्मा ] चेतना 
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शैतन्याठविधायिपरिणामत्वात्‌ । स तु ज्ञानं ददनं च साकारनिराकारतेनोभयरूपलवैत- 
न्यख । अथायमुपयोगो द्धा विरिष्यते शुद्धाशुद्धखेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः 
सोपरागः । स तु विशुदधिसं्ेशरूपसवेन द विध्यादुपरागख द्विविधः डुभोऽशुभश्च ॥ ६२॥ 

अथात्र क उपयोगः प्रद्रव्यसंयोगकारणमिदयवेदयति- 

उवओगो जदि हि खुदो पुण्णं जीवरस संचयं जादि । 
अखदहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ द४ ॥ 
उपयोगो यदि हि शुमः पुण्यं जीवख संचयं याति । 
अभो वा तथा पापं तयोरभवे न चयोऽसि ॥ ६४ ॥ 

उपयोगो हि जीवख प्रव्यसंयोगकारणमशुदधः । स तु विदुदधिसंेशरूपोपरागवशात्‌ 
गुभाञ्ुभतवेनोपात्तदेविध्यः । पुण्यपापतेनोपाततदविध्यय पशटरव्यख संयोगकारणतेन 
सोऽपि ज्ञानदरीनोपयोगधर्मालुरागरूपः ञ्चमः असुहयो विषयानुरागरूपो द्षमोदरूपश्वाञ्यमः । 
वाशब्देन छ्यभाञ्यभानुरागरहिततेन छद्वः। उवओगो अप्पणो ह्यदि इत्थं भूतसिरक्षण उपयोग 
आत्मनः संबन्धीमवतीलर्थः ॥ ६३ ॥ अथोपयोगस्ताक्नरकादिपयांयकारणमूतस्य कर्मरूपसय 
परदव्यस्य संयोगकारणं भवति । तावदिदानीं कस्य कर्मणः क उपयोगः कारणं मवतीति 
विचारयति--उवओगो जदि हि सहो उपयोगो यदि चेत्‌ हि स्फुटं शमो मवति । पुण्णं 
जीवस्स संचयं जादि तदा कारे दव्यपुण्यं कर्त जीवस्य संचयमुपचयं बृद्धि याति बध्यत 
सखरूप है, [ उपयोगः ] बह चेतना परिणाम |[ ज्ञानदश्नं ] जानना देखनाखरूप दो 
भेद [ भणितः ] कहा गया हे, [ सः ] वह ज्ञान दरोनरूप दो प्रकार [ आत्मनः] 
आत्माका [ उपयोगः ] चैतन्य परिणाम [ हि ] निश्चयसे [ शुभः ] श॒भरूप [ वा ] 
अथवा [ अद्युभः ] अञ्युभरूप [ भवति ] होता ह । भावा्थं--जीवके साथ 
परौद्रलीक व्मणाओके बंधका कारण अशुद्धः चेतनाखरूप उपयोग है, वह उपयोग आत्माका 
ज्ञान दरनरूप चैतन्यपरिणाम है । उनम सामान्यचेतना "दरीनः है, ओर (ज्ञानः विरोष- 
चेतना हेः । यह ज्ञान, दरौनरूप उपयोग शुद्ध अशुद्ध एेसे दो प्रकारका है । जो बीतराग- 
उपयोग है, वह तो छुद्धोपयोग' है, ओर जो सरागडपयोग है, वह “अ्ुद्धोपयोगः 
है. । यह अश्द्धोपयोग भी विशुद्ध ( मंद कषाय ) ओर संदा ( तीत्र कषाय ) ऊ 
मेदसे दो प्रकारका है । विषचुद्धरूप श्युभोपयोग' है, ओर संङेशरूप 'अञ्युभोपयोग' है, 
॥ ६३ ॥ आगे श्चुभोप्रयोग अश्चुभोपयोग इन दोनोमे' परद्रव्यके संबधका कारण बतछाते 
ह । [ जीवस्य ] आत्माके. [ यदि ] जो [ हि ] निश्चयकर [ हुम; ] दान पूजा 
आदि क्रिया द्यभरूप [उपयोगः ] चैतन्यविकारमय अद्युद्ध परिणाम होता दे, [तदा ] 
उस. समय . [ पुण्यं ] साताको उत्पन्न करनेवाटा पुण्यरूप पुद्ृरपिंड [ संचयं |] 
इका होकर आत्मके प्रदेशोमिं . बेधपनेको | याति ] प्राप्त..दोतां दै, [.वा ]. अथवा 

प्र" २८ 
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निर्वतैयति । यदा तु दिविधस्याप्यखाङ्ुद्धसाभावः क्रियते तदा खलटूपयोगः शुद्ध एवा- 
वरतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगख ॥ ६४ ॥ 
` , अथ छ्रुभोपयोगखरूपं प्ररूपयति- 
जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तहैव अणगारे । 
जीवेसु साणुकंपो उवोगो सो सुहदो तस्स ॥ ६५ ॥ 
यो जानाति जिनेन्दरान्‌ प्यति सिद्धांस्तथेवानागारान्‌ । 
जीवेषु सालुकम्प उपयोगः स शुमस्तस ॥ &५॥ 
विरिष्टक्षयोपदामदशाविश्रान्तदर्नचाखिमोहनीयपुदलाुवृत्तिपरतलेन पिमरहीतशो- 
इयर्थः ¡ असुहो वा तह पावं अद्युभोपयोगो वा तथा तेनैव प्रकारेण पुण्यवद्रन्यपापं संचयं 
याति । तेसिमभावे ण चयमस्थि तयोरभावे न चयोऽस्ि । निर्दोषिनिजपरमात्मभावनारूपेण 
छद्धोपयोगनेन यदा तयोयोः ्युभाञ्यभोपयोगयोरभावः क्रियते तदोभयः संचयः; कर्मबन्धो 
नास्तीलर्थः ॥ ६9 ॥ एवं छभाञ्यमञयुद्धोपयोगत्रयस्य सामान्यकथनरूपेण द्वितीयसखले गाथा- 
हरयं गतम्‌ | अथ विरेषेण ज्युमोपयोगखरूपं व्याख्याति-जो जाणादि जिणिदेः यः कतं 
जानाति । कान्‌ । अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहितान्‌ क्षुधाबष्ठादशादोषरहितांश्च निनेन्द्रान्‌ । 
पेच्छदि सिद्धे पश्यति । कान्‌ । ज्ञानावरणाचष्टकर्मरहितान्सम्यक्त्वाबष्टगुणान्तर्भूतानन्त- 
गुणसहितांश्च सिद्धान्‌ तदेवं अणगारे तथेवानागारान्‌ । अनागारराब्दवाच्यान्निश्वयम्य- 
वहारपञ्चाचारादियथोक्तरक्षणानाचार्योपाध्यायसाधून्‌ । जीवेसु साणुकपो तरसस्थावर- 


[अद्युभः ] जिस समय आत्माके मिथ्यात्र विषय कपायादिरूप अञ्युमोपयोग होता हे; 
तो [ तथा ] उसी प्रकार इकटा होकर [ पापं ] असाताको करनेवाखा पापरूप पुद्रल- 
वगेणाका पिंड आकर वेता है । [ तथोः ] उन शयुभोपयोग अञ्युभोपयोग परिणामफे 
[अभावे] नाश होनेपर [चयः ] परद्रव्यका संचयरूप वंध [ न अस्ति ] नदीं होता 
है 1 भावाथे--इस आत्मके छभ अश्ुभरूप दोनों प्रकारका जो अशचुदधोपयोग है, वहं 
बंघका ही कारण है, उस अञ्ुद्धोपयोगका अभाव होनेसे, तथा निर्म शुद्धोपयोगमावरूप 
परिणमन करनेसे ही इसके परद्रव्यका संयोग नदीं होता । इससे यह्‌ बात सिद्ध हई, 
कि ्युभ अश्ुभरूप अुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है, ओर ञुद्धोपयोग मोक्षका 
कारण हे ॥ ६४ ॥ आगे छुभोपयोगका खरूप कहते दै--| थः ] जो जीव [ जिने- 
न्द्रान्‌ ] परमपूज्य देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग जो अरहंतदेव है, उनके खरूपको 
[ जानाति ] जानता हे, [ सिद्धान्‌ ] अष्टकर्मोपाधि रहित सिद्ध परमेष्िर्योकोः 
{[ परयति ] ज्ञानदृ्टिसे देखता ह, [ तथेव ] उसी प्रकार [ अनगारान्‌ ] आचार्यं 
इपाध्याय साघुओंको भी जानता है, देखता है, [ च ] .ओर [ जीवे ] समस्त प्राणिरयो- 
र सानुकम्पः ] द्ग्ाभावरयुक्त हे, { तस्य | उस जीवके [ सः ] व्ह [ द्युभः] 


६६. | ~ प्रवंचंनसरः ~. २१९ 


भनोपरगलात्‌ परमभद्रारकमहादेवाधिदेवपरमेशराईलिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तमूतग्रामातु- 
कम्पाचरणे च प्रवृत्तः शुम उपयोगः ॥ ६५ ॥ । 
अथाशुभोपयोगखरूपं प्ररूपयति- 
विसथकसाओगाढो दुस्खदिदुचित्तदुगोदटिदो । 
उग्गो उश्मग्गपरो उवओगो जस्स सो असो ॥ ६६ ॥ 
विषयकषायाव्रगाढो दुःश्ुतिदुधित्तदुष्टगोष्टियुतः 
उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यख सोऽदुभः ॥ ६६ ॥ | 
विरिष्टोदयदशाविश्रान्तदश्नज्ञानचास्िमोहनीयपुदलायुव्रत्तिपरवेन पथिदहीताशोभ- 
जीवेषु साकम्पः सदयः उवओगो सो स॒हो स इव्थंमूत उपयोगः शुभो 
भण्यते । स च कस्य भवति । तस्स तस्य पूर्ोक्तरक्षणजीवश्ेयमिप्रायः ॥ ६५ ॥ 
अथा्मोपयोगखरूपं निरूपयति--विसयकसाओगाढो विषयकषायावगाढः दुस्सुदि- 
दचित्तदुटगोडट्िजञदो दुश्रतिदुधित्तदुष्टगोषियुतः उग्गो उग्रः उम्मग्गपरो उन्मार्गपरः 
उवओगो एवे विरेषणचतुष्टययुक्त उपयोगः परिणामः जस्स यस्य जीवस्य भवति सो 
असुहो स उपयोगस्वञ्यभोपयोगो भण्यते, अमेदेन पुरूषो वा । तथाहि--विषयकषायरहि- 
तञ्ुद्धयैतन्यपरिणते; प्रतिपक्षभूतो विषयक्पायावगाढो विषयकषायपरिणतः । जुद्धात्मतच्व- 
प्रतिपादिका श्रतिः सुश्रतिक्तद्विरक्षणा दुःश्रुतिः मिथ्याशालश्रुतिवां | निधिन्तासध्यानपरिणतं 
सुविततं, तद्विनाशकं दुशित्तं, खपरनिमित्त्टकामभोगचिन्तापरिणतं रागाधपध्यानं वा | परम- 


छभरूप [ उपयोगः ] चैतन्यविकाररूप परिणाम जानना चाहिये । भावा्थ- 
जिस जीवके दशेनमोहनीय अथवा चारित्रमोहनीयकर्मकी विशोषतारूप श्षयोपशम 
अवसा तोन हृ हो, ओर श्ुभरागका उदय हो, उस जीवके भक्तिपूर्वक पंचपरमेष्ठीके 
देखने, जानने, श्रद्धाकरनेरूप परिणाम होवें, तथां सब जीवम दयाभाव हो, यही शुभोप- 
योगका लक्षण जानना चाहिये ॥६५॥ अगे अञ्युभोपयोगका खरूप कहते है- [यस्य] 
निस जीवका [ उपयोगः] अयुद्ध चैतन्य विकार परिणाम [ विषयकषायावगाढः | 
इन्द्रिय चिषय तथा करोधादि कषाय इनसे अलंत गाढ दो, [ दुःशरुतिषुित्तदु्टगो 

ध्ियुतः ] मिथ्या शाखोका सुनना, आर्त रद्र अश्म ध्यानरूप मन, परा निंदा आबि 
चचा, इनमे उपयोग सहित हो, [उग्रः] दिंसादि आचरणके करनेमे महा ऽमी हो, ओर 
[ उन्मागेपरः ] वीतराग सर्वज्ञकथित मागेसे उर्टा जो .मिथ्यामागे उसमे सावधानं 
हो, [सः ] वह परिणाम [ अद्यभः ] अद्युभोपयोग कहा है । मावाथ--नब 
इश्च जीवके द्रोनमोह तथा धारित्रमोहकां तीव्र उदय होताः दै, तब वहं अद्युभ- 
रागके भ्रहण करमेसे पंचपरमेष्ठीमे रुचि नदीं करता, भिथ्यासगिका श्रद्धानी होकर 
विषयकषायोमे मव्र्ता दै, मिथ्या सिद्धातश्चाखोको सुनता - है, खोदे आचरण करतीं 
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नोपरागत्वात्मरममद्रारकमहादेवाधिदेवपरमेशरार्दत्सिद्धसाधुभ्योऽन्यत्रोन्मागं र द्धाने विषय- 
कषायदुःश्रवणदुराशयदषटसेवनोग्रताचरणे च प्रवृत्तोऽ्युभोपयोगः ॥ ६8 ॥ 

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाश्मभ्यसति-- 

असुहोवओगरहिदो सुहोवजत्तो ण अण्णदवियम्हि । 
दोज्ञं मञ्कत्थोऽहं णाणप्पगसमप्पग श्चाए ॥ ६७ ॥ 
अशुभोपयोगरहितः शरुभोषयुक्तो न अन्यद्रव्ये । 
भवन्मध्यखोऽदहं ज्ञानातमकमात्मकं ध्यायामि ॥ ६७ ॥ ब 

यो हि नामायं पर्रव्यसंयोगकारणतेनोपन्यस्तोऽद्ुदध उपयोगः स खलु मन्दतीनरोदय- 
दसाबिश्रान्तपरद्रव्यारुच्रत्तितच्रस्वादेव प्रवतेते न पुनरन्यस्मात्‌ । ततोऽदमेष सर्वस्मिन्नेव 
परदरग्ये मध्यो भवामि । एवं भवेश्वाहं पर्रव्यातुवत्तितत्रत्वाभावात्‌ शुमेनाशुभेन वा 
चैतन्यपरिणते्विनादिका दुष्टगोष्ठी त््रतिपक्षमूतकरुदीट्पुरुषगोष्ठी वा । इृत्थभूतं दुःशरुतिदु- 
धित्तदुष्टगोष्ठीमियंतो दुःश्रतिदुश्चित्तदुष्टगोषियुक्तः परमोपद्ठमभावपरिणतपरमचैतन्यखमावात्मति- 
कूटः उग्रः वीतरागपव्प्रणीतनिश्वयव्यवहारमेोक्षमागदिखक्षण उन्मागपरः । इत्थंभूतविशेषण- 
चतुष्टयसदहित उपयोगः परिणामः तत्परिणतपुरुषो वेद्यञ्चुमोपयोगो भण्यत इव्यर्थः ॥ ६६ ॥ 
अथ ड्ुमाञ्यभरहितञ्यद्धोपयोगं प्ररूपयति--असुहोवओगरहिदो अद्यभोपयोगरदितो 
मवामि । स कः अहं अहं कतां । पुनरपि कथंभूतः । शुहोबजुत्तो ण ड्मोपयोगयुक्तः 
परिणतो न सवामि । कर निष्येऽसौ ञ्ुमोपयोगः अण्णद्वियम्हि निजपरमात्मद्रव्यादन्यद्रव्ये । 
तहिं कथंभूतो भवानि । होज्ञं मञ्श्षत्थो जीवितमरणलमारमघुखटुःखरात्नुमित्रनिन्दाप्र 
सादिविषये मध्यस्थो भवामि । इत्थंभूतः सन्‌ कि करोमि । णाणप्पगमप्पगं ज्ञाए ज्ञानास- 
है, इयादि पापक्रियाओंमे रीन होता है, इसीसे वह जीव अश्ुभोपयोगी कटा जाता 
है ॥ ६६ ॥ आगे परद्रव्य संयोगके कारण जो शुभ अश्चुभभाव दै, उनके नाश होनेका 
कारण दिखते दै--[ अश्चुभोपयोगरहितः ] मिध्यात्व, विषय, कषायादि रित 
हज [ द्युभोपयुक्तः न ] डभोपयोगरूप भावम भी उपयोग नदीं करनेवाला 
[ अन्यद्रव्ये मध्यस्थो भवन्‌ ] ओर छम अ्युम द्रन्य भावरूप पर भावम मध्य- 
बतीं हुभा अथौत्‌ दोनको समान माननेवाखा एेसा जो [ अहु ] खपरविवेकीर हः 
सो [ ज्ञानात्मकं ] ज्ञानखरूप { आत्मानं ] शद्ध जीवद्रन्यका [ ध्यायामि ] 
षरमसमरसीभावमे मग्र हुभा अनुभव करता हँ । भावा्थ--यह जो परसंयोगकां 
कारण शुभ अश्ुभरूप' अशुद्ध उपयोग होता है, बह मोंहनीयकर्भकी मंद तीव दक्चाके 
प्राधीनः होकर .अबर्त॑तौ है, ञुद्ध आत्मीक भावसे विपरीत (उकूटा ) है, परद्रन्यरूप है 
इस कारण इन दोनों जभ अष्युभ मा्वोम मेरी समान बुद्धि है, इसी चयि मेँ मध्य ह, 
षरदरक्यको . अंगीकार नहीं करता ह, इस कारण मे .अश्ुद्धोपयोगसे रहित इआ केवलः 


८; |: ~ प्रवचनसारः ~ २२९१ 


जुद्धोपयोगेन निर्यक्तो भूत्वा केवरुखद्रव्याुवृत्तिपरि्रहात्‌ ्रसिद्धशुदधोपयोग उपयोगाल- 
नालन्येव निलयं निश्वटयुपयुक्तसिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाश्चाभ्यासः ॥ 8५७] 

अथ श्रीरादावपि परद्रव्ये माध्यं प्रकटयति-- 

णाहं देहो ण मणो ण चेव बाणी ण कारणं तेसं । 
कत्ता ण ण कारयिदा अणुमता णेव कत्तीणं ॥ ६८ ॥ 
नाहं देहो न मनो न चैव षाणी नं कारणं तेषाम्‌ । 
कतो न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्वणम्‌ ॥ ६८ ॥ 

ररीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यतवेनाहं प्रतिपये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षप- 
तोऽसि । सरवत्राप्यहमयन्तं मध्यसखोऽस्मि । तथाहि- न खल्वहं ररीरवाञ्यनसां खर- 
पाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि, तानि खल मां खरूपाधारार्थान्तेणाप्यात्मनः खरूपं धार- 
यन्ति । ततोऽहं शरीरवाञनःपक्षपातमपासालन्तमध्यखोऽस्मि । न च मे शरीरवाञनः 
कारणाचेतनद्रन्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणं भवन्ति । ततोऽहं 
तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमलयन्तमध्ययः । न च मे खतच्रशरीरवाञ््नःकारणावे- 
कमात्मान ध्यायामि । ज्ञानेन निचत्तज्ञानातमक केवटक्नानान्तभूतानन्तगुणात्मकं निजात 
जद्धध्यानप्रतिपक्षमूतसमस्तमनोरथरूपचिन्ताजाख्लयागेन ध्यायामीति शुद्धोपयोगरक्षणं ज्ञातम्यम्‌ 
॥ ६७ ॥ एवं श्चमाञ्यभञुद्धोपयोगविवरणरूपेण तृतीयस्थे गाथात्रयं गतम्‌ । अथ देहमनो- 
वचनविषयेऽखन्तमाध्यस्थ्यमुबोतयति- णाहं देहौ ण मणो ण चेव वाणी नाहंदेहोन 
मनो न चैव वाणी | मनोवचनकायव्यापाररहितात्परमात्मद्न्याद्धिं यन्मनोवचनकायत्रयं निश्च 
यनयेन तनाहं भवामि । ततः; कारणात्तत्पक्षपातं युक्तवायन्तमष्यस्थोऽसि । ण कारणं तेसिं 
न कारणं तेषाम्‌ । निर्विकारपरमाहादैकलक्षणघुखामृतपरिणतेयदुपादानकारणभूतमा- 
सद्रव्यं॑तद्विरक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणमूतः पुद्र्पिण्डो न भवामि । 
खरूपकी म्रवृत्तिसे शुद्धोपयोगी होकर आत्मामे सदा कार निश्च होकर तिष्ठता 
ह । यह जो मेरे आत्मलीन शद्धोपयोग वृत्ति है; वही परद्रव्यसंयोग कारणके 
विनाश्चका अभ्यास है, यही मोक्षमागै हे, यही साक्षात्‌ जीबन्मोक्ष है, ओर 
यही कठैस्व, भोक्तत्व, आखव, बंधभाव, दशासे रदित सिद्धस्रूप खुदभाव हे; 
॥ ६७ ॥ आगे शरीरादि परद्रन्यमे भी मध्य भाव दिखते है--[ अह | 
मे जो शद्धचिन्मात्र खपरविवेकी ह, सो [ देहः न ] चरीरल्प नहीं ह, [ मनो न | 
मनयोगरूप भी नहीं ह, [ च ] ओर [ एव ] निश्चयसे [ वाणी न ] वचनयोगरूप 
मी नहीं [ तेषां कार्णं न ] उन काय ` वचन मनका उपादान कारणहप पुद्र- 
पिंड मी नहींरहँः[ कतां न ] उन तीन योर्गोका कतौ नीं दू, अथौत्‌ सुद्च कतके 
विना.हीःवे योग्य पुद्ररपिंडकर कयि जति है, [ कारयिता न ] उन ` तीन योगको 
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तनद्रव्यलमसि, तानि खलु मां कतीरमन्तरेणापि कियमाणानि । ततोऽहं तत्कमत्वपक्ष- 
परातमपादास्म्ययमलन्तमध्यखः । न वचम्‌ खतव्रशरीरवाञ्छनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजक- 
त्वमसि, तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तकारकप्रयो 
जकपक्षपतमपासखास्म्ययमलन्तमध्यखः । न चम सखतव्रशरीरवाञ्यनःकारकाचेतनद्रव्या- 
लज्ञातृत्मस्ि, तानि खलु मां कारकालुज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं ततकारका- 
नुज्ञातृत्वपक्षपातमपासास्म्ययमलन्तं मध्यः ॥ &८ ॥ 
अथ शरीराञ्नसां परद्रव्यत्वं निशचिनोति-- 
देहो य मणो वाणी पोग्गलदवप्पग त्ति गिदा । 
पोग्गखदद्वं हि पुणो पिंडो परमाणुदवाणं ॥ ६९॥ 
देदश्च मनो वाणी पृद्रद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टः । 
पुद्द्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम्‌ ॥ ६९ ॥ | 
शरीरं च वाक्‌ च मनश्च बरीण्यपि परद्रव्यं पुद्टद्रन्यातलकतात्‌ । पुदवलद्रव्यलं तु 
ततः कारणाक्षपातं सुक्छालन्तमध्यस्थोऽसि । कत्ता ण हि कारइदा अणुता 
णेव ॒कत्तीणं क्ता न हि कारयिता अलुमन्ता नैव कर्तृणाम्‌ । खञ्यद्धास्ममावनाविषये 
यक्कृतकारितानुमतखख्पं तद्विरक्षणं यन्मनोवचनकायविषये कृतकारितानुमतखरूपं तनां 
भवामि । ततः कारणासक्षपातं सुक्लायन्तमध्यस्योऽस्मीति ताप्यम्‌ ॥ ६८ ॥ अथ काय- 
वाञ्ननसां डुद्धातसखरूपालद्व्यलं व्यवश्यापयति--देदहये य मणो वाणी पुगगरदकष्पग 
त्ति णिहिद्धा देहश्च मनो वाणी तिसोऽपि पुद््द्ग्यामका इति निर्दिश: । कसमात्‌ । 
व्यवहारेण जीवेन सहैकलेपि निश्चयेन पर्मचैतन्यप्रकारापरिणतेभिनतात्‌ ! पुद्रर्ढरन्यं किं 
भण्यते । पुग्गख्दत्ं हि पुणो पिंडो परमाणुदबाणं पुदरव्दन्यं हि स्फुटं पुनः पिण्डः 
म्रेरक होकर करानेवाखा नदीं हू, पुदररुद्रम्य ही उनका कतौ हे, [ कचरणां ] ओर उन 
योगोके करनेवले पुद्ररपिंोका [ अनुमन्ता ] अङुमोदनेवाखा भी नहीं हू । मेरी 
अनुमोदनाके विना ही पुद्रखपिंड उन योगोंका कतां है । इस कारण मे परद्रव्यमे अयत 
मध्यस्य हू । भावाथे--खपर विवेकी जीव सव द्रन्योके खरूपका जाननेवाखा हे, इस- 
कारण इन तीन योगोंको पुद्रकीक जानता है । इनमें छत, कारित, अतुमोदना, भाव नहीं करता, 
परद्रन्यके भाव जानकर यागी होता हे, खरूपमे निश्चर्‌ हुआ तिष्ठता हे, ओर छम अश्चुभ- 
रूप अडुद्धोपयोगको विनाश्च करके निराखब हआ शुद्धोपयोगी होता है ॥ ६८ ॥ आगे इन 
शरीर वचन मन तीनोँको निश्चयकर परद्रव्य दिखलते है--[ देहः ] शरीर [ मनः] 
चत्त [ च ] ओर [ वाणी ] वचन ये तीनों योग [ पुद्वलद्रव्यात्मकाः ] पुद्रस- 
दष्यरूप हँ, [ इति ] एसे [ निर्दिष्टाः ] वीवरागदेवने कहे है, [ पुनः ] . ओर 
-एलद्रव्यं | तीन योगरूप पुदघलदरव्य [ अपि ] निश्चयसे [ परमाणुद्रव्याणां 1 
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तेषां पुद्रलदरव्यखलक्षणभूतखरूपासितनिधिततवात्‌ । तथाविधपुद्रलद्रव्यं त्वनेकपरमाणु- 
दरव्याणामेकपिण्डप्यीयेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यखरक्षणभूतखरूपासित्वानामने- 
कत्वेऽपि कथंचिदेकत्वेनावमासनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथात्मनः परद्रव्यत्वामावं परद्रव्यकतृताभावं च साधयति- 
णाहं पोग्गलमह ण ते मथा पोगगला कथा पिंड । 
तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ७० ॥ 
नाहं पुद्रलमयो न ते मया पुदटाः कृताः पिण्डम्‌ । 
तस्माद्धि न देदोऽहं कता वा तख देदय ॥ ७० ॥ 
 यदेतस्रकरणनिर्धासि पुद्रात्मकमन्त्नीतिवाञ्छनो द्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न ताव- 
दहमस्मि, ममायुद्लमयख पुद्रलास्मकशरीरत्वविरोधात्‌ । न चापि तख कारणद्रारेण 
कतृद्ररेण कभयोजनद्वरेण कतानुमनतदरारेण वा_शरीरस्य कतांहमस्मि, ममानेकपरमाणु- करतृप्रयोजनदरारेण कर्तानुमन्तृदरारेण वा शरीरस कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणु- 
समूह्य ` भवति । केषाम्‌ । परमाणुद्रव्याणामिलर्थः ॥ ६९ ॥ अथात्मनः शरीररखूपपरद्रव्यमावं 
तत्कर्तृत्वाभावं च निरूपयति--णाहं पुगगलमहइञो नाहं पुद्रल्मयः ण ते मया 
पुगला कया पिडा न चते पुद्रला मया कृताः पिण्डाः तम्हा हि ण देहोऽहं तसम- 
दहो न भवाम्यहं हि स्फुटं कत्ता वा तस्स देहस्स कतां वा न भवामि तस्य देह 
सेति । अयमत्रार्थः-- देहोऽहं न मवामि । कस्मात्‌ । अशरीरसहजश्युद्धचैतन्यपरिणतत्वेन 


सूक्ष्म अविभागी पुद्ररुपरमाणुओंका [ पिण्ड ] स्कधरूप ( समूहरूप ) पिंड प॒ (समूदरूम ) पिंड दै । 
भावाथे--ये तीन योग निश्चयसे पुद्रद्रव्यस्वरूप द । अनंत परमाणु मिरुकर एकरूप 
हए विभावपयौय ही है, इस कारण ये योग पुद्ररपयौय है । यद्यपि योगरूप पुद्रखपयौयमें 
अपने खरूपास्ित्वसे परमाणु जदा जदा है, तो भी, ग्ध रूक्ष गुणके बंध परिणामकी अपे- 
क्षासे एक पिंडशूपः मासते (माद्धूम पडते) हँ ।। ६९।॥ आगे आत्माके परद्रव्यकाअमाव ओर 
परदरन्यके कतोपनेका अभाव सिद्ध करते है-[ अहं ] मेँ शद्ध चेतन्यमात्र वस्तु [पुद्धलमयः 
नन ] अचेतन पुद्रलद्रव्यरूम नहीं ह, [ ते पुद्खाः ] वे सृष्ष्मपरमाणुरूप पुद्रर [ मया ] 
स्वरूप मुत युद् चेतन्यसे [ पिण्डं कुता न ] स्कंधरूप नहीं कयि गये है, अपनी 
शक्तिसे ही पिंडरूप हो जाते है । [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ हि ] निश्वयसे [ अहं ] 
ज्ञानखशूम मेँ [ देहः ] पुद्रकविकार श्षरीरमयी [ न ] नही द म तो अमूर्त चैतन्य हू 
[ वा ] अथवा [ तस्य देहस्य ] उस पुद्रकमयी देहका [ कर्ता “नः. ] उलन्न करने. 
ब्राखा मी नहीं दर । भावाथं-- यह मन वच्रन सहित शरीर है, बह अवदय पुद्रलीक 
ही है, इसमे कुछ मी संदेह नदीं, ठेसा मेने निश्चय किया ह । इस कारण मेँ इसका कृत्‌, 
क्रारित, अलुमोद भावोंसे कती नदीं ह, क्योकि यह शरीर तो अनंत परमाणु 
जका. पिंड दै, ओर यु्षमे . अनंतपरमाणुरूप परिणमन र्ति नहीं दै, इसलिये 
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द्रव्येकपिण्डपर्यायपरिणामयाकर्तुरनेकपरमाणु्रव्येकपिण्डप्यायपरिणामातमकररीरकर्तेतरख 
स्वैथा विरोधात्‌ ॥ ७०॥ _ | 
अथ कथं परमाणुदरव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति सदेदमपनुदति- 
अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसदो जो । . 
णिद्धो वा छक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ ७१॥ 
अप्रदेशः परमाणुः प्रदेशमा्रश्च खयमरब्दो यः 
सिग्धोवारूक्षो वा द्प्रदेशादित्वमदभवति ॥ ७१ ॥ 
परमाणुर्हिं व्यादिप्रदेश्चानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्धावासदशमात्रः; खयमनेक- 
परमाणुद्रव्यात्मकरब्दपर्यायव्यक्तयसंभवादरब्दश्च । यतशतुःस्पशपचरसद्विगन्धपञ्चवर्ण 
मम देहवविरोधात्‌ । कता वा न भवामि तस्य देहस्य । तदपि कस्मात्‌ । निःक्रियपरमचिज्योति 
रिणतत्वेन मम. देहकर्तरल्विरोधादिति ॥ ७० ॥ एवं कायवाख्नसां शुद्धात्मना सह मेद्‌- 
क्रथनरूपेण चतुर्थसखले गाथात्रयं गतम्‌ । इति पूर्वोक्तप्रकारेण “अयिित्तणिष्छिदस्स हि" इव्या्* 
क्रादरागाथाभिः स्थल्चतुष्टयेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अथ केवट्पुद्ररमु 
स्यस्वेन नवगाथापर्थन्तं व्याख्यानं करोति । तत्र खल्द्रयं भवति । परमाणूनां परस्परबन्ध- 
कथनार्थं॑“अपदेसो परमाणू" इलयादि प्रथमसखटे गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तर स्कन्धानां बन्ध- 
पुख्यत्वेन द्दुपदेसादी खंघाः इ्यादिद्वितीयसठे गाथापञ्चकम्‌ । एवं दि तीयविशेषान्तराधिकारे 
समुदायपातनिका । अथ यद्याला पुद्रखनां पिण्डं न करोति तर्हिं कथं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति 
रन्न प्रलुत्तरं ददाति-अपदेसो अप्रदेरः । स कः । परमाणू पुद्रल्परमाणुः । पुनरपि कंर्थ- 
भूतः । पदेसमेत्तो य दितीयादिप्रदेशाभावात्‌ प्रदेदामात्र्च । पुनश्च किं रूपः । सयमसहो 
य खयं व्यक्तिरूपेणाराब्दः । एवं विरोषणत्रयतिरिष्टः सन्‌ णिद्धो वा टुक्खो वा कलिग्धो 
वा रक्षो वा यतः कारणात्संमवति ततः कारणात्‌ । दुपदेसादित्तमणुहवदि द्विरदेश- 


इस दारीरका कतां किस तरह हो सक्ता ह! नहीं ह्ये सकता । पुद्रखकी निज 
शक्तिसे वह पुद्रखपयोय ही है, युश्मे ओर शरीरमे बड़ा भारी विरोध है । इस कारण मँ 
भिन्न द्रव्य हं ॥ ७०॥ आगे कहते ह, कि परमाणुरूप द्रव्योकि संध प्याय किंस तरहसे 
होते ई, इस सदेहको दूर करते ह-[ परमाणुः ] जो सुक्ष्म अविभागी पुद्रटपरमाणु 
है, बह. [ अप्रदेाः ] दो आदि प्रदेशोंसे रदित है, [ प्रदेामाजः ] एक .अदेशमात्र 
हे, [ च ] ओर [ खयं अशाब्द; ] आप दी शब्द पर्याय रहित है, “र्द तो अनंत 
पुद्ररपरमाणुओंके .स्कंधसे उत्पन्न होता है, | यत्‌ ] इसी कारणसे यह्‌ ..परमाणु 
[ लिग्धो वा] चिकना .परिणाम सदित हुभा, [वा ] ओर रूक्ष (रूखा ) परि 
णाम. सहित भी हा, . [ द्विपदेदादित्वं ] दो अ्रदे्को भादि ठेकर अनेकप्रदेच 
भा्बोको [अनुभवति ] शरा -होता हैः । भवाथ यह “परमाणु! अविभागी प्रदेश 


७२. † ~ प्रवचनसारः - २२५ 


नामविरोधेन सद्धावात्‌ क्लि्धो वा रक्षो वा खात्‌ । तत एवं तख पिण्डपर्यायपरिणति- 
रूपा द्विमदेलादितलादुमूतिः । अथेवं सिग्धरुक्षतवं पिण्डलसाधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ कीटदा तस्छिग्धूक्षतवं परमाणोस्िवेदयति- 
एशुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च द्धष्वत्त । 
परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ ७२॥ 
एकोत्तरमेकाचणोः स्िग्धतवं च रक्षतम्‌ । 
परिणामाद्धणितं यावदनन्तत्वमनुमभवति ॥ ७२ ॥ 
परमाणो तावदस्ति परिणामः तख वस्तुखभावत्वेनानतिक्रमात्‌ । ततस्तु परिणामादु- 
दिरूपं बन्धमनुभवतीति । तथाहि-यथायमातमा ्ुद्धबुद्धैकखमवेन बन्धरहितोऽपि पश्वादश्चुद्ध- 
नपून ज्लिग्धस्थानीयरागभावेन रक्षस्थानीयद्वेषभवेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितप्रकारेण 
िःवमनुमबति । तथा परमाणुरपि खभावेन बन्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणमूतक्लिग्धरक्ष- 
गणिन परिणतो भवति तदा पुद्रखन्तरेण सह तिमावपयीयश्पं बन्धमनुभवतीवर्थः | ७१ ॥ 
अथ कीढरां तत्लिग्धरूक्षत्वमितिपृषट प्रदयुत्तरं ददाति-एशुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । 
किम्‌ । णिद्धत्तणं च दुक्खत्तं लिग्धघं रक्षत्य च कर्मतापन्नं भणिदं भणितं 
कथितम्‌ । किं पर्यन्तम्‌ । जाव अ्णतत्तमणुभवदि अनन्तत्वमनन्तपर्थन्तं यावदनुभवति 
परामोति । कस्मात्सकारात्‌ । परिणामादो परिणतिविहेषात्परिणामित्वादिलर्थः । कख 
संबन्धि । अणुस्स अणोः पुद्रल्परमाणोः । तथादि-यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीर 
लेहवृद्धिवत्लेहस्थानीयं रागलं खूक्षस्ानीयं द्वेषलं बन्धकारणमूतं जघन्यविद्ुदधसंि- 
रासथानीयमादिं कृवा परमागमकथित्क्रमेणोक्छृष्टवि्चद्वसंनरेरापयन्तं वधते । तथा पुद्रख्परमाणु- 


मात्र है, ओर इसमे वणोौदि पोच गुण अविरोधी पाये जाते है, तथा प्रगट शब्द्‌ पयाय 
रदित है, इस कारण यह शद्ध परमाणु कदा जाता है । इसमे क्िग्ध रूक्ष गुण ह, इन 
शुरणोके परिणमनेसे दी एक परमाणु दूसरे परमाणुसे मिर जाता है, इस कारण पिंडरूप 
*स्कंधपर्याय हो जाता है, ओर बह अनेकप्रदेरी भी कहा जाता है ॥ ७१॥ अगे 
परमाणुओमे सिग्ध रूक्ष गुण किस तरहका है, यह कहते है--[ अणोः ] परमाणुके 
[परिणामात्‌] लिग्धः रुक्ष, गुणमे अनेक प्रकारकी परिणमन शक्ति दोनेसे [एकाद] 
एकसे छेकर [ एकोत्तरं ] एक एक बदता हुआ तबतक [ स्निग्धत्वं ] चिकनभाव 
[ वा ] अथवा [ रूक्षत्वं ] रुक्षभाव [ भणितं ] कदा गया है । [ याचत्‌ ] 
जबतक कि [ अनन्तत्वं ] अनंत भेदोको [ अनुभवति ] प्रप्र दोजाता है । 
भावाथ परमाणम ल्िग्ध रुक्ष गुण है, उन गर्णोकी अनंत प्रकार परिणति 
होती है, इसण्यि ल्िग्ध रूक्ष गुणके अनंत भेद हो जाते ह । वे भेद्‌ इस तरहफे होते 
ह, कि जिनका दूसरा फिर अंश नहीं होता, रन्दींका नाम अवि भागप्रतिच्छेद भी 


भ्रण ५ 
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पात्तकादाचिक्कवेचिन्यं चित्रगुणयोगिताखप्माणोरकाघेकोत्तरानन्तावसानाविभागपर्च्छिद- 
व्यापि क्लिग्धतवं वा शृक्षखं वा भवति ॥ ७२ ॥ 

अथात्र कीदशल्छिगधरक्षत्वादिण्डतमियवेदयति- 

णिद्धा वा ल्टुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। 
समदो दुराधिगा जदि बञ्कन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥ 
ग्धा वारुक्षा वा अणुपरिणामाः समावा बिषमा वा| 
समतो दवधिका यदि बध्यन्ते हि आदिपरिदीनाः ॥ ७३ ॥ 

समतो द्यधिकगुणद्धि क्षिगरुक्षतादन्ध इय्युत्पगंः, ज्िग्धरुक्षब्यधिकगुणतख 
द्रव्येऽपि ल्लिग्ध्वं खक्षत्वं च बन्धकारणभूत पर्वोक्तजलादितारतम्यराक्तिदष्टान्तेनेकगुणसंक्ञाजघन्‌र 
राक्तिमादिं कत्वा युणसेत्नेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामामिधेयेन राक्तित्रिरोषेण वधते ! विं पर्यनत,. 
यावदनन्तसंख्यानम्‌ । कस्मात्‌ । पुद्रख्द्रन्यस्य परिणामित्ात्‌ परिणामस्य वस्तुषमावादैव 
निषेषितुमशक्यत्वादिति ॥ ७२ ॥ अथात्र कीदशाल्लिग्धद्क्षवयगुणात्‌ पिण्डो भवतीति परश्च 
समाधानं ददाति-बञ्स्ति हि बध्यन्ते दि स्फुटम्‌ | के। कर्मतापनाः अणुपरिणामा अणुपरि- 
णामाः । अणुपरिणामरब्देनात्र परिणामपरिणता अणवो गृह्यन्ते| करथभूताः। णिद्धा वा दक्ला वा 
क्िग्धपरिणामपरिणता वा रूक्षपरिणामपरिणता वा । पुनरपि किं विरिष्ठाः समा व विसमा वा 
द्विरक्तिचतुःराक्तिषट्राक्छयादिपरिणतानां सम इति संता । त्रिशक्तिपञ्चदाक्तिसप्तराक्तथादिपरिणतानां 
विषम इति संज्ञा| पुनश्च विं रूपा । समदो दुराधिगा जदि समतः समसंस्यानात्सकाशाद्‌ द्ाम्यां 
गुणाम्यामधिका यदि चेत्‌। कथं द्विगुणाधिकल्मितिचेत्‌। एको द्वियुणस्िष्ठति द्वितीयोऽपि द्वियुण 
इति दौ समसंस्यानौ तिष्ठतस्तावत्‌ एकस्य विवक्षितद्वियुणस्य द्वियुणाधिकवे कृते सति सः चतुर्गणो 
भवति शक्तिचतुष्टयपरिणतो मवति । तस्य चतुर्युणस्य पूरवोक्तदियुणेन सह बन्धो मधतीति । तथेव 
द्रौ त्रिरक्तियुक्तौ तिषठतस्तावत्‌, तत्रप्येकसय त्रिगुणराब्दामिषेयख त्रिदक्तयुक्तस्य परमाणोः शक्तिद. 
यमेखापकै ते सति पञ्चगुणत्वं मवति । तेन पञ्चगुणेन सहं पूरवोक्तत्रिुणस्य बन्धो मवति । एवं \ 
दरयोर्दयोः क्लिगधयोदरेयर्दयो रूक्षयोदयोरयोः लिग्धरक्षयोवी समयोः विषमयोश्च हिगुणाधिकते सति 


कहा गथा है । जसे बकरी, गाय, भस), ॐटनीके दूधमे अथवा घी वभैरहमे वदते बढते 
चिकनाईैका भेद होता है, ओर जैसे धूणि, राख, रेत इत्यादि वस्तुओमि रूखापन अधिक 
अधिक होता है, उसी प्रकार ज्लिग्ध रूक्ष गुणे अनंतमभेद्‌ जानने चाहिये ॥ ५२।। आगे 
किस तरहके ज्लिग्ध, रुक्ष, गुणके परिणमनसे बंध होकर पिंड हो जाता है, यद्‌ दिखराते 
ह-[ अणुपरिणामाः ] पर्माणुके प्यायभेद [ लिग्धा वा 1 जिग्य हेन, [वा] 
अथवा [ श्क्षा; ] स्खे होवे, [समा वा ] दो चार छह इयादि अंशी गिनतीकर 
समानैः हो, [-विषमा. वा] -अथवा तीन पोच सात -इयादि अंशोकर विषम हो, परु 
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दि परिणामकलरेन बन्धसाधनत्वात्‌ । न्‌ खल्वेकगुणात्‌ किग्धरुक्षत्वाहन्ध इत्यपवादः 

एकयुणसिग्धरुक्षत्वस्य हि परिणस्यपरिणामकतवाभावेन वन्धस्यासाधनत्वात्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथ प्रमाणूनां पिण्डस्य यथोदितहेतुलमवधारयति- 
णिद्धत्तणेण दुयणो चडुयणणिद्धेण बंधमणुमवदि । 
लक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्छदि प॑चगुणत्तो ॥ ७४ ॥ 
सिग्धतवेन दिगुणश्तुगुणलिग्धेन बन्धमनुभवति । 
रुक्षेण वा त्िरुणितोऽणुवैध्यते प्चगुणयुक्तः ॥ ७४ ॥ 

यथोदितदेतुकमेव परमाणूनां .पिण्डखमवधा्यं द्विचतुर्युणयोकिप्चगुणयोश्च दयोः 
ज्िग्धयोः द्रो रुक्षयोदैयोः क्लिग्धरक्षयोवा परमाण्वोधन्धस प्रसिद्धेः । उक्तं च ““णिद्धा 
बन्धो मवतीयर्थः, विंतु विरोषोऽस्ि । आदिपरिदहीणां आदिशब्देन जटस्थानीयं जघन्यद्लिगधत्वं 
गुकास्यानीये जघन्यक्षलं भण्यते ताभ्यां विहीना आदिपरिदीना बध्यन्ते । विंच~परम- 
प्रैतन्यपरिणतिटक्षणपरमात्मत््वमावनारूपधर्मष्यानयुह्ृष्यानबटेन यथा जघन्यक्लिग्धराक्ति- 
सानीये क्षीणरागत्वे सति जघन्यष्हक्षदशक्तिसखानीये क्षीणद्वेषते च सति जख्वादुकयोखि 
जीवस्य बन्धो न भवति, तथा पुद्ररपरमाणोरपि जघन्यलिग्धरूक्षशाक्तिग्रसवे बन्धो न॒ भव- 
तीव्यमिप्रायः ॥ ७२ ॥ अथ तमेवार्थं विहेषेण समर्थयति--युणशब्दवाच्यशक्तिदयथुक्तस्य 
सिग्धपरमाणोश्चतुयणः चिरेन रुक्षेण वा समरब्दसंजञेन तयेव तरिराक्तियुक्तरूक्षसय पश्चयुणरकषेण 
ज्िग्धेन वा विषमसेक्ञेन द्वियुणाधिकतेन सति बन्धो मवतीति ज्ञातव्यम्‌ । सयं तु विरोषः- 
[यदि ] जो [ आदिपरिहीनाः ] जघन्य अंश्चसे रहित [ समतः ] गिनतीकी 
स्मानतासे [ ््यधिकाः ] दो अश्च अधिक दवे, तव [ वध्यन्ति ] आपसे रवैधते 
है, अन्यरीतिसे नहीं । भावाथे-सिगध रूक्ष गुणमे अनंत अश्च भेद है, परंतु एक 
परमाणु दूसरे परमाणुसे तव बधता है, जव किदो अंशा अधिक सिग्ध अथवा रूक्ष 
गुणका परिणमन हो, क्योकि दो ही अंशकी अधिकतासे बध होनी योग्यता परमा- 
गममें दिखाई है, अन्य प्रकारसे बंध नहीं होता, पूर्वोक्त परिणमनसे ही होता है । एक 
अंशरूप ज्लिग्ध रूक्ष भाव परिणत परमाणुसे ब॑ध नहीं होता, क्योंकि अति जघन्यभावमें 
ंधपरिणाम हदोनेकी अयोग्यता हेः । इस कारण एक अंशकर बंधः नदीं होता ॥५७३॥ आगे 
किंस तरह बंध होता है, यह दिखते है-[ सिग्धत्वेन ] चिकनेपनेसे [दविशुणः] दो 
अरूप परिणत परमाणु [ चतुगुण सिरधेन ] चार अंशरूप परिणत हए परमाणुसे 
[ बंधं ] बंध अवश्याको [ अनुभवति ] प्रप्र दता है, [ वा ] अथवा [ रूक्षेण ] 
रुखेपनेसे [ चिशुणितः ] तीन अंखरूप परिणत परमाणु [ पश्चगुणयुक्तः ] पोच 
अंशरूप परिणत. हुए परमाणुसे संयुक्त हआ [ अनुबध्यते ] बंधको ्राप्न होता है । 
भावा्थ-एक प्रमाणुमे दो अज्ञ ल्िग्ध हो, तथा दूसरे परमाणुमे चार अंश ह, .तो 


२२८ ~ रायचन्द्रनैनश्याख्माखा ~  [अ० २, गा० ७५- 


णिद्धेण अष्सरंति टुक्ला ढुक्खा य पोग्गटा । गिद्ध टुक्खा य वच्छंति सूवाख्वी य्‌ 
पोग्गला ॥" '“णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण ठक्स्स छक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्स टुक्खेण 
हवेदि वधो अहण्णवज्ञे विसमे समे वा ॥ ॥ ७४ ॥ 
अथात्मनः पुद्ररपिण्डास्कतंखामावमवधारयति- 
दुपदेसादी खधा खमा वा बादरा ससठाणा। 
पुढविजरतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायते ॥ ७५ ॥ 


परमानन्दैकटक्षणखसंवेदज्ञानबलटेन दहीयमानरागदधेषले सति पूर्वोक्तनक्वाटुकादष्टन्तेन यथा 
जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यन्लिग्धक्षघगुणे सति परमाणूनां चेति । तथा चोक्तम्‌-- 
४“णिद्धस्स णिद्धेण दुराधिगेण दुक्खस्स दुक्खेण दुराधिगेण । णिद्धस्स टुक्लेण हवेदि बेधो ज प्‌ 
ण्णवजञे विसमे समे वा” ॥ ७४ ॥ एवं पूर्ोत्तप्रकारेण क्लिग्ध्क्षपरिणतपरमाणुखरूपकथनेन 
दोनों परमाणु्ओंका आपसमे वंध होता है । अथवा एकमे चार अंश दो, तथा दूसरेभे 
छह अंश दहो, तोमी बंध होता है । इस भ्रकार अपने अनंत अंश भेद तक दो अश 
अधिक ज्िग्धतासे सिग परमाणुओंका अथवा स्कंधोंका बंध जानना । तथा एक 
परमाणु तीन अंश रूक्ष दो, ओर दूसरा परमाणु पोच अंशरक्षदहो, तो दोनोंका बंधं 
होता हे, अथवा एक परमाणु पोच अंश दूसरा सात अंशो, तोमीवंधदहोतादे। 
दस प्रकार अपने अंश भेद तक दो अंश अधिक रुक्षतासे रूक्ष परमाणुओंका अथवा 
स्कं्धोका वंध जानना चाहिये । एक परमाणम दो अंश रुखेपनेके ह, ओर दूसरे पर- 
माणुम चार अंश ज्िग्धताके ह, तो मी बंध होता है, इस प्रकार दो अंशा अधिक सिग्ध 
रूक्ष गुणोके अंशस भी परमाणु तथा स्क्ोका बंध जानना चाहिये । इससे यह बात 
सिद्ध हुई, कि क्िग्धतासे दो अंश अधिक सिग्धताकरः बंध होता है, तथा रुक्षतासे दो 
अश्च अधिक्‌ रूक्षताकर बध होता है, ओर रूक्षता ज्िग्धतामें मी दो अंश अधिक 
होनेसे बंध होतादह्ै। जो दो परमाणु्भंमें अंडा बराबर हों, तो बंध नहीं होता, 
जओौर जो एक अंश अधिको, तो मी वंध दोना संभव नदींहै, परंतु जवदो अं 
अधिक हो, तमी बंध हो सक्ता है, दूसरी तरह बंध दोनेकी योग्यता नदीं है । तथा जो 
एक अंशा चिकनादं अथवा सूखा दो, तो भी वंध नदीं ह्येता, क्योकि एक अंशा अति 
जघन्य है इस कारण वंध योग्य नदीं है । दो अंशसे ठेकर आगे अनंत भेदतक दो अंश 
अधिक चिकनाई रूखार्ैके दोव, तच बंध होता है, एक अंशसे वंधका अभाव दही 
जानना । एक परमाणु एक अंशा चिकनाई अथवा रूखा्ईेपनेसे परिणत हो, ओर दृ स्रा तीन 
अंश चिकना अथवा तीन अंश रूखापनेसे परिणत हो, तो भी बंध नदीं होता । यद्यपि 
यहपिर दो अंशा अधिकमभीदह, तो भी बंधकी योग्यता नहीं, इस कारण एक अंरासे 
घ कभी नहीं होता ॥ ७४ ॥ आगे आ्माके पुद्ररपिंडके कतोपनेका अभाव दिखाते 
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द्वि्रदेशादयः स्कन्धाः सूक्ष्मा वा बादराः ससंखथानाः । 
पृथिवीजरतेजोवायवः खकपरिणामेजायन्ते ॥ ७५ ॥ 
एवममी समुपजायमाना द्विदेशादयः स्कन्धा विचिष्टावगाहनरक्तिवशादुपात्तसोक्म्य- 
खोल्यविरेषा विरिष्टाकारधारणरक्तिवशादृदीतविचितरसंानाः सन्तो यथाखं सादि- 
चतुष्कस्ाविभीवतिरोभावखरक्तिवरमासा् परथिव्यपेजोवायवः खपरिणामेरेव जायन्ते । 
अतोऽवधार्यते छ्णुकाबनन्तानन्तयुद्लानां न पिण्डका पुरुषोऽसि ॥ ७५ ॥ 





प्रथमगाथा । ज्लिग्धरूक्षगुणविवरणेन द्वितीया । ज्लिगधदक्चगुणाम्यां अधिकत्वे सति बन्धकथनेन 
तृतीया । तस्यैव दृदीकरणेन चतुर्थी चेति परमाणूनां परस्परबन्धन्या्यानसुस्यत्वेन प्रथम- 
स्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । अथात्ा छबणुकादिपुद्रुस्कन्धानां कता न मवतीद्युपदिरति-~ 
जायन्ते उत्पचन्ते । के वतारः । दुपदेसादी खंदा दिप्रदेधाचनन्तांणुपयन्ताः स्कन्धा 
जायन्ते । पुहविजटतेउवाङ प्रध्वीजकतेजोवायवः । कथंभूताः सन्तः । सुहूमा वा बादरा 
सूक्ष्मा बादराः । पुनरपि रिविरिष्टाः सन्तः ! ससंडणा यथासंभवं दृत्तचतुरखादिखकीय 
खकीयसंस्थानाकारयुक्ताः । कैः; कृत्वा जायन्ते । सगपरिणामेर्हिं खकीयसखकीयल्िग्धखक्षप- 
रिणामैरिति । अथ विस्तरः जीवा हि तावद्स्तुतषटङ्कोत्की्णज्ञायकैकरूपेण छद्धबुदैकखभावा 
एव ॒पश्चाद्ववहारेणानादिकर्मबन्धोपाधिवरेन शछ्युद्धातखमभावमरममानाः सन्तः प्रृथिन्यत्तेजो- 
वातकायिकेषु समुसचन्ते, तथापि खकीयाभ्यन्तरघुखटुःखादिषूपपरिणतेरेवाञ्यद्धोपादानकार्णं 
भवन्ति । न च पथिव्यादिकायाकारपरिणतेः । कस्मादिति चेत्‌} तत्र स्कन्धानामेवोपादानकारण- 


है--[ द्विपदेरादयः स्कन्धाः ] दो मरदेशको आदि ठेकर परमाणुओंके स्कध 
अथोत्‌ दो परमाणुभोका संध, तीन परमाणुओंका स्कंध, इलयादि अनंत परमाणुओंके 
खघ पर्यत जो संघ है, वे सव [ खकपरिणामैः ] अपने दी ज्िग्ध रश्च गुणे परिण- 
मनकी योग्यतासे [ जायन्ते ] उद्न्न होते है, [ बा ] अथवा [ सुश्ष्मा बादराः ] 
सृक्ष्मजाति ओर स्थूलजातिके [पएथ्वीजलतेजोवायवः] एथिवीकाय, जरकाय, अमिकाय, 
वायुकाय, ये मी स्िग्ध रूक्षमावके परिणमनसे पुद्ररात्मक स्कंधघ पयोयरूप उत्पन्न होते दहै । 
वे पुद्र्पयौय [ससंस्थानाः] तिकोने, चौकोने, गोखाकार, इयादि अनेक आकार सहित 
होते दै । भावाथ--दो परमाणुंके श्कधसे ठेकर अनंतानंत परमाणुस्कंथ पर्य॑त नाना- 
प्रकार आकायोको धारण किये हुए सुषम स्थुखरूप जो पुद्ररपयौय होते ह, तथा स्पदे, रस, 
गंध, वर्णकी मुख्यता वा गौणता स्यि हुए प्रथ्वी, जर, तेज, वायुरूप पिंड है उन सब पया- 
योका कतां पुद्रखद्रन्य जानना चाहिये । इससे यह सिद्धांत निकटा, कि आत्मा(पुरुष) 
पद्ररपिंडका कता नहीं है, पुद्रद्रम्यमे दी पिंड दोनेकी स्िग्धरूक्ष शक्ति है, इसणिये 
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अथात्मनः पुद्ररपिण्डानेतृत्वाभावमबधारयति-- . 
ओगादगाढणिविदो पुगगरकायेहिं सदो खछोगो । ,. 
सुहुमेहि बादरेहि य अप्पाओोग्गे्हिं जोग्गेहिं ॥ ५९ ॥ 

अवगादगाढनिचितः पुदरुकायेः सर्वेत लोकः 
सष्षमेवादरेशप्रायोग्ये्येग्येः ॥ ७६ ॥ 


यतो हि सृक्ष्मत्वपरिणतैवादरपरिणतेशवानतिसृष्ष्मत्र्थूटत्वात्‌ कमतपरिणमनशक्ति 
योगिभिरतिसृक्षमस्थूरतया तदयोगिभिश्चावगाहविरिष्टत्वेन परस्परमवाधमानेः खय- 
मव सर्वेत एव पदटठका्यग निचितो [कः । ततोऽवधायते म पदठपण्डासामा्नता 
पुरुषोऽसि ॥ ७६ ॥ | | 
त्वादिति । ततो ज्ञायते पुद्रपिण्डानां जीवः कता न भवतीति ॥७५। अथात्मा बन्धकाटे बन्ध- 
-योग्यपुद्रडान्‌ बहिर्मीगानैवानयतीलविदयति-ओगाहगाहणिचिदो अवगाद्यावगाघ्यनैरन्त्येण 
निचितो ग्रतः | स कः ल्ेगों टोकः । कथंभूतः । सदो सवतः स्वप्रदेदेषु । कैः कर्तृभूतैः 
पुगलकायेहिं पदख्कायेः । किनिशिष्ैः । सुहुमेहि बादरेहि य इन्दियाग्रहणयोग्यः 
सृक्षैसद्नदणयोग्येबोदरेश्च । पुनश्च कंयंमूतैः । अष्पाओगगे्हिं अतिसूक्ष्मस्थूत्वेन कर्मवरी- 
णयोग्यतारहितैः । पुनश िंविदिष्टैः । जोगि अतिसूक्षमस्थूखलवाभावाकर्मव्गणायोग्यैरिति । 
अयमंत्रार्थः-- निश्चयेन श्ुद्धखल्पैरपि व्यवहारेण कर्मोदयाधीनतया प्रथिव्यादिपञ्चसूक्ष्म- 
खावरतवं प्राप्ैजीवेर्थथा टको निरन्तरं ्रतस्तिष्ठति तथा पुद्रछैरपि । ततो ज्ञायते. यत्रैव दारी- 
रावगादक्षित्रे जीवस्तिष्ठति बन्धयोग्यपुद्रखा अपि तत्रैव तिष्ठन्ति न च बहिर्भागाज्ीव ' आनय- 


अपने परिणामसे बह अनेक प्रकार हो जाता है ॥ ७५ ॥ आगे आत्मा पुद्ररुपिंडका प्रेरक 
मी नहीं है, यह निश्चय करते ह--[ रोकः ] असंख्यप्रदेशी खोक [ सर्वतः ] सव 
जगह [ सूक्ष्मैः ] सक्षमरूप [ च ] ओर [ बादर; ] स्थूलरूप [ आत्मा 
योग्यः ] आत्मके प्रहण करने योग्य [ योग्यैः ] कर्मरूप दोने योग्य अथवा 
कर्मरूप न होने योग्य एसे [ पुङ्धलकायेः ] पुद्रसद्रव्यके पिंडँसे [ अवगाढः 
गाढनिचितः ] अलं गाद्‌ मर रहा है । भावाथ--यह ठोक सव. जगह एक 
एक प्रदेशमे अनंत अनंत कामण (कर्म होने योग्य ) वर्म॑णाओंसे भरपूर हे, अवगाहनां 
शक्ति होनेसे कदीपर बाधा नदीं होती । इस कारण इस रोके सब जगह जीव ठहर 
हुए है, ओर कर्मबंधके योग्य पुद्रखवगेणा भी सब जगह मौजूद ह । जीवे जिस तरहक 
परिणाम होते है, उसी तरहका आत्मके कर्मबंध. होता है । ठेसा नदीं है, कि यह 
आत्मा आप किसी जगहसे प्रेरणा करके कामाणवगैणाओंका वंध करता हो । जिस 
जगह जीव है, उसी. जगह अन॑तव्ैणा है, वर्हौपर ही आपसम बंध ह्ये जाता है । इस 
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अथातमनः पुद्ररपिण्डानां क्मतकतंलवामावमवधायति- 
कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणहं पप्ा । 
गच्छति कभ्मभावं ण हिते जीवेण परिणमिदा॥ ७७ ॥ 
कम॑प्रायोग्याः स्कन्धा जीवस परिणतिं प्राप्य । 
गच्छन्ति कर्मभाव न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ ७७ ॥ 
यतो हि तुल्यक्षतरावगाढजीवपरिणाममात्रं बहिरङगसाधनमाभिय जीवं परिणमयिता- 
मन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनरक्तियोगिनः पुद्रटस्कन्धाः खयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति । 
ततोऽवधा्यते न पुद्ररपिण्डानां करमैत्वकती पुरषोऽसि ॥ ७७ ॥ 
अथात्मनः कर्मत्रपरिणतपुदररुद्रव्यासमकररीरकतैलामावमवधारयति- 
ते ते कम्मत्तगदा पोगगरूकाया पणो धि जीवस्स । 
सजायते देहा देहतरसकमं पप्पा ॥ ७८ ॥। 
तीति ॥ ७६ ॥ अथ कर्मस्वन्धानां जीव उपादानकतां न भवतीति ग्रज्ञापयति--कम्मत्त- 
णपाओग्गा खंधा कर्मलप्रायोग्याः स्कन्धाः कतरः जीवस्स परिणहं पप्पा जीवल परि 
णतिं प्राप्य निर्दषिपरमात्ममावनोयनसहजानन्दैकरक्षणघ्ुखाग्रतपरिणतेः प्रतिपक्षभूतं जीवसं- 
बन्धिनी मिथ्यालरागादिपरिणतिं प्राप्य गच्छति कम्मभावं गच्छन्ति परिणमन्ति । कम्‌ | 
र्ममावं ज्ञानावरणादिद््यकर्मपर्यायं ण हि ते जीबेण परिणमिदा नहि नवते कर्म 
स्कन्धा जीवेनोपादानकलैमूतेन परिणमिताः परिणतिं नीता इयर्थः । अनेन व्यास्यानेनेतटुक्तं 
भवति करमस्कन्धानां निश्चयेन जीवः कर्ता न सवतीति ॥ ७७ ॥ अथ श्रीराकारपरिणतपुद्- 
रपिण्डानां जीवः कर्ती न मवतीद्युपदिरति-ते ते कमभ्मत्तगदा ते ते पूर्वसूत्रोदिताः 
कारण आत्मा पुद्ररूपिंडका प्रेरक नदीं है ॥ ७६ ॥ अगे आलमाको पुद्ररपिंडरूप कर्मका 
अक्तो दिखरते है--[ कमेत्वपरायोग्याः ] अष्टकर्मरूप होनेयोग्य जो [स्कन्धाः] 
पुदखबगेणाओंके पिंड ई, वे [ जीवस्य ] संसारी आस्माकी [ परिणति ] अशुद्ध 
परिणतिको [ प्राप्य ] पाकर [ कमभाव ] आट कर्मरूप परिणामको [ गच्छन्ति ] 
प्रप्र देते है, [तं] परव [ते] बे कर्मयोग्य व॑ध [ जीवेन ] -आत्माने 
[ न परिणमिताः | नदीं परिणमाये है, अपनी हइक्तिसि दही परिणत हुए है) 
भावा्थ- जिस क्षेमे कामीणवगेणा है, उसी क्षेश्रमे जीव मी है । वे जीव अनादि बधके 
संयोगसे अशुद्ध मावोँखरूप परिणमते द । उस अशुद्ध परिणामका बंधरूप बहिरंग निमित्त- 
कारण पाकर कर्मबगरैणा अपनी अंतरंग निजराक्तिसे आठ कर्मरूप परिणम जाती है । 
हस कारण यह आमा उनका परिणमनेवारा नहीं है, कामीणवगेणा अपने आप परिण- 
मती दहै । इसी णये !उनका कतां आत्मा नहीं हे" ` यह्‌ सिद्ध हुआ ॥ ७७ । अगे 
आ्माको नोकर्मरूप शरीरंका अकलौ.दिलकते है-[ ते ते ] वे बरे [-कमेत्वगता, ] 
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ते ते कर्मखगताः पुदठकायाः पुनरपि जीवख । 

संजायन्ते देहा देदान्तरसंकमं प्राप्य ॥ ७८ ॥ 
_ येये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमिततमा्ीकृलय पुददरकायाः न र्म 
स्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तख जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिररीरान्तरसंकान्तिमाश्रि् 
खयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न कर्म॑तपरिणतपुद्रटद्रव्यासकररीर- 
कतां पुरुषोऽसि ॥ ७८ ॥ 

अथात्मनः शरीरसखाभावमवधस्यति- 
ओरालिओ य देहो देहो वेडि य तेजइञो । 
आहारय कम्मडओ पुग्गरूदवप्पगा सवे ॥ ७९ ॥ 
ओदारिकश्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः । 
आहारकः कार्मणः गुद्रद्रव्यासकाः स्वे ॥ ७९ ॥ 

कर्मतवं गता दरव्यकर्मपर्यायपरिणताः पोग्गकाथा पुद्रर्खछन्धाः पुणो वि जीवस्स पुनरपि 
भवान्तरेऽपि ओकस संजायते देहा संजायन्ते सम्यग्जायन्ते देहाः रारीराणीति । किं 
करवा । दे्हतरसंकमं पप्पा देहान्तरसंक्रमं मवान्तरं प्राप्य रब्ध्वेति । अनेन विमुक्तं 
मवति-- ओदारिकादिशरीरनामकमरहितपस्मात्मानमलममानेन जीवेन यान्युपार्जितान्यौदारिका- 
दिशरीरनामकमौणि तानि भवान्तरे प्राप्ते सद्युदयमागच्छन्ति तदुदयेन नोकर्मपुद्रय ओद(- 
रिकादिरारीराकारेण खयमेव परिणमन्ति । ततः कारणदौदारिकादिकायानां जीवः क्त न 
मवतीति ॥ ७८ ॥ अथ शरीराणि जीवखष्पं न भवन्तीति निश्चिनोति--ओरङ्िओ य 
देहो ओदारिकश्च देहः देहो वेउबिओ य देहो वेतक्रियकश्च तेजङइञ तैनसिकः आहा- 
रय कम्मशयो आहारः; कार्मणश्च युगगर्दवप्पगा संवे एते पञ्च देहाः पुद्रद्द्रव्यात्मकाः 
द्रव्यकर्मरूप परिणत हए [ पुद्धरकायाः ] कर्मवगेणापिंड [ देहान्तरसंक्रमं प्राप्य ] 
अन्य पयोयका संबध पके [ पुनः ] किर [ हि ] निश्चयसे [ जीवस्य ] आत्मके 
[ देहाः ] शरीररूप [ सजाथन्ते ] उन्न होते दै । भावाथे--जीवके परिणामका 
निमित्त पाकर द्रव्यकर्म्॑धरूप जो पुद्रल हृए थे, वे ही अन्य परथीयमें शरीरकार हयो जति 
है, ओर अपनी ही श्रक्तिसे द्रव्यकर्म नोकर्मरूप शरीर फर हो जाता षै । इस कारण 
नोकर्मका भी कतो पुदरट दी है, आत्मा नदीं है ॥ ७८ ॥ भगे आत्माके पोच शरीरयोका 
अभाव दिखते है--[ ओदारिकः देहः ] म्य तिर्यच संबंधी आओदारिकशरीर 
[च] ओर [ वेक्रियिकः ] नारकी देवता संबंधी वैक्रियिकशरीर [ च ] ओर 
[ तैजसः ] छम अञ्युभ तैजसश्रीर | आहारकः ] आहारक पुतछेका शरीर 
[ कामेणः ] आठ कर्मरूप शरीर इस तरह ये पोच शरीर है, वे [ स्वँ ] सष दही 
` बुद्रलद्रर्यात्मकाः ] पुदरदद्रन्यमयी द । इसकारण पोच शरीर आर्मा नदीं है । 
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यतो द्योदारिकिवेक्रियिकाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि सवौण्यपि पुदरुद्रव्यातममकानि । 
ततोऽवधायंते न सरीरं पुरषोऽसि ॥ ७९ ॥ 
अथ किं तर्हिं जीवस्य रारीरादिसवेपरद्रन्यविभागसाधनमसाधारणं खलक्षणमिला- 
ब्ेदयति-- 
अरसमरूवमगध अव्रत्त चेदणागणमसदं । 


जाण अगगगहण जीवमणिदहिटसंणं ।॥ ८० ॥ 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमश्चब्दम्‌ । 
जानीद्यणिङ्गग्रहणं जीवमनिरदिष्टसंसानम्‌ ॥ ८० ॥ 

आत्मनो हि र्सरूपगन्वयुणामावस्तमावलास्स्प्गुणव्यत्त्यभवस्तभावत्वात्‌ चनब्दपया- 
यामवस्मावत्वात्तथा तन्मूठादटङ्ग्राद्यत्त्सवक्षखाचाभावस्भावत्वान्च पुद्ररद्रव्यवि- 
भागमसाघनमरसत्वमरूपत्वमगन्धत्वमन्यक्तत्वमश्चन्द्‌ त्वमाटङ्खग्राद्यल्मसथानत्वे चाास्त । 
सकलपुद्वलपुद्रलजीवद्रव्यविभागसाधनं त चेतनागुणत्मस्ि । पदेव च तख खजीव- 
सर्वेऽपि मम खरूपं न भवन्ति । कस्मादिति चैत्‌ । ममाशरीरचैतन्यचमत्कारपरिणतवेन 
सवेदेवाचेतनश्चरीरत्वविरोधादिति ॥ ७९ ॥ एवं पुद्ररस्कन्धानां बन्धन्थास्यानमुख्यतया द्वितीय- 
स्थले गाथापञ्चकं गतम्‌ । इति “अपदेसो परमाणू इदादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्धभेद- 
मिन्पुद्रलनां पिण्डनिष्पत्तिन्यास्यानमुस्यतया द्वितीयविशेषान्तराधिकारः समः । अये 
कोनविरातिगाथापर्थन्तं जीवस्य पुद्रटेन सह बन्धमुख्यतया व्यास्यानं करोति, - तत्र षटरख- 
ठानं भवन्ति । तेष्वादौ “अरसमरूक -इलादि -ंद्जीवव्यास्यानगधेका-+ 'युत्तो स्वादि 
इव्यादिपूवेपक्षपरिहारमुख्यतया गाथाद्रयमितिं प्रथमसथठे गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं सावबन्धपुख्य- 
सेन (उवओगमओः इव्यादि गाथाद्रयम्‌ । अथ परस्परं दयोः पुद्वल्योः बन्धो जीवस्य रागा 
दिपरिणामेन सह बन्धो जीवपुदरस्ोरबन्धश्वेति त्रिविधबन्धमुख्यतेन ^फासेहि पुर्ण 
दृयादि सूत्रहमयम्‌ । ततः परं निश्चयेन द्व्यबन्धकारणवाद्रागादिपरिणाम एव बन्ध इति कथन- 
मुख्यतया सस्तो बंधदिः इ्यादि गाथात्रयम्‌ .1 अथं भेदभावनामुख्यवेन (णिदा पुटवी! 
इत्यादि सूत्रहयम्‌ । तदनन्तरं जीवो रागादिपरिणामानामेव कतो न च द्यकर्मणामिति कथ- 
नयुख्यत्वेन कुं सहावमादाः. इत्यादि षष्ठस्थले गाथासप्तकम्‌ । यत्र. मुख्यत्वमिति वदति 
तत्र यथासंभवमन्योऽप्य्थो छभ्यत इति सवत्र ज्ञातव्यः । धएवमेकोनविरातिगाथाभिस्तृतीयः 
विदोषान्तराधिकारे सबुदायपातनिका । तबथा--अध किं तर्हिं जीवस्य दारीरादिप॒खल्येभ्यो 
भिन्नमन्यद्रव्यासाधारणंः खखरूपमिति प्रश्रे प्रदयुत्तरं ददाति-अरसमरूवमगेधं रसरूप- 
आत्मा तो इनसे भिन्न खरूप है । ७९ ॥ आगे जीवका शरीरादिक पर द्रन्योँसे भिन्न 
शद्ध खूप, जो कि अन्य द्रन्यमे नहीं पाया जवर, ठेसा रक्षण दिखरते है--[ त्व ] 
हे . मव्य; त्‌.  [ -जीवं ] शद्धखरूप आत्माको [ अरस ] . ५ परकारके रससे रदित; 
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द्रव्यमात्रा्नितलेन खटक्षणतां बिभ्राणं शेषद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्गग्रा्च इति 
वक्तव्ये यदरिङ्गग्रहणमिव्युक्तं तदहुतरारथप्रतिपत्ये । तथादि-न सिदिरिन्द्रयेग्हकता- 
मापन्रख ग्रहणं यसेयतीन्दरियज्ञानमयतवस्य प्रतिपत्तिः । न लि्विरिन्द्रयेगर्यतामापन्नय 
ग्रहणे यखेतीन्दरियप्रयक्षानिषयत्वख । न रिङ्नादिन्दरियगम्यादधूमादसखि प्रहणं येतीन्द्रि- 
यप्र्क्षपवैकाुमानाविषयत्वसख [न िङ्गदेव पर ग्रहणं यसेयनुमेयमात्रलाभावसख | न्‌ 
रिङ्गादेव परेषां यस्ये्यतमातृमाघ्रत्राभावसख । न टिद्गात्खमावेन ग्रहणं येति प्रय- 
षज्ञातृखख । न टिङ्खेनोपयोगाख्यरक्षणेन ग्रहणं ज्ञेयार्थारम्बनं यस्येति वदहिरथाठम्बन- 
ज्ञानामावख । न लिङ्गसखोपयोगाख्यरक्षणसख ग्रहणं सखयमाहरणं यस्येयनादा्य- 
जञानत्रसख । न टिङ्गस्योपयोगाख्यरक्षणस्य अ्रहणं प्रेण हरणं यखेटादार्थज्ञानवश् । 
न टिङगे उपयोगाख्यलक्षणे अ्रहणं सूर्य इवोपरागो यस्येति शुद्धोपयोगखभावख । न 
रिङ्गादुपयोगास्यरक्षणादहणं पोदलिककमीदानं यसेति द्रव्यकमसंपृक्ततवखय । न 
गन्धरहितत्वाच्था चा्याहार्यमाणास्पदचख्पगन्धवाच अत्तं अन्यक्तवात्‌ असहं अशब्द्‌- 
लात्‌ अल्गगगहणं अलिद्धप्रहणलात्‌ अणिहिद्ुसंगणं अनिर्दिष्टसंस्ानलाच जाण 
जीवं जानीहि जीवम्‌ । अरसमशूपमगन्धमस्पदमव्यक्तमशग्दमलिङ्गग्रहणमनिर्दिषटसंस्थानरक्षणं 
च हे दिष्य, जीवं जीवद्रन्यं जानीहि । पुनरपि कथंमूतम्‌ । चेदणागुणं समस्तपुद्रलादिभ्यो- 
ऽचेतनेभ्यो मिन्नः समस्तान्यद्रव्यासाधारणः खकीयानन्तजीवजातिप्ाधारणश्च चेतना गुणो यस्य 
तं चेतनागुणं चारि्घग्राह्यमिति वक्तव्ये यदलिङ्ग्रहणमिद्युक्तं तकिमर्थमिति चेत्‌ बहतरार्थ- 
म्रतिपष्र्थम्‌ । तथाहि-लिङ्गमिन्धियं तेनाथौनां ्रहणं परिच्छेदनं न करोति तेनालिङ्गग्रहणो 
मवति । तदपि कस्मा्छयमेवातीन्दरियाखण्ड्ञानसहितघात्‌ । तेनेव लिद्शब्दवाच्येन चक्षुरा 
[ अरूप ] ५ ब्णंसि रहित [ अगन्धं ] दो प्रकारके गंघ गुण रहित, [ अव्यक्त ] 
आट प्रकारफे स्पशे गुण रहित, इसीसे अप्रगट [ अदाब्दं ] श्ब्दपयौयसे रहित खभाव- 
वाखा [ अलिङ्क्रहणं ] पु्ररख्कैे चिहसे म्रदण नदीं दोनेवाखा, [ अनिर्दिंषटटस- 
स्थानं ] सब आकायेसे रहित निराकार खभवयुक्तं [ चेतनायुणं ] ओर ज्ञान 
द्शेन गुणवाला एेसा शद्ध ॒निर्विकारद्रव्य जानना । भावार्भ-- यह आत्मा अमूर्त 
सभाव दहोनेसे रस, रूप, गंध, स्परे, शब्द संस्थानादिक पुद्ररीक भार्वोसि रहित हे 
अपने चेतना गुण से धर्म, अधर्म, आका, काढ, इन चार अमूर्त द्रव्योसे मी 
भिन्न है, खजीव सत्ताकी अपेक्षा अन्य जीव द्रभ्यसे भी भिन्न दै, अपने अलि. 
स्वकर सद्रूप बस्तुमात्र है, ओर यर्होपर अरिगम्रहण विरेषण इसल्ियि कदा हे, 
कि वह आत्मा किसी पुद्रलीक चिद्वसे प्रहण नदीं किया जाता । इस विशोषण पदके 
अनेक अर्थं है, उनमेसे कछ थोडे दिखाते दै-- ङग नाम इद्रियोका है, उन इन्द्ि्योसे 
यष्ट "आत्मा पदार्थाका प्रहण ८ ज्ञान ) करनेवाङा नदीं है, अतीन्द्रिय खभावसे पदा- 
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लिङ्गेभ्य इन्दियेभ्यो श्रहणं विषयाणारपभोगे थेति बिषयोपभोक्तृतवाभावसखय । न लिङ्गा- 
तनो वेद्धियादिटक्षणाद्रहणं जीवस्येति शुक्रातवातुविधायिखाभावस । न रखिङ्गख 
मेहनाकारख ग्रहणं यस्येति सलोकिकसाधनमात्रत्वाभावख । न रिद्धिनामेहनाकरेण अ्र- 
हणं ठोकव्याधिर्यसेति इहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्यापितवामावख । न खिङ्गानां 
शीपुन्नपुंसकवेदानां महणं यखेति स्रीपुन्नपुंसकद्रव्यभावाभावसख । न रिङ्खानां धर्मध्वजानां 
ग्रहणं यसेति बहिरङ्गयतिरिङ्गामावस । न लिद्गगुणो अरहणमर्थवबोधो यसेति गण- 
विरोषानारीदषुदधद्रव्यत्वख । न ठिङ्गं गुणप्यायो ग्रहणमथविबोधविरेषो यसेति पर्या- 
यविशेषनाटीदश्ुद्ध्रव्यत्रख । न लिङ्गं प्रयभिक्नानहेतुरहणमथांवबोधसामान्यं यखेति 
द्रव्थानाटीदजुद्धपयायव्वसख ॥ ८० ॥ 


दीद्धियेणान्यजीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदनं कतु नायाति. तेनाछिष्कग्रहण उच्यते । तदपि 
कस्मात्‌ । निविंकारातीन्धियखसंवेदनप्रलक्षज्ञानगम्यलात्‌ । लिङ्ग धूमादि तेन धूमलिङ्गोद्धवायुमा- 
नैनाग्निवदनुमेयभूतपरपदार्थानां प्रहणे न करोति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात्‌ | खय- 
मेवाटिद्गोद्धवातीन्दियज्ञानप्तहितवात्‌, तेनैव लिङ्गोद्धवानुमानेनायिग्रहणवत्‌ परपुरषाणरां यस्या- 
सनो ग्रहणं परिन्नानं कलं नायाति तेनाटिङ्मरहण इति । तदपि कस्मात्‌ । अचिज्ञोद्धवातीन्धिय- 
ज्ञानगम्यत्वात्‌ । अथवा लिङ्गं चहं खञ्छनं रिखाजटाधारणादि तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छे- 
दनं न कयेति, तेनालिङ्गप्रहण इति । तदपि कस्मात्‌ । खामाविकाविहोद्रवातीन्दियज्ञानसहि- 
त्वात्‌ । तेनैव चिहोद्धवज्ञानेन परपुरुषाणां यस्या्मनो ग्रहणं पल्लन कँ नायाति तेनाटिङ्ग- 
प्रहण इति । तदपि कस्माननिरुपरागखसबेदनज्ञानगम्यतादिति । एवमटिद्गग्रहणशब्दस्य व्यास्था- 


को जानता है, इसथिये अरिगग्रहण है । अथवा इन्दरियोसे अन्य जीव मी इस आत्माका 
म्रहण नहीं करसकते, यदह तो अतीन्द्रिय सख्रसंवेदन ज्ञानगम्य (अपने अनुभवगोचर ) 
हे, इसणिये भी अर्टिगग्रहण हे । जैसे धूम-धुएं चिहको देखकर अमिका ज्ञान करते ह, 
वैसे अनुमान ज्ञानकर ठिग अथोत्‌. चिहकर यह्‌ आत्मा अन्य पदार्थोका जाननेवारा 
नहीं है, यह तो अतीद्धिय प्रयक्चज्ञानसे जानता है, इस कारण भी अ्टिगम्रहण है । कोई 
मी जीव दद्रियगम्य चिहसे इस आतमाका अनुमान नदीं कर सकता, अथौत्‌-दृप्रियज्ञान 
जनित अनुमानसे ग्रहण नहीं क्रिया जासकता, इस कारण भी अिगग्रहण है । इलयादि 
अर्टिगम्रहण शब्दके अनेक अर्थं होते दै) यह्‌ शुद्ध आस्मा केवर अयुभवगम्य है, वचनसे 
नदीं कहा जासकता, कहनेसे अश्चुद्धताका प्रसंग आता है । इसषिये शुद्ध जीवद्रव्य ज्ञानगम्य 
है । जो अनुभवी है, वे ही शंतरसके खादको जानते द, इसका अन्य कथन है, वह व्यवहार 
मान्न है । भिनके कार्रन्ि निकट आगर है, वे दी व्यवहारमात्न शब्दरह्यका निमित्त 
पाकृर खरूपमे रीन होते हँ । इस कारण अवाच्य शुद्ध जीवद्रन्य अनुभव योग्य ही हे, 
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अथः कथममूर्तस्यातमनः लिग्धरुक्षत्वामावाहन्धो भवतीति पूवेपक्षयति- 
खुन्तोः ख्वादिगणो .बज्क्षदि कासे अण्णमण्णेहिं। 
तविवरीदो अप्पा बज््यदि किध पोग्गलं कस्म ॥ ८१॥ 
मूर्तो रूपादिगुणो बध्यते स्प्रन्योन्येः 
तद्विपरीत जदा बध्नाति कथं पोदठं कमं ॥ <१॥ 
मूर्तयो . तावसुद्धस्यो रूपादिगुणयुक्ततेन यथोदितस्लिग्धरुक्षतवस्पदोविरेषादन्योः 
न्ययन्धोऽवधार्थते एव । आत्मकर्मपुदलयोस्त॒ स॒कथमवधारथते । मूतंख क्मपुद्ररख 
रूपादिगुणयुक्तसेन यथोदितक्षिग्धषृक्षतखस्यदविशेषसंभवेऽप्यमूतेयात्मनो रूपादिगुणयु- 
त्तत्वाभावेन यथोदितसिग्धरुक्षत्वस्परंविरोषासंमावनया चेकाङ्गविकरत्वात्‌ ॥ ८१ ॥ ; 
` अथेवममूतैखाप्यासनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति- 
 रूबादिरिं रदहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि । 
द॒घ्ाणि गुणे य जधा तदह बधो तेण जाणीषहि ॥ ८२॥ 


-नक्रमेण डुद्धजीवखखूपं ज्ञातव्यमिलभिप्रायः ॥ ८० ॥ अधामूते्ुद्धासनो व्यास्याने कृते स- 
ल्यमूतैजीवस्य सूरतपुद्रर्कर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति पूर्वपक्षं करोति-मुत्तो रूवादिगुणो 
मूर्तो खूपरसगन्धस्पदेवान्‌ पुद्र्रव्यगुणः बञ््चदि अन्योन्यसंश्चेषेण बध्यते बन्धमनुभवति, तत्र 
दोषो नासति । कैः कृला । फासेहि अण्णमण्णेहिं लिग्धरूक्षगुणरक्षणसपरांसंयोगैः । विं 
विशिष्टैः । अन्योन्यैः प्रस्परनिमित्तैः । तविवरीदो अप्पा बज्ज्ञदि किध पोग्गलं कम्मं 
तद्विपरीतात्मा बाति कथं पदर कर्मति । अयं परमात्मा निविंकारपरमचैतन्यचमत्कारपरिणत- 
त्वेन बन्धकारणमभूतल्लिगधरक्षगुणसानीयद्रेषादिविभावपरिणामरहिततवादमूत॑लाच्च  पौदरकर्म 
कथं बक्ति न कथमपीति पूवेपक्षः ॥ ८१ ॥. अथेवममूतस्याप्यालनो नयविमागेन बन्धो 


॥ ८० ॥ आगे अमूर्तं आत्मके क्लिग्ध रक्ष“गुणका अभाव होनेसे वंध किस तरद्‌ हो 
सकता है १ देसा तकं करते है-[रूपादिशुणः] रूप, रसः गेध, स्परौ शुणवारा [सुतः] 
स्के वा परमाणुरूप पुद्रर्द्रन्य' [ अन्योन्यः. ] परसपर" [ स्प; ] ज्लिग्ध-रक्षरूप 
सशेगुणसे [ बध्यते ] ` बंधको प्राप्न दोसकता है,. [ तद्भिपरीतः] पुद्ररके खिग्ध, 
रक्षगण -रहित [ आस्मा ] ` जीवद्रन्य .[ पौद्रलिक कमं ] .पुद्रीक-कर्मवर्भणाओंकों 
[ कथं ] केसे [ बध्राति ] षः सकता द ! भावाथ-पुदरद्रम्य मूर्तीक है, वह्‌ अपने 
ल्लिग्ध रूक्ष गुणकर आपसमं बंधता ह । आत्मा तो अमूतींक हे, सिग्ध, रूक्ष गुणसे 
रहित है, वद्‌ कर्मबगेणासे किस तरह वेध सकता हेः † यह बड़ा संशाय है, कि एक तरफ 
तो स्िग्ध, रूक्ष गुण सहित कम॑वगंणा ओर दूसरी तरफ ल्लिग्ध, रुक्ष गुण रहित आत्मा ये 
दोनों आपसमें किस तरह बंघको प्रात्र हो. सकते है १ एेसा रिष्यका प्रभ्नदै। ८१॥ 
आगे. अमूर्तं आत्माके मी .वध होता हे, एेसा उत्तर दृष्टान्त. द्वारा कहते दै ।--| रूपाः 
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रूपादिकं रहितः प्यति जानाति रूपादीनि । 
द्रव्याणि गुणाश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२॥ 

येन प्रकारेण र्ूपादिरहितो सूषीणि द्रव्याणि तद्ुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव 
्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः करमपुदटेः किंठ वध्यते । अन्यथा कृथममूतों मूतं 
परयति जानाति चेलत्रापि पर्वदुयोगस्यानिवायेतवात्‌ । न चैतदलन्तदुर्षटत्ाद्मर्धन्ति- 
कृतं, कितु श्न्तद्ररेणावारगोपाटपरकेणितिम्‌ । तथाहि--यथा बालकख गोपालकख 
मवतीति प्रत्युत्तरं ` ददाति--रूबादिपहिं रंहिदो अमूर्तपरमचिज्ज्योतिःपरिणतरेन तावदय- 
मात्मा रूपादिरहितः । तथाविधः सन्‌ वि करोति । पेच्छदि जाणादि सुक्तावख्ांयां युग- 
पत्परिच्छि्तिरूपपसामान्यविरोषप्राह ककेवव्दशनज्ञांनोपयोगेन यद्यपि तादा्म्यसेबन्धो नासि 
तथापि प्रादयप्राहकलक्षणसंबन्धेन पद्यति जानाति । कानि कर्मतापनानि । रूवमादीणि 
दत्राणि .रूपरसगन्धसरसहितानि मूर्तद्रन्याणि । न केवलं द्रव्याणि गुणे य जधा तद्ुणां शच 
यथा | अथवा,यः कश्चित्संसारी जीवो विरेषभेदज्ञानरहितः सन्‌ काष्टपाषाणायचेतनजिनप्रतिमां 
षट मदीयाराध्योऽयमिति मन्यते । यद्यपि तत्र सत्तावखोकददयनेन सह प्रतिमायास्तादास्यसं- 
बन्धो नास्ति तथापि परिच्छेयपरिच्छेदकठक्षणसंबन्योऽस्ि । यथा वा समवसरणे प्रलक्ष- 
जिनेश्वरं ट विशेषमेदज्ञानी मन्यते मदीयाराध्योऽयमिति } तत्रापि यप्यवलोकनज्ञानस्य जिने- 
शरेण; सह॒ तादाप्म्यसंबन्धो नास्ति तथाप्याराध्याराधकसंबन्धोऽसि- । तह बंधो तेण 
जाणीहि तथा बन्धं तेनैव दृष्टान्तेन जानीहि । अयमत्रार्थः--ययप्ययमात्मा निश्वयेनामूर्तसथा- 
दिकैः रहितः ] रूपादिसे रदित यहः आत्मा [यथा] जेसे [ रूपादीनि 
द्रव्याणि ] रूपादिगुर्णोवे घट पटादिसखरूप अनेक - पुद्रखद्रव्योक्रो [ च ] ओर 
[ गुणान्‌ | उन द्रव्योके रूपादिगुर्णोको [ जानाति] जानता है, [ पयति ] 
देखता हे, [ तथा ] उसी प्रकार [ तेन ] पुद्रट्द्रन्यके साथ. [ वर्धं ] आल्माका 
व॑ध [जानीहि ] जानो । मावाथे- आत्मा अमूर्तीक है, परंतु मूर्तीकद्रव्यका 
देखने जाननेवाङा है । देखना जानना इसका सखवभाव हे, उस देखने जाननेसे ही 
मूर्तीकिद्रव्यसे बंध होता है, जो देखता जानता न होता, तो व॑ध होता.। जत्र देखता 
जानता. है, तमी बंध है । यही वात दश्टान्तसे दिखलते ईह--जेसे एक वालक. मिद्रीके 
चट्य ( कंकण ).को अपना समञ्चकर देखता है, जानता है, मानता है, परंतु वह वख्य 
उस बाल्कसे जुदा है, छु संबंध नहीं हे, तो भी जो उस कंकणको को तोड़ डके, फोड़ 
डाठे, अथवा ठेजावे, तो वह्‌ बारुक अति दुःखी होता द, ओर इसी तरह ग्वाछियां 
सच्चे कंकणको अपना समञ्च कर देखता है, जानता हे, मानता है, सचा वद्य भी 
उस गबाणियिसे जुदा है-उस वख्यसे कुछ संबंध नदीं है, तो भी उस से वख्यको .जोः 
कोई तोड़ डे, .अथवा केलि, तो. ग्वाछिया मी अति दुःखी. दयता है. | इस जगद्र 
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व! परथगवथितं मृदटीवर्द बरीवर्द वा पदयतो जानतश्च न वठीवर्देन सदासि संबन्धः, 
विषयभावावथितबटीवर्दनिमित्तोपयोगाधिरूढबटीवदौ कारदगनज्ञानसंबन्धो बठीवर्द संबन्ध- 
व्यवदारसाधकस्त्वस्ेव, तथा किंठात्मनो नीरूपत्वेन स्परीशल्यत्वा्न कर्मपु्टेः सदासि 
संबन्धः, एकावगाहमभावावसितकर्मपुदलनिमित्तोपयोगाधिरूढरागढरषादिभावसंवन्धः कर्म- 
पुद्खबन्धव्यवहारसाधकस्तस्त्येव ॥ ८२ ॥ 
अथ भाववन्धखरूपं ज्ञापयति-- 
उवओगमओ जीवो सुञ्क्चदि रज्ञेदि वा पदुस्सेदि । 
पप्पा विविधे विसये जो हि पणो तेहि संबंधो ॥ ८३ ॥ 
उपयोगमयो जीवो द्यति रज्यति वा प्रद्र । 
राप्य विविधान्‌ विषयान्‌ यो हि पुनस: संबन्धः ॥ ८३ ॥ 
प्यनादिकर्मबन्धवराब्वहारेण मूर्तः सन्‌ द्रव्यबन्धनिमित्तभूतं रागादिविकल्परूपं भावघन्धो- 
पयोग करोति । तस्िन्सति मूर्तद्रव्यकर्मणा सह यद्यपि तादास्म्यसंबन्धो नासि तथापि 
पूर्वोक्तदटन्तेन संद्न्षसंबधोऽस्तीति नासि दोषः ॥ ८२ ॥ एवं शद्धघुदैकखमभावजीव- 
कथनमुस्यतेन प्रथमगाथा । मूर्तिरहितजीवस्य मूर्तकर्मणा सह॒ कथं बन्धो भवतीति 
पूवपक्षरूपेण द्वितीया त्परिहाररूपेण ठदृतीया चेति गाथात्रयेण प्रथमसरं गतम्‌ । अथ 
राग्ढेषमोहट्क्षणं मावबन्धखरूपमास्याति--उवओगमञ जीवो उपयोगमयो जीवः, 
अयं जीवो निश्वयनयेन विद्युद्वज्ञानददयनोपयोगमयस्तावत्तथाभूतोऽप्यनादिवन्धवद्ाव्सोपापिस्फ- 
टिकवत्‌ परोपाधिमावेन परिणतः सन्‌ । किं करोति । मुज्श्चदि रजेदि वा पद्स्सेदि सुद्यति 
रव्यति वा ग्र्ेषटि द्वेषं करोति । विं कृता । पूर्वं पष्पा प्राप्य । कान्‌ । विविधे विसये 


विचारना चाहिये, कि मादीका वर्य ओर स्वा वख्य दोनों बार गोपाठसे जुदे है, उनके 
जनेसे-दूटने एूटनेसे बाखक ओर ग्वाछिया स्यो दुःखी होते है । इससे यह वात विषा- 
र्म आती हे, करि वे बार गोपाङ उन बर्योको अपना मानकर देखते हे, जानते दै । इस 
कारण अपने परिणामोँसे बध रहे है, उनका ज्ञान वख्यफे निमित्तसे तदाकार परिणत 
हो रहा है । इसघ्यि परस्रूप बख्योँसे संबंधका व्यवहार आजाता है । उसी अकार इस 
आत्माका पुद्रसे कुछ संवंध नदीं हे, परेतु अनादिकारसे ठेकर एक क्षेत्रावगाहकर ठरे हप 
जो पुद्रर हैँ, उनका निमित्त पाकर उत्पन्न हुभा जो राग, द्वेष, मोहरूप अ्ुद्धोपयोग वही 
भाववंध है, उसीसे आत्मा वधा हभ है, पुद्रलीक कर्मवंध व्यवहारमाच्र है । इससे यह्‌ बात 
सिद्ध हृदे, कि जो यह आत्मा पर दरन्यको रागी, द्वेषी, मोही, होकर देखता हे, जानता हे, 
वही अङुद्धोपयोगरूप परिणाम बंघका कारण है, ओर अपने ही अश्चद्धपरिणामसे बंध 
हैः ॥ ८२ ॥ आगे भावबंधका खरूप दिखलते है-[ यः ] जो [ उपयोगमयः ] 
ज्ञान दशेनमयी [ जीवः ] आत्मा [ विविधान्‌ ] अनेक तरहके [ विषयान्‌ ] 
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अयमात्मा सर्वं एव तावस्सविकत्पनिरविकल्पपरिच्छेदासमकलादुपथोगमयः । तत्र यो 
हि नाम नानाकारान्‌ परिचछेवानथानासाय मोदं वारागं वाद्वा ससुपेतिस नाम्‌ 
तैः परप्रययेरपि मोदरग्ढेषैरपरक्तासखभावता्नीरपीतस््तोषाश्रयप्र्ययनील्यीतरक्तवै- 
रुपरक्तखमभावः स्फिकिमणिरि खयमेक एव तद्धावदवितीयत्वादन्धो भवति ॥ ८३ ॥ 

अथ माववबन्धयुक्ति द्रव्यवन्धखरूपं च प्रजञापयति- 

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये । 
रज्ञदि तेणेव पुणो बञ्छदि कम्म त्ति उवदेसो ॥ ८४ ॥ 
भावेन येन जीवः पश्यति जानालागतं विषये । 
रज्यति तेनैव पुनर्बध्यते कर्मतयुपदेरः ॥ ८४ ॥ 

अयमासा साकारनिराकायपरच्छिदातसकत्ायर्च्छियतामापयमानमर्थजातं येनेव मोह- 
रूपेण रागरूपेण द्वेषरूपेण वा मवेन परयति जानाति च तेनेवोपरन्यत एव । योऽयसुप- 
निविषयपरमात्मखरूपभावनाविपक्चमूतान्विविषपञ्चेन्दियनिषयान्‌ | जो हि पूणो यः पुनरिव 
मूतोऽस्ि जीवो हि स्फुटं, तेहि संबंधो तैः संबद्धो भवति तैः पूर्वोक्तराग्दरेषमोैः 
कव भूतिमीहरागद्रेषरहितजीवस्य श्चद्धपरिणामलक्षणं परमधर्ममटममानः सन्‌ स जीवो बद्धो 
भवतीति । अत्र योऽसौ राग्दरेषमोहपरिणामः स एव भावबन्ध इयर्थः ॥ ८३ ॥ अथ माव- 
नन्धयुक्ति द्रव्यबन्धखरूपं च प्रतिपादयति-- भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवो 
जीवः कतौ पेच्छदि जाणादि निर्विकल्पददनपरिणामेन पश्यति सविकःपज्ञानपरिणामेन 
जानाति । किं कर्मतापन्रं, आगदं विसये आगतं प्राप्त किमपीष्टानिष्टं वस्तु पञ्चन्दिय- 
विषये रज्ञदि तेणेव पुणो र्यते तेनैव पुनः आदिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोषरहितं चि- 
इष्ट अनिष्ट विषयोंको [ प्राप्य ] पाकर [ खुद्यति ] मोदी द्योता है, [ वा ] अथवा 
[ रज्यति ] रागी होता है, अथवा [ प्रदे ] देषी दवा है, [ सः ] बह [ पुनः] 
फिर [ तैः ] उन राग, द्वेष, मोह भावोंसे [ बद्धः ] वेधा हुजा है ! मावाथे-यद 
संसारी जीव दइद्रियोके विषयोमे उपयोगी होता हा राग, ष, मोह मावको प्राप्न दोता 
हैः । वे राग, द्वेष, मोहभाव परके निमित्तसे दोते दँ । यद्यपि यह्‌ आत्मा एकभावखरूप हैः 
परंतु राग, देष, मोहभावके परिणमनसे दैतभावरूप हुआ है, इससे व॑ध है । जैसे स्फटिकमणि 
खभावसे एक खेतभावरूप है, परंतु नी पीत रक्तवस्तुके संबंधसे नीर पीत रक्तरूप 
दुसरे प्रिणामको प्राप्त होता है, तदाकार संवंधको धारण करता है, उसी प्रकार यह 
आस्मा परसंयोगसे राग, देष, मोहभावरूप भाववधसे वेधता हे ॥ ८३ ॥ आगे मावबधके 
अनुसार द्रन्यवंधका खरूप दिखते ईहै-[ जीवः ] आत्मा [ येन भावेन | 
जिस राग, द्वेष, मोहमावकर [ विषये ] इद्वियोके विषयमे [ आगत ] अये हए इष्ट 
अनिष्ट पदार्थको [ पटयति ] देखता हैः [ जानाति ] जानता दै, [ तेन एव ] 
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् 


गगः खलु क्षिगरश्चसलखानीयो भाववन्धः । अथ पुनस्तनेव पौदणिकं कम बध्यत 
एव, इयेष भावबन्धप्रययो द्रव्यवन्धः ॥ ८४ ॥ 
- अथ पुद्रटजीवतदुभयबन्धखरूपं ज्ञापयति- 
 फासेहिं पुम्गलाण बंधो जीवस्स रागमादीहि । 
अण्णोण्णस्सवगाहो पुग्गल्जीवप्पगों भणिदो ॥ ८५ ॥ 
सपः पुदरानां बन्धो जीवख रागादिभिः 
अन्योन्यस्यावगाहः पुद्ररजीवास्मको मणितः ॥ 4५ ॥ ` 
यस्तावदत्र कमणां लिग्धरूक्षप्स्पदीविरोषेरंकत्वपरिणामः स. केक्टपुद्रटवन्धः । यस्तु 
जीवस्योपाधिक मोहराग देषपर्यायेरेकत्वपरिणामः स केवठजीवबन्धः । यः पुनः जीव- 
ज्योतिःखरूपं निजासद्रव्यपरोचमानसतथैवाजानन्सन्‌ समस्तरागादिविकल्पपरिारेणं भोवयंशच 
तेनैव पूर्वोक्तन्ानदरीनोपयोगेन रज्यते रागं करोति इति भावबन्धयुक्तिः । बञ्स्ंदि कम्मं त्ति 
उवदेसो तेन मावबन्धेन नवतरद्व्यकर्म बधातीति द्व्यबन्धखषूपं चेव्युपदेशः ॥ ८४ ॥ 
एवं भावबन्धकथनसु्यतया गाथाद्रयेन द्वितीयखरं गतम्‌ । .अथ प्वनवतरपुद्रद्रन्यकर्मणोः 
परस्परवन्धो जीवस्य तु रागादिभावेन सह्‌ बन्धो जीवस्यैव नवतरदरव्यकंर्मणा सह चेति त्रिविध- 
ब्रन्धखरूपं म्रज्ापयति-फासेहि पुग्गखाणं बंधो सरः पुद्रानां बन्धः पूर्वनवतरपुदर- 
द्रभ्यकर्मणोजीकातरागादिभावनिमित्तेन खकीयद्िग्धरूक्षोपादानकारणेन च परस्परस्पर्शसंयो- 
गेन योऽसौ बन्धः स पुद्रल्बन्धः । जीवस्स रागमादीर्हिं जीवस्य रागादिमिर्निरुपरागपरम 


ओर उसी शग, द्वेष, मोहरूप परिणामकर [ रज्यते ] तदाकार हो रीन होजाता.दै 

[ पुनः ] पिर [ तेनेव ] उसी मावबंधके निमित्तसे [ कमं ] ज्ञानावरणादि आट 
रकार द्रव्यकर्म [ बध्यते ] बधते हे, [ इति उपदेदाः ] यद भगवन्तका उपदेश हे । 
भावार्थ--यह आत्मा ज्ञान दरीन खभाव सहित ह । जब यह राग, द्वेष, मोहभावोसे 
जञेयपद्ार्थको देखता हे, जानता है, तच दइसके बिद्टिकाररूप राग, द्वेष, मोह परिणाम 
होते ह । उन अ्ुदधोपयोगरूप परिणामोँका जो होना वही माववंध है । इसी 
भावकर्म॑के अवुसार द्रव्यकर्म रवैधते दँ, एेसा जिनेन्द्रदोवका उपदेश मनम धारण करने 
योग्य है ॥ ८४ ॥ आगे पुद्रखकर्मका व॑ध पूद्रर्कर्मोसि होता है, जीवका वंध 
अश्ुद्धरागादि भावोसे होता है, ओर आत्मा पुद्रक इन दोनोंका . भी बंध आपसे होता 
दै, एसा तीन तरहक बंध दिखकाते ह-[ स्प्यः ] यथायोग्य ज्लिग्ध, रूक्ष, सरै, ररणोसेः 
[ पुद्धलाना ] पुदरकर्मवगे णाओंका भपसमे [.बन्धः ] मिरकर एकपिंडरूपः वेध 
दोता हे, [ रागादिभिः] पर उपाधिसे उयन्न चिद्धिकाररूप साग, देष, मोह, परिणामोसे 
( जीब्रस्य ] आत्माका बं होता है, [ अन्योन्यं ] परस्परम परिणमोंका निमित्त 
पाकर [अवगाहः ] ` एक कषेमे जीबकर्सका ब॑ध-होना . [. पुद्धल्जीवात्मकः } बं 
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कर्मपुदल्योः प्रस्परपरिणामनिमित्तमात्रवेन विरिष्ठतरः प्रस्परमवगाहः स॒ तदु- 
भयवन्धः ॥ ८५ ॥ | । 
अथ द्रव्यबन्धस्य भावबन्धहेतुकत्व्जीवयति-- ` 
सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेखु पुग्गला काया । 
पविसति जहाजोग्गं चिद्ुति हि जति वञ्क्षति ॥ ८६ ॥ 
सप्रदेशः स आस्म तेषु ्रदेरोषु पुसः कायाः । ¦ 
परविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति हि यान्ति बध्यन्ते ॥ ८8 ॥ 
अयमात्मा ठोकाकारतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वासग्रदेशः । अथं तेषु तख प्रदेशेषु काय- 
वाञ््नोवरीणारम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुदरकायाः खयमेव परिसिन्द्‌- 
चेतन्यरूपनिजात्मतच्वभावनाच्युतस्य जीवस्य यद्रागादिमिः सह परिणमनं स जीवबन्ध इति । 
अण्णोण्णस्सवगादयो . पुग्गरुजीवप्पगो भणिदो अन्योन्यस्यावगाहः पुद्ररजीवात्मको 
मणितः । निर्विकारखसंवेदनज्ञानरहितवेन चखिग्धष्क्षस्थानीययागद्रेषपरिणतजीवस्य बन्धयोग्य- 
लिग्धरूक्चपरिणामपरिणतपुद्रख्सय च योऽसौ परस्परावगाहटक्षणः स इत्थ भूतबन्धो जीवपुद्कट- 
बन्ध इति त्रिविधवन्धलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ॥. ८५ ॥ अथ बन्धो जीवस्स रागमादीर्ि 
रवसूत्रे यदुक्तं तदेव ` रागव द्व्यबन्धस्य कारणमिति विरेषेण समर्थयति--सपदेसो सो 
अप्पा ` स प्रसिद्धात्मा लोकाकाशग्रमितासंस्येयप्रदेलत्तावससप्रदेशः । तेसु पदेसेसु 
युग्गरा काया तेषु प्रदेशेषु कर्मवर्गणायोग्यपुद्ररंकायाः कर्तारः पविसंतिः ्रनिशन्ति । 
कथम्‌ । जहाजोर्गं मनोवचनकायवर्गणारम्बनवीर्यान्तरायक्षयोपदमजनितासमप्रदेशपरिस्पन्द- 
रक्षणयोगानुसारेण ययायोग्यस्‌ । न केवरं प्रविशन्ति विद्रंति हिं प्रवेशानन्तरं ` खकीय- 


ुद्रलकर्म ओर जीव इन दोनोंका बंध [ भणितः ] कटा गया है ॥ भावाथ-- जव 
जीवके नवीन कर्म्बध होता है, तव वह तीन जातिका होता है । जो जीवक 
्रदेशोमं पूर्ववेद्ध बगैणा ह, उनसे तो नूतन कर्मवगेणा स्िग्ध रूक्ष भावकर वैधती दै, 
ओर जो जीवके रागादि अञयुद्धोपयोग होता है, उससे जीवर्बध होता है, तथा जीव 
ओर पुद्रखुके परिणमनसे निमित्त नैमित्तिकभावकर जो दोनोंका एकक्षेत्रावेगोह है, बह 
आपसमे जीवपुद्ररका बंध होता है, इस प्रकार तीन जातिका बरंघ जानना चाये 1॥८५॥ 
आगे द्रव्यबेधक्रा कारण भावबंध हे, एेसा दिखलते दै--[ सः ] सो [ आत्मा ] यदं 
आत्मा [ सप्रदेराः ] रोकप्रमाण असंख्यात प्रदेरी है, [ तेषु प्रदेरोषु ] उन असंल्यात- 
प्देशमिं [ पृद्रलाः कायाः ] पुदकर्मवगेणापिंड [यथायोग्य] मन, वचनः, कायवगै- 
णार्ओंफी सहायतासे जो आत्माके प्रदेशोका कंपरूप योगका परिणमन है, उसीके अलु- 
सार [ प्रिद्ान्ति ] जीवके अदेशोमिं अके मवेश करते दहै, [ च ] ओर [ बध्यन्ते ] 


परस्परम एक क्षत्रावगाहकर रवेधते ई, तथा. वे कर्मबगैणापिंड [ ति्न्ति ] राग; 
प्र ३१ 


ध स । = 
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वन्तः प्रविशान्यपि तिष्टन्यपि च । असि चेञ्जीवस्य मोहराग्द्वेषरूपो भावो वध्यतोऽपि च। 
ततोऽवधा्ते द्रव्यवन्धसय भावबन्धो हेतुः ॥ ८६ ॥ | 
अथ द्रव्यबन्धदेतुखेन रागपरिणाममात्रस भावबन्धखय निश्वयबन्धतं साधयति- 

रत्तो बंधदि कम्मं सुचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा । 
एसो बधसमासरो जीचाणं जाण णिच्छयदो ॥ ८७ ॥ 
रक्तो बभ्राति कर्म मुच्यते कर्मभी रागरहितासा । 
एष अन्धसमासो जीवानां जानीहि निश्वयतः ॥ ८७ ॥ 
यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
रागपरिणतो न सुच्यते वैराग्यपरिणत एव, संस्परर्यतेवामिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचि 
तेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव रंस्पृश्यतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिर- 


सितिकारपथन्तं तिष्ठन्ति हि स्फुटम्‌ । न केवरं तिष्ठन्ति जंति खकीयोदयकारं प्राप्य फठं 
दत्वा गच्छन्ति, बजञ्श्चंति केवलक्ञानाधनन्तचतुष्टयग्यक्तिरूपमोक्षग्रतिपक्षमूतबन्धस्य कारणं 
रागादिक र्ध्वा पुनरपि द्यवन्धूपेण बध्यन्ते च । अत एतदायातं रागादिपरिणाम एव 
दरव्य्षन्धकारणमिति । अथवा द्वितीयन्यास्यानम्‌-ग्रविदान्ति प्रदेशबन्धास्तिष्टन्ति सितिबन्धाः 
पठं द्वा गच्छन्यतुभागवन्धा बध्यन्ते प्रकृतिवन्धा इति ॥ ८६ ॥ एवं त्रिविधबन्धपुख्यततया 
सूत्द्येन तृतीयसथ गतम्‌ | अथ द्वव्यवन्धकारणत्वािश्चयेन रागादिविकल्पदूपो भावबन्ध 
एव बन्ध इति ग्र्ञापयति---रत्तो बंधदि कम्मं स्तो बाति कर्म | स्त एव कर्म बाति 
नच वेराग्यपरिणतः मुचदि' कम्मे रागरहिदप्पा रुच्यते कर्मभ्थां रागरहितात्मा मुच्यत 
एव श्युभाञ्धभकर्मभ्यां रागरहितात्मा न च बध्यते एसो बधतसमासो एष प्रयक्षीभूतो. बन्ध- 
संक्षेपः । जीवाणं जीवानां संबन्धी जाण णिच्छयदो जानीहि वं हे रिष्य, निश्वयतो 


वेष, मोह, भावके अनुसार अपनी सिति केकर ठहरते है, उसके बाद [यान्ति] अपना एड 
देकर क्षय दोजते है । भावाथ--जो पहटे तो जीवके रागादि अश्द्धोपयोगरूप भाव- 
घ ह्येता है, उसके वाद्‌ द्रव्यवंध होता है! इस कारण द्रव्यवंधका कारण भावबंध जानना । 
प्रकृति ओर प्रदेशबंध योगपरिणामसे होते हैँ, सिति ओर अतुभागवेध राग द्वेषरूपः 
कषायः परिणामसे होते दै ।। ८६ । आगे द्रव्यवंधका कारण रागादि भाव हे, इसचियेः 
रागादि भावको ही निश्चयवंध दिखते है--[ रक्तः ] जो जीव परद्रन्यमे रागी. है, 
वही [ कमं ] ज्ञानावरणादि कमको [ बध्राति ] बोधिता दहै, [ रागरहितात्मा] 
ओर जो रागभावकर रहित है, वह [ कमेभिः ] सव कर्मकठंकोसे [ मुच्यते ] यक्त 
होता हे । [ निश्चयतः ] निश्चयनयकर [ जीवानां ] संसारी आत्माओके [ एषः] 
यह रागादि विभावरूप अयुद्धोषयोग ही भाववंध है, एेसा [ बन्धसमासः ] बंधका 
सक्षेप कथन [ जानीहि ] हे रिष्य; तू. समञ् । भावाथे-जो जीव रागभाक्कर्‌ 
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संचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धखय साधक- 
तमत्वाद्रागपरिणामं एव निश्चयेन बन्धः ॥ ८७ ॥ 

अथ्‌ परिणामस्य द्रव्यवन्धसाधकतमरागविरिष्टवं सविरोषं प्रकटयति-- 

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहलदो । 
अखुहो मोहपदोसो खो व अखहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥ 
परिणामाहन्धः परिणामो रागढेषमोहयुतः । 
अशुभो मोहम्रदेषौ श्चुभो वाञ्चुभो भवति रागः ॥ ८८ ॥ 

द्रव्यबन्धोऽसि तावद्विशिष्टपरिणामात्‌ । विरिष्टं त प्रिणामख रगदेषमोहमयतवेन । 
निश्चयनयाभिग्रायेणेति । एवे रागपरिणाम एव बन्धकारणं ज्ञाला समस्तरागादिविकल्पजाङ. 
ल्यगेन विद्चुद्धज्ञानदशैनखमावनिजात्मतच्वे निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥ ८७ ॥ अथ 
जीवपरिणामस्य दन्यबन्धसाधकं रागाचुपाधिजनितमेदं दर्शयति-परिणामादे बधो 
परिणामात्सकाराद्रन्धो भवति । सर च परिणामः किंविरिष्टः । परिणामो रागदोस- 
मोहज्ञुदो वीतरागपरमात्मनो बिरक्षणत्वेन परिणामो रागद्रेषमोहोपाधित्रयेण संयुक्तः असु 
मोहपदोसो अद्य मोद्वेषौ परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोहम्वेषद्रयमद्यमम्‌ । सुहो 
च असुहो हवदि रागो श्यभोऽद्यमो वा भवति रागः । पञ्चपरमेष्यादिभक्तिरूपः श्युमराय 
उच्यते, विषयकषायरूपश्वाञ्यभ इति । अयं परिणामः सर्वोऽपि सोपाधितवात्‌ बन्धहेतुरिति ज्ञात्वा 
परिणमता है, ` वही नवीन द्रव्य कर्मकर वेधता है, ओर जो जीव वेराग्यस्ररूप परिणमम 
करता है, वह क्मंसि नहीं धता । रागपरिणत जीव नूतनकर्मसे छृटता ही नदी, ओर वैराम्य- 
परिणतिवाखा नवीनकमेसि द्रट जाता है, तथा पुराने कमेसि छटवां है । रागपरिणतिवाखा जीव 
नवीन कमेसि भी वैता है, ओर पुराने कमंसि भी पदरेकार्वेधा हआ है । वैराग्यसे परिणत 
जीव वघ अवसाके होनेपर भी अवध हा गया है । इससे यह्‌ बात सिद्ध हुई, कि द्रव्यवेधका 
कारण रागादि अद्युद्धोपयोग है, वही निश्चयवंध है, द्रव्य उपचारमाच्र है ॥ ८७॥ अगे 
रन्यवंधका कारण जो परिणाम है, उसमें रागकी बिरोषता दिखरते ह-[ परिणामात्‌] 
अ्युद्धोपयोगल्म परिणामसे [ बन्धः ] पुद्रखकर्मवगेणारूप द्रव्यवंध होता है, [ परि- 
णामः] ओर बह परिणाम [रागद्रेषमोहयुतः] राग, द्वेष, मोह, भावोंकर सहित है । 
वह परिणाम शुभ ओर अद्युभके भेदसे दो तरहका है, उनमैसे [मोहपद्वेषौ] मोहभाव 
ओर द्ेषभाव ये दनं [ अद्यमौ ] अम है, ओर [ रागः ] रागभाव [ छ्युभः] 
पंचपरमेष्ठीकी भक्ति आदि खरूप शुभ है, [वा ] ओर [अद्यु मः ] विषयरतिरूप अ्युभ 
मी है। माचाथे-- जो परिणाम राग, द्वेष, मोही विशेषता लि हुए हो, वही परिणाम 
बंधका कारण है । मोहसामान्य राग, देष, मोहके भेदसे तीन प्रकारका है, उनमेसे देष, मोह तो 
अ्युभ भाव दी दै, ओर राग शुभ अद्युभके भेदसे दो प्रकार का हे । धमीज्ुराग शुभ ड, ओर 
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तत्र शुभाश्यभलेन. दरैतातुवर्िं 1. तत्र -मोदेषमग्रतेनाुमतवं, रागमयतेन तु सुभव 
चाद्युभतवं च । विश्ुदधिसं्ेशाङ्गतेन रागस्य दविध्यात्‌ भवति-॥. ८८ ॥ ५ 

अथ विरिष्टपरिणरामविरेषमविरिष्टपरिणामं च कारणे कायंमुपचयं कालेन निरदिशति- 

सुहपरिणामो पुण्णं असुहो पाव त्ति भणियमण्णेचु । 
परिणामो.णप्णगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥ ८९ ॥ 
शुभपरिणामः पुण्यमहुभः. पापमिति भणितमन्येषु ।. 
 प्रिणामोऽनन्यगतो .दुःखक्षयकारणं समये ॥ ८९ ॥ 

दविविधसतावयरिणामः परद्रव्यप्रवत्तः खद्रन्यप्वृत्तश्च । तत्र परद्रव्यभ्रवत्तः परोपरक्तला- 
दविरिष्परिणामः, खदरव्यप्वृत्स्तु परालुपरक्तत्वादवििष्टपरिणामः। तपरोक्तो द्वौ विशिष्ट 
बन्धे छयुभाञ्चुभसमस्तरागद्रेषविनायाथं समस्तरागादयुपाधिरदिते सहजानन्देकरक्षणघुखामृतखः 
भावे निजालद्व्ये भावना कर्तव्येति तासर्यम्‌ | ८८.॥ अथ द्रव्यरूपपुण्यपापवन्धकारणलाः 
सछुमाञ्ुमपरिणामयोः. उुण्यपपसंञं ` -छभाञ्चमरदितद्द्धोपयोगपरिणांमसख मोक्षकारणव्वं ` च 
कथयति--सुहपरिणामो . पुण्णं .‡ उव्यपुण्यबन्धकारणवाच्छुभपरिणामः पुण्यं भण्यते 
असुहो पाव त्ति भणियं. दरव्यपापनन्धकारणलत््रादञ्यभपरिणामः पापं भण्यते । केषु विषयेषु 
योऽसौ ञ्माद्मपरिणासः । अण्णेसु निजञयुद्धतमनः. सकाशयादन्येषु शयमाद्भवदरदव्येषु परि 
णामो णण्णगदो परिणामो नान्यगतोऽनन्फातः खखरूपस्थ इयर्थः । स ॒सत्यंभूतः डुद्धो 
प्रयोगलक्षण परिणाम दुकेखक्खयकारण दुःखक्षयकारण दु खक्षयाभिधानमोक्षसख करण 
भणिदो भणितः । क भणितः । समये परमागमे रन्धिकाठे वा । विच । मिथ्यादृष्टिसा- 
सादनमिश्रगुणस्थानन्नये तारतम्येनाद्युभपरिणामो मवतीति पूवे भणितमसि, अविरतदेशविरत- 
प्रमत्तसंयतसंज्ञगुणस्यानत्रये तारतम्येन दुभपरिणामश्च भणितः, `अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्तगुण- 


विषया. अछ्ुभ भाव. हे । इस प्रकार ये शुभाद्यभः दो तय्दकेपरिणाम धके दी कारण है 
॥..८८: ॥ आगे बंधके कारणविदेष. जो . छ्ुभाद्युभपरिणाम दै, उनको तथा .-मोक्षका 
कारण छद परिणामको कारणमें कायंक्रा उपचार करके. कायेरूपमे दिखते ईै-- [अन्येषु] 
अपनी आत्मसत्तासे भिन्नरूप पंचपरमेष्ठी -आदिकोमे [यः ] जो [ द्ुभपरिणामः] 
भक्ति आदि प्रश्ञस्तरागरूप परिणाम, वह्‌ [ पुण्यं ] पुण्य ड, ओर जो [ अद्युभः] 
परद्रव्यमे ममत्व , विषयाजुराग -अप्रश्स ८ खो ) राग परिण्राम हे, वह .[ पापं] 
पाप हे, [ अनन्यगतः परिणामः] .जो. अन्यद्रन्यमे नहीं प्रवते, ठेसा वीतराग शुद्धो- 
पयोगरूप भाव है, वह .[ दु; खक्षथकारणं ] टुःखके नाका. कारणरूप मोक्षसखरूप हे, 
[इति] णसा { समये ] परमागममे [ मणित ] कदा हे | भावाथे-- परिणाम 
दो भरकरारका हे, एक तो परद्रव्यम प्रवर्तता है, दूसरा निजद्रव्यमें .भवर्वता है । जो परद्र 
व्यभ. प्रवर्तता है, वह बधकारणहूप . विदेषता. सहित है, इसच्यि विरोष परिणाम 
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परिणामस्य .विरेषो, - ुभपरिणामोऽशुभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्ररबन्धकारणतवात्‌ ुभ- 
पारणामः पुण्य, पापपुद्रटबन्धकरणत्वादद्युभपार्णामः पपम्‌ । अविरिष्टपरिणामसय तु 
शुद्धतेनेकलतवान्नासि विरेषः। स काठे संसारदुःखदेतुकर्मषुदररक्षयकारणतवात्स॑सारटुःख- 
हैतुकभपुद्टलक्षयात्मको मोक्ष एव्‌ ॥ ८९ ॥ 

अथ जीवसय सखपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये खपरविभागं दरंयति- 

भणिदा पुट विप्पञुहा जीवणिकायाध थावरा थ तसा । 
अण्णा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अण्णो ॥ ९० ॥ 
भणिताः परथिवीप्रयुखा जीवनिकाया अथ खावराशच त्रसाः । 
- अन्ये ते जीवाजजीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ ९० ॥ 

स्थानेषु तारतम्येन शुद्धोपयोगोऽपि भणितः । नयविवक्षायां मिध्यादषादिक्षीणकपायान्तुण- 
स्थानेषु पुनरद्ुद्धनिश्वयनयो भव्त्येय । तत्राञचुद्निश्वयमध्ये शुद्धोपयोगः कथं छम्यत इति शिष्येण 
र्वपक्षे कृते सति प्रत्युत्तरं ददाति-वस््वेकदेरापरीक्षा तावयरक्षणं श्चुमाद्युम्युद्द्व्यारम्बनमुपयो- 
गरक्षणं चेति-तेन कारणेना्चुद्धनिश्वयमष्येऽपि श्ुद्धालावटम्बनत्वात्‌ ञुद्धध्येयतात्‌ शुद्धसाधक- 
ध्वाच्च श्युद्धोपयोगपरिणामो म्यत इति नयलक्षणमुपयोगलक्षणे च यथासंभवं सवत्र ज्ञातव्यम्‌ अत्र 
योऽसौ रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिरक्षणद्यद्धोपयोगो सुक्तिकारणं भणितः स छुद्धामद्रग्यरक्ष- 
णद्धेयभूताच्छुद्धपरिणामिकभावादभेदग्रधानद्छ्या्थिकनयेनाभिनोऽपि मेदग्रधानपयायार्थिकनयेनं 
भिन्नः। कस्मादिति चेत्‌। अयमेकदेशनिरावरणवेन क्षायोपरामिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः स च परिणा- 
मिकः. सर्वटवरणस्हितव्वेनाखण्डज्ञानम्यक्तिरूपः । अयं तु सादिसान्तत्वेन विनश्वरः, स. च अना- 
यनन्तत्वेनाविनश्वरः। यदि पुनरेकान्तेनामेदो भवति तर्हिं घटोत्पत्तौ मृसिण्डविनाशवद्‌ ध्यान- 
प्रथीयविनासचे मोक्षे जाते सति. ध्येयखूपपारिणामकषस्यापि बिनादो भवतीदयर्थः । तत एव ज्ञायते 
शद्धपारिणामिकमावो ध्येयरूपो मवति ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मात्‌ । ध्यानस्य व्रिनश्वरु- 
त्वादिति ॥ ८९ ॥ एवं द्रन्यबन्धकारणत्वात्‌ मिथ्यात्वरागादिविकल्परूपो भाववन्ध एव निश्व- 
कहा जाता हे, ओर जो खरूपमें प्रवतेता है, वह्‌ बंध कारणविरदोष रहित हे, इस कारणं 

हेष परिणाम कहा जाता है। विदोष परिणामक श्युभ अद्युभ.ष्से दो भेदरर्हैः।जो 
पुण्यरूप पुद्ररबधका. कारण है, वह्‌ शुभपरिणाम. है, ओर जो. पापरूप. पुद्रखके बधका 
कारण हे, से अ्युभ परिणाम जानना चाद्दिये.। ये शुभ अशुभ परिणाम पुण्य पाप.मी 
के जाते है, वासवमें पुण्यादिकके कारण ह, परंतु कारणम कायेका उपचार होता हे, 
उसकी अपेक्षा पुण्य पाप कदे जाते ह । तथा जो अविशेष परिणाम हे,. वह शुद्ध एकमाव 
ह, इसण्यि. उसमे भेद नहीं हे, वह संसारम दुःखशूप पुद्रलक्षयका कारण है, ओर. स॒कठ- 
कर्मकषयक्षण .मोक्षक्रा बीजभूत है । य्होपर भी कारणम कायेके उपचारकी . अपेक्षा 
ह्‌ श्ुद्धोपयोग मोक्षरूप दी जानना चादिये ।॥ ८९ ॥ आगे जीवकी सखद्रव्यमे मदृत्ति 
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- , य॒ एते पृथिर्वप्रमृतयः षडजीवनिकायाखसखावरमेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खल्वचेतनला- 
दन्ये जीवात्‌, जीवोऽपि च चेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अप्र षदूजीवनिकायात्मनः परद्व्यमेक 
एवात्मा खद्रव्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथ जीवसय खपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्ेन खपरविभागन्तानाज्ञाने अवधार्यति- 
जो णवि जाणदि एव परमप्पाणं सहावमासेज्ञ । 
कीरदि अज्ज्वसाणं अहं ममेदं ति मोदादो ॥ ९१॥ 
यो नैव जानालेवं परमात्मानं खभावमासाच । 
कुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहात्‌ ॥ ९१॥ 
यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्खभावेन जीवपुद्रस्योः खपरविभागं पर्यतिस 
येन बन्ध इति कथनमु्यतया गाथात्रयेण चतुर्थस्य गतम्‌ । अथ जीवस्य सद्रव्यप्रष्ृ्तिपरद- 
व्यनिदृ्तिनिमिततं षड्जीवनिकयैः सह भेदनिक्ानं ददीयति-भणिदा पुढविषप्पमुह्या भणिताः 
परमागमे कथिताः प्रथिवी्रमुखाः । ते के । जीवणिकाया जीवसमृहाः । अध अथ | कथेमूताः 
थावरा य तसा खावराश्च त्रसाः । ते च विविरशि्ः । अण्णा ते अन्ये भिन्नास्ते 
कस्मात्‌ । जीबादो द्धबुद्धैकजीवखमावात्‌ । जीवो वि य ते्हिदो अण्णो जीवोऽपि च 
तेम्योऽन्थ इति । तथादि-टङ्कोत्वीणेज्ञायकैकखभावपरमात्मततत्वमावनारहितेन जीषेन यदुपारजतं 
रसस्थावरनामकर्म तदुदयजनितत्वादचेतनवाच्च घ्रससथावरजीवनिकाया; शुद्धचैतन्यखभावजीवा- 
द्विनाः । जीवोऽपि च तेभ्यो विक्षणल्वाद्धिन इति । अत्रैवं मेदविक्ञाने जाते सति मोक्षार्थी 
जीवः खद्रव्ये प्रदृत्ति परदरवये निवृत्ति च कयेतीति मावार्थः ॥ ९० ॥ अथेतदेव भेदविज्ञानं 
प्रकारान्तरेण द्रढयति-जो णवि जाणदि एवं यः कर्तां नैव जानायेवं पूर्वक्तप्रकारेण । 
कम्‌ । पर षड्जीवनिकायादिपरद्व्यं, अप्पाणं निर्दोषिपरमासद्रन्यरूपं निजात्मानम्‌ । 
ओर परद्रन्यसे निवृत्ति इस ॒बातक्री सिद्धिके छियि सखपरभेद दिखटते है--[ अथ ] 
इसफे बाद [ ये ] जो [ पथिवीप्रसुखाः ] प्र्वीको आदि ठेकर [ जीवनिकायाः] 
जीवके छः काय जो [ स्थावराः ] खावर [ च ] भौर [ साः ] त्रस [ भणिताः] 
के गये द, [ ते ] वे सब मेद [ जीवात्‌ अन्ये ] चे्नाटक्षण जीवसे अन्य अचे. 
तन पुद्रङपिंडरूप ह, [ च | ओर [ जीवः अपि ] जीवद्रव्य भी निश्वयतसे | तेभ्यः ] 
उन त्रस स्थावररूप छद प्रकारे भेदोसे [ अन्य ] जुदा ठंकोत्कीणं ज्ञायकखरूप दै । 
भावाथे-जो ङछ कर्मजनित सामग्री दै, वह सव परद्रव्यरूप हैः । उससे निषत्त 
होकर निजद्रन्यमे ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ९० ॥ आगे जीवके खद्रन्यमें प्रवृत्ति 
करनेसे भेदनिज्ञान दोता है, ओर परद्रन्यमे प्रटृत्ति करनेसे खपरभेदविज्ञानका अभाव 
होता डे, यह दिखटाते ह-[ यः ] जो जीव [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे अथात्‌ चेतन 
ओर अचेतन सख्रभावोंका निञ्चयकरके [ खभावं आसाद्य ] सचरिदानंदरूप दध निय 
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एवाहमिदं ममेदमिलात्मात्मीयतेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहात्रान्यः। अतो जीवश परदरव्य- 
्वुत्तिनिमित्तं खपरपर्च्छिदाभावमात्रमेव सामथ्यौत्खद्रवयप्रवृत्तिमिमित्तं तदभाषः ॥ ९१॥ 
अथात्मनः किं कर्मति निर्पयति- 
कुव सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स मावस्व। 
पोग्गरदवमयाणं ण ठु कत्ता स भावाणं ॥ ९२ ॥ 
कुर्वन्‌ खभावमात्मा मवति हि कर्ता खक्ख मावस । 
पुदररद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आतमा हि तावत्खं भावं करोति तख खधमत्वादातमनस्तथामवनाक्तिसंमवेनावद्य- 
मेव कार्यत्वात्‌ । स तं च खतः कु्बाणसख कतौव्यं सात्‌, कियमाणश्वात्मना 
खो भावसतेनाप्यत्वात्तसख कर्मावश्यं स्यात्‌ । एवमात्मनः खपरिणामः कर्म न लाता 


विकला । सहावमासेज्ञ शद्धोपयोगरक्षणनिजयद्वखमावमाश्रिय कीरदि अञ्ज्चवसाणं 
स पुरुषः करोलष्यवसानं परिणामम्‌ । केन रूपेण । अहं ममेदं ति अहं ममेदमिति । 
ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्युतो भूत्वा परद्रव्यं रागादिकमहमिति देहादिकं ममेति- 
रूपेण । कसात्‌ । मोहादो मोहाधीनत्वादिति । ततः सितमेतत्खपरमेदविज्ञानबलेन 
खसंवेदनज्ञानी जीवः खद्रभ्ये रतिं परद्रव्ये निदत्त करोतीति ॥ ९१ ॥ एवं मेदमाव्‌- 
नाकथनयुख्यतया सूत्रहयेन पञ्चमस्थलं गतम्‌ । अथासनो निश्चयेन रागादिश्परिणाम 
एव कर्म न च दरव्यकर्मेति प्ररूपयति--कुतं सभावं इवन्खमावम्‌, अत्र खमावड्देन 
यपि डुद्धनिश्वयेन शुद्धबुदधैकखभावो भण्यते, तथापि कर्मबन्धग्रस्तावे रागादिपरिणामोऽ- 
प्यञुद्धनिश्चयेन खभावो मण्यते । ते खमावं कुर्वन्‌ । स कः । आदा आत्मा हवदि 
हि कत्ता कर्ता मवति हि सुट्‌ । कस्य । सगस्घ भावस्स खकीयचिद्रूपखमावस्य 


आत्मीकभावको उपादेयरूप अंगीकार कर [ परं ] पुद्रलको { आत्मान ] तथा 
जीवको ख ओर परके भेद्कर [ न जानाति ] नदीं जानता है, बद [ मोहात्‌] 
राग, द्वेष, मोहसे [अहं इदं ] मै श्रीरादिखरूप द्र, [ मम इदं ] मेरे ये शरीरादि दै, 
[ इति ] रेखा [ अध्यवसानं ] मिथ्या परिणाम [ कुरूते ] करता है । भावाथ 
जो जीव सखरूपको अंगीकारकर खपरका भेद नहीं जानता हे, वहं भेदविज्ञानी नहीं है, 
ओर भेदविज्ञानी न होनेसे परद्रग्यमे अहंकार ममकार करता है । इससे यह बात सिद्ध 
ह, कि परद्रव्यभे प्रवृत्तिका कारण खपरभेदका नदीं जानना है, ओर खद्रन्यमें प्रबू- 
त्तिका कारण खपरभेदका जानना है ॥ ९१ ॥ अगे आत्माका कर्म कोनसा है, एसा 
कहते है--[ आत्मा ] जीव [ ख भावं ] अपने चेतनाखरूपपरिणामको [ कुवेत्‌ ] 
करता हुआ [ खकस्य ] अपने [ भावस्य ] वेतनाखरूपभावका [ कतां ] कतां 


२४८ - रायचन्द्रजेनराख्माखा - [ अ० २, गा० ९३- 


पुद्टस भावान्‌ करोति तेषां परधर्मतादातममनस्तथामवनरक्यसंमवेनाकार्थत्वात्‌ स॒ 
तानकर्वाणो न तेषां कता खात्‌ अक्रियमाणाश्चास्मना ते न तस्य कम स्युः । एवमात्मनः 
पुदरुपरिणामो न कमं ॥ ९२ ॥ 
अथ कथमात्मनः पुद्धखपरिणामो न कमं खादिति सदेहमपलदति- 
गेण्डदि णेव ण सुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि। 
जीवो पुग्गलमञ्ज्ञे वदृण्णवि सकारेखु ॥ ९३ ॥ 
गृह्णाति नैव न गुच्रति करोति न हि पुद्खानि कमणि । 
जीवः पुरमध्ये वतेमानोऽपि सवकाटेषु ॥ ९३ ॥ | 
न सत्वास्मनः पुद्लपरिणामः क्म पटदरव्योपादानदानरूल्यत्वात्‌ , यो हि यस्य परि 
रागादिपरिणामस्य तदेव तस्य रागादिपरिणामखूपं निश्चयेन भावकर्म ॑भण्यते । कस्मात्‌ । 
तघ्तायःपिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यलादयप्यवादिति । पोग्रूदवमयाणं ण दु कत्ता सव- 
भावाणं चिदूपासनो विटशक्षणानां पुदरलदरम्यमयानां न तु करता सर्वभावानां ज्ञानाबरणादिद्रव्यक- 
मपययाणामिति । ततो ज्ञायते जौबस्य रागादिखपरिणाम एव कर्मं तस्येव स कर्तेति ॥ ९२ ॥ 
अथातमनः कथं द्भ्यकर्मरूपपरिणामः कर्मन स्यादिति प्रश्रसमाधानं ददाति-गेण्डदि 
णेव ण ्युचदि करेदि ण हि पोग्गडाणि कम्माणि जीवो यथा निविकल्पसमाधिरतः 


( करनेवाला ) [ हि ] निश्वयसे [ भवति ] दोता दै । [तु] ओर [ पुद्धर्द्रव्य- 
मथानां ] पदख्द्रव्यमयी [ सवंभावानां ] सव द्रव्य कर्म शरीरादि भावोंका [कतो] 
करनेवाखा [ न ] नदीं है ॥ भावाथे--जीवद्रव्य अपने परिणामका कता हे, क्योकि 
वे परिणाम जीवके सभाव है, जीवभें उस भावरूप होनेकी हाक्ति दै, इस कारण परि- 
णाम काये है । उस कार्यको खाधीन होके करता हुआ आत्मा कतौ होता है, ओर जो 
आत्माकर किया जवि, वह परिणामरूप काये सो आत्माकां कर्म है । यदी आत्मके 
परिणाम परिणामीभावशूप कतोकर्मभाव दहै । आत्मा द्रन्यकमौदि पुद्ररीकभा्वोका कतो 
नहीं हे, क्योकि वे परद्रव्ये खभाव है, आस्माके उन भावोंरूप होनेकी शक्तिका 
अभाव है । इसे उन पुद्रीकभावोंका अकता हृभा यह आत्मा अकती दै, क्योकि 
वे भाव आत्माकर नदीं करये जाते है, इसी कारण वे आत्माके कर्म नहीं ह । उन भावोसे 
कतोक्मभाव पुद्रखका ही है । इससे यह बात सिद्ध हई, कि पुद्ररुपरिणाम आत्माके कर्म 
नदीं दह॑ ॥ ९२ ॥ आगे आत्माका पुद्ररुपरिणाम कर्म किस तरह नहीं है, यह संदेह दूर 
करते ह -[ जीवः ] आत्मा [ सवेकाेषु ] सदाकाठ [ पुद्धलमध्ये ] पुदररके 
वीचम्‌ एक कषेत्रावगाहकर [ प्रवतेमानः अपि 1] मौजूददहै, तो भी [ पुद्धेलानिं 
कमांणि ] पृद्रटीक द्रव्यकमदिकोंको [ तैव गृह्णाति ] न तो अहण करता है, ओर 
{न सश्चति ] न छोदता है, तथा [ हि ] निश्वयसे. [ न.करोति ] करता भी 
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णमयिता श्ट स तदुपादानहानर्यो ष्टः, यथामिरयःप्डिख। आत्मा तु तुल्यक्षे्रवर्ति- 
त्वेऽपि परदरव्योपादानहानरत्य एव । ततो न स पुद्रखानां कर्मभावेन परिणमयिता 
सयात्‌ ॥ ९३ ॥ 

अथात्मनः कुतस्तं पुदखकर्ममिरपादानं हानं चेति निरूपयति- 

स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स दवजादस्स । 
आदीयदे कदाहं विखुचदे कम्मधूलीदिं ॥ ९४ ॥ 
स॒ इदानीं कती सन्‌ खकपरिणामख द्रव्यजातख । 
आदीयते कदाचिद्विसुच्यते कर्मधूटिभिः ॥ ९४ ॥ 

सोऽयमात्मा परदव्योपादानहानरशत्योऽपि सांप्रतं संसारावखायां निमित्तमाभ्रीक्ृतपर- 
परममुनिः परमावं न गृहणाति न मुञ्चति न च करोव्युपादानरूपेण रोहपिण्डो वार्धिं तथायमात्मा 
न च गृह्णति न च सुदति न च करोधयुपादानरूपेण पुद्रककमाणीति । किं दुर्वैलपि । वुग्ग- 
लमज्छ्े बड्ण्णवि स्रकाटेसु क्षीरन्यायेन पुद्रल्मष्ये कर्च॑मानोऽपि स्वैकाठेड । अनेन 
विसुक्तं भवति-यथा सिद्धो भगवान्‌ पुद्रलमध्ये वत॑मानोऽपि परढम्यग्रहणमोचनक्षरणरहित- 
सथा शुद्धनिश्चयेन राक्तिरूपेण संसारी जीवोऽपीति मावार्थः ॥ ९३ ॥ अथ यद्ययमात्मा पुद्ध- 
छकर्म न करोति न च मुञ्चति तहिं बन्धः कथं तर्हि मोक्षोऽपि कथमितिप्रशचे प्रदयुत्तरं ददाति- 
स इदाणि कत्ता सं स इदानीं कतौ सन्‌ स पूर्वोक्तखक्षण आत्मा इदानीं कोऽर्थः एवं पूरवो- 
क्नयविभागेन कतं सन्‌ । कस्य । सगपरिणामस्स निविकारनिानन्देकरक्षणपरमघुखा- 
मृतन्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकनिश्वयरतनत्रयातमककारणसमयसारविलक्षणस्य मिथ्यात्वरागादि- 
विभावरूपस्य खकीयपरिणामस्य । पुनरपि वि विरिष्टस्य । दबजादस्स खकीयात्म्रन्योपा- 
दानकारणजातसख । आदीयदे कदाई कम्मधूलीिं आदीयते व्यते । कामिः । कर्म 


नहीं है । भावाथ-पुद्ररीक परिणाम आत्माके नहीं है, क्योकि आत्माके परद्रन्यका 
ग्रहण करना तथा छोड़ना नहीं है । जेसे कि अभ्रि खभावसे रोहे पिंडको भहण 
करती वा छोडती नहीं है । जो द्रव्य जिसका परिणमाबनेवाखा होता है, वही उसका 
रहण करनेवाला वा छोड्नेवाङा होता है, एसा नियम है । आत्मा पुद्रलका परिणमावने- 
वाला नहीं है, इस कारण पुद्रलको न तो अ्रहण करता ह, न छोडता है, ओर न करनेवाछा 
कतौ ही है । इसल्ि यह सिद्ध हुआ, कि पुद्रटीकपरिणाम आत्माका नदीं है ॥ ९३॥ 
अगे आत्माका पुद्रकमयी क्मसि भ्रहण लग किस तरह दोता है, यह कहते है- 
[ सः ] वह परद्रव्यके ग्रहण यागसे रहित आत्मा [ इदानीं ] अब संसार अवस्थामें 
परद्रम्यका निमित्त पके | द्रव्यजातस्य ] आत्मद्रन्यसे उन्न हुए [ खकपरि- 
णामस्य ] चेतनाके विकाररूप अञ्ुद्ध अपने परिणामोका [ कतां सन्‌] कता 


¢ 


होता हा [ कमेधूलीभिः ] ऽस अद्ध चेतनारूप आत्मपरिणामका ही निमित्त 
अ ३२ 
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द्रव्यपरिणामश खपरिणाममात्रख् द्रव्यत्वभूतत्वाक्केवरस्य कयन्‌ १ तख 
खपरिणामं निमित्तमार्रीकृलोपात्तकमेपरिणामामिः पुद्रटधूीभिर््िरिष्टवगाहरूपेणोपादीयते 
कदाचिन्मुच्यते च ॥ ९४ ॥ 

अथ रकृतं पुद्रख्कर्मणां वेचित्यमिति निरूपयति- 

परिणमदि जदा अष्पा सुहम्हि असुदम्ि रागदोसजदो । 
तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादि भावेहिं ॥ ९५ ॥ 
परिणमति यदात्मा श्चुभेऽद्युभे रागदरेषयुतः । 
तं प्रविश्यति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभावैः ॥ ९५ ॥ 

असि सल्वासनः शुमाह्भपरिणामकाठे खयमेव सरुपात्तवेचित्यकर्मुदररपरिणामः 
नवधनाग्बुनो भूमिसंयोगपरिणामकाठे सदपात्तवेचिव्यान्यपुदररुपरिणामवत्‌ । तथादि- 
धूरीमिः कवैमूताभिः कदाचिपूर्वक्तविभावपरिणामकाले ! न केवरमादीयते विमु्चदे बिरोषेण 
मुच्यते ल्ज्यते ताभिः कर्मधूरीमिः कदाचिूर्वक्तकारणसमयसारपरिणतिकाठे । एतावता 
विसुक्तं भवति- अञ्युद्धपरिणामेन बध्यते शुद्धपरिणामेन सुच्यत इति ॥ ९४ ॥ सथ यथा 
द्रव्यक्मीणि निश्चयेन खयमेबोत्पचन्ते तथा ज्ञानावरणादिविचित्रमेदकूपेणापि खयमेव परिणम- 
न्तीति कथयति ~ परिणमदि जदा अप्पा परिणमति यदालमा समस्तश्चुभाद्यमपरदरभ्यतिषये 
परमोपक्षालक्षणं श्ुद्धोपयोगपरिणामं सुक्लवा यदायमात्मा परिणमति । क । सुहम्हि असुहम्ि 
युभेऽश्यमे वा परिणामे । कथ॑मूतः सन्‌ । रशागदोसज्जुदो रागदेषयुक्तः परिणत इवर्थः । तं 
पविसदि कम्मरयं तदा करे तव्मसिद्धं कर्मरजः प्रविशति । कैः कत्वा । णाणावरणादि. 
पाकर ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हुई पुद्रखकर्मरूपी भूकिसि [ उपादीयते ] अरहण 
किया जाता दै, ओर [ कदाचित्‌ ] किसी कालम अपना रस (फर) देकर 
[ विसुच्यते ] छोड़ दिया जाता है । भावाथे--संसार-अवष्थामें यह जीव परद्रम्य 
संयोगके निमित्तसे अडुद्धोपयोग भावों खरूप परिणमन करनेसे उनका कतां है, परिण- 
मनकी अपेक्षा अशुद्धोपयोग भाव आत्माके परिणाम ह, इस कारण उनका तो कतां हो 
सकता है, ठेकिन पुद्रखकर्मका कतो नदीं होता । उस आत्मके अयुद्ध परिणामोंका निमित्त 
पाकर पुद्रखद्रव्य अपनी निजशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करफे आत्मासे एक 
्षे्रावगाहं दोके अपने आप र्बेधते' हँ, फिर अपना रस ( फर ) देकर आप्र ही क्षयको 
माप्न होजाते ह । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्रखकर्मका आस्म ग्रहण करनेवारा 
वा छोडनेवाखा नदीं है, पुदर ही पुद्ररको अ्रहण करता है, तथा छोडता दै ॥ ९४ ॥ 
[ यद्वा ] जिस समय [ आत्मा ] यह आत्मा [ रागद्वेषयुतः ] राग देष भावों 
सदित इआ [ शुभे अश्युभे ] भ अञ्युभ भार्वेमिं [ परिणमति ] परिणमन करता 
है; उसी समय | ज्ञानाचस्णादि भावैः] ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप दोक्रर [-तत्क- 
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यथा यदा नवधनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदन्ये पुदरखाः खयमेव समुपात्तवैचिव्यैः 
रा्रलरिटीन्धरशक्रगोपादिमवेः परिणमन्ते, तथा यदायमातमा रागदरेषवरीकृतः शुभाञुभ- 
भावेन परिणमति तदा अन्ये योगद्रारेण प्रवि्चन्तः कभेपुद्रखाः खयमेव समुपात्तवैचिन्येज्ञ- 
नावरणादिमावैः परिणमन्ते । अतः खभावकृतं कर्मणां वैचिच्यं न पुनरासमक्रतम्‌ ॥ ९५ 
जथेक एव आत्मा बन्धं इति निभावयति- 

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेर्िं। 

कम्मरजेदिं सिद्धो बधो त्ति परूविदो समये ॥ ९६ ॥ 
भावेर्हि भूमेर्मेघनठ्संयोगे सति यथान्ये पुद्रखः खयमेव हरितपष्ठवादिभवेः परिणमन्ति तथा 
खयमेव नानामेदपरिणतैगूलोत्तरपरकृतिरूपज्ञानावरणादिभैः पर्यायेरिति । ततो ज्ञायते ज्ञानावर- 
णादिकर्मणामुत्पत्तिः खयंकृता तथा मूखोत्तरग्रकृतिरूपवेकित्रयमपि, न च जीवजृतमिति ॥ ९५ ॥ 
अथ पूरवोक्तन्नानावरणादिप्रकृतीनां जघन्योकृष्टानुमागखष्पं प्रतिपादयति-- 

सुहपयडीण विसोदही तिबो अयुहाण संकिंरेसम्मि । 

विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो स्रपयडीणं \ *४ ॥ 

अणुभागो अनुभागः फएल्दानशक्तिविरोषः भवतीति त्रियाध्याहारः । . कथंभूतो मवति | 

तिवो तीव्रः म्रकृष्टः प्ररमागृतसमानः । कासां संबन्धी । सुहपयडीणं सद्रेवादिद्यमप्रकन- 
तीनाम्‌। कथा कारणभूतया। विसोही ती्रधमीनुरागखूपविद्यच्या । असुह्यण संकिछेसम्मि 
असद्रेवाध्युभगप्रकृतीनां तु मिथ्यालवादिरूपतीव्रसंैे सति तीनो हासाहख्विषसदृसो भवति । 
विवरीदो दु जहण्णो विपरीतस्तु जघन्यो गुडनिम्बरूपो भवति । जघन्यवि्ुद्या जघन्यसंड- 
शेन च मध्यमविद्युद्धया मध्यमसं्ेरोन त॒ ुमाञ्चुभग्रकृतीनां खण्डराकेराखूपः काञ्जीरनिषस्थपश्चति | 
एषेनिधो जघन्यमध्यमोकृषटरूपोऽनुभागः कासां संबन्धी मवति । सवपयडीणं मूोत्तरप्रकृतिर्‌- 
हितनिजपरमानन्देकखभावलक्षणसरवप्रकातेपादेयभूतपरमातमद््याद्धिनानां हियभूतानां सर्वमूखो 
तरकर्मश्रकृतीनामिति कर्मराक्तिखरूपं ज्ञातव्यम्‌ । अथामेदनयेन बन्ध कारणभूतरागादिपरि- 
भेरजः ] बह कर्मरूपी धूर [ प्रविदहाति ] इस आत्मके योगों वारा प्रवेश करती 
दै । भावार्थ जसे वणीछतुमे नवीन मेधोंका जर जव भूमिके साथ संयोग 
करता है, तब उस मेवजखका निमित्त पाके अन्य पुद्रख आपसे ही निजशक्तिसे हरी 
दव ( घास ) ओर हरे परे आदि पत्ते, अंकुर वगैरह भाषोंखरूप परिणमन कस्ते हैः 
खसी प्रकार जब यह आत्मा शुभ अ्ुभरूप राग, द्वेष, मावोसे परिणत होता है, तब 
सके श्युभाद्चभभाववोका निमित्त पाकर पुद्रखुद्रव्य अपने आप नाना प्रकार ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मरूप परिणमता है । इस कारण यह्‌ सिद्धांत हभ, कि पुद्रखद्रव्य खभावसे ही 
-क्मकी विचित्रताका कती है, आत्मा कतो नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ अगे अभेदनयकी 
बिबक्षासे आत्माको एक बंधखरूप दिखलखति ह--[ स आत्मा ] ब्रह संसारी जीव 
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सप्रदेशः स आतमा कपषायितो मोदरग्ढरषैः । 
कर्मरजोभिः शिष्टो बन्ध इति प्ररूपितः समये ॥ ९६ ॥ 
यथात्र सप्रदेशले सति छोभादिभिः कपषायितसखात्‌ मज्िष्ठरङ्ञादिभिरुपश्िष्टमेकं रक्तं 
वासः, तथात्मापि सप्रदेशत्वे सति काठे मोहरागदरेषैः कषायितत्वात्‌ कर्मरजोमिरपशिष् 
एको बन्धो द्रष्टव्यः शुद्धद्रव्यविषयत्वात्निश्चयख ॥९६॥ 
अथ निश्वयव्यवहाराविरोधं दरीयति- 
एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छ्येण णिदिष्धो । 
अरहंतेहिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥ ९७ ॥ 
णतास्मैव बन्धो भण्यत इत्याव्रेदयति-सपदेसो खोकाकाराप्रमितासंख्येयग्रदेशत्वात्सप्रदेरस्ता- 
वद्रवति सौ अप्पा स पूर्वोक्तरक्षण आत्मा । पुनरपि किं विशिष्टः । कसायिदो कषायितः 
परिणतो रक्ितः । कैः । मोहशगदोसेहिं निर्मोहख्यद्धात्मतत्वमावनाप्रतिबन्धिमिमाहरा- 
ग्ेषैः । पुनश्च किंरूपः । कम्भरजेहिं सिखिद्रो कर्मरजोभिः शिष्टः कर्मवर्मणायोम्यपुद्रट्रजोमिः 
संशिषटो बद्धः । बधो त्ति परूविदो अमेदेनातैव बन्ध इति प्ररूपितः । क । समये परमागमे । 
अत्रेदं भणितं भवति-यथा वस्रं रोघ्राद्दरव्यैः कषायितं रक्ञितं सन्मञ्जीषठादिरङ्गद्रव्येण रञ्चितं 
सदमेदेन रक्तमिव्युच्यते तथा वख्चस्थानीय आत्मा रोधादिदरभ्यस्थानीयमोहरागद्रेषैः कषायितो रञ्जितः 
परिणतो मञ्ञीष्ठसखानीयकर्मपुदरटैः संश्चि्टः संबद्धः सन्‌ मेदेऽप्यमेदोपचारलक्षणेनासद तम्यवहारेण 
वन्ध इत्यभिधीयते । कस्मात्‌ । अ्चुद्धद्रव्यनिरूपणार्थविषयध्वादसद्धूतन्यवहारनययस्येति ॥ ९६ ॥ 
एसो ब॑धस्तमासो एष बन्धसमासः एष बहुधा पर्वक्तग्रकारो रागादिपरिणतिषूपो बन्धसंक्िपः 
केषां संबन्धी । जीवाणे जीवानाम्‌ । णिच्छयेण णिहि निश्चयेन निर्दिष्टः कथितः । कैः 


[ सप्रदेशः ] शोकमा असंख्यात प्रदेशोबाढा होनेसे [ मोहरागदेषैः कषायितः ] 
मोह-राग-दवेषरूप रेगसे करैला हआ [ कमेरजोभिः 1 ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूषी 
धूटि-समूहसे [ श्छिष्टः ] वधा ह दै, [ इति † इस प्रकार [ समये ] जेनसिद्धा- 
न्तमे [ बंधः ] वंधरूप [ प्ररूपिनः ] कदा गया है । भावाथ; ]--जेसे वख 
्देशोवाखछा दहोनेसे रोध फिटकरी आदित्ते कसेखा होता है, फिर वही ` वस 
मंजीटादि रंगसे खार दहोजाता है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रदेशी है, इसणिये 
वेधके समयमे राग, द्वेष, मोहभावोँसे रेजित हआ कसैखा होता ह, तब क्मूपी 
धूिसे बंध अवसखाको प्राप्न होतादै। इस कारण राग, द्वेष, भावरूप परिणमन 
निश्वयर्बध है, कर्मवगेणारूप व्यवहारवंध है। निश्वयनय तो केवल द्रभ्यके 
परिणामको दिखछाता दहै, ओर व्यवहारनय अन्य द्रन्यके परिणामको दिखटाता 
है 1 ९६॥ अगे निश्चय ओर व्यवहार इन दोनों नर्योका आपसे अविरोध 
दिखरते है--[ अरद्धिः ] अरदतदेवने [ जीवानां ] संसारी जीवोंका [ एषः ] 
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एष॒ बन्धृसषमासो जीवानां निश्येन निर्दिष्टः । 
द्विय॑तीनां व्यवहारोऽन्यथा भणितः ॥ ९७ ॥ 
रागपरिणाम एवास्मनः कर्म, स॒ एव पुण्यपापदवैतम्‌ । रागादिपरिणामसेवात्मा क्ती 
तसेवोपादाता हाता चेयेष जुदधद्रव्यनिरूपणात्मको निश्वयनयः। यस्तु पुद्रलपरिणाम 
आतमनः कमं स॒ एव पुण्यपाप्वैतं युदरस्परणामखयातमा क्ती तसोपादाता हाता चेति 


सोऽशुदधद्रव्यनिरूपणास्को व्यवहारनयः। उभावमप्येतौ सः, शुद्धाञुद्धतेनोभयथा द्रव्यखय 
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कर्तंमूतैः । अर्हते अहद्धिः निर्दोषिपरमात्ममिः । केषाम्‌ । जदीणं जितेन्दियवेन शुद्धा- 
त्मखरूपे यहञपराणां गणधरदेवादियतीनाम्‌ । षवहारो दव्यकर्मरूपन्यवहाखन्धः अण्णहा 
भणिदो निश्वयनयापेक्षयान्यथा व्यवद्ारनयेनेति भणितः । किच रागादीनेवात्मा करोति तानेव 
सुद्धे चेति निश्वयनयलक्षणमिदम्‌ । अयं तु निश्वयनयो दरव्यकर्मबन्धम्रतिपादकासद्धूतन्यवहार- 
नयापेक्षया डुद्धदव्यनिरूपणात्मको विवक्षितनिश्वयनयस्तयैवाञ्चद्धनिश्वयश्च भण्यते । द्रव्यकमी- 
ण्यात्मा करोति भुङ्ख चेलञचुद्ध्रव्थनिरूपणाप्मकासद्भुतन्यवहारनयो मण्यते | इद्‌ नयद्रये ताव. 
दस्ति । कितवत्र निश्वयनय उपदियः न चासद्भूतव्यवहारः । ननु रागादीनात्मा करोति सङ्क 
चेलयेवं छक्षणो निश्वयनयो व्याख्यातः स कथमुपादेयो भवति । परिह्यस्माह-रागादीनेवात्मा 
करोति न च द्रव्यकर्मरागादय एव बन्धकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागदरेषादिविकल्प- 
पूर्वोक्त प्रकार यह रागपरिणाम दी [ निश्चयेन ] निश्चयसे बंध है, ठेसा [ बन्धस- 
मासः ] बेधका संक्षेप कथन (सारांश) [ यतीनां ] उनीच्योको [ निर्दिष्ट; ] दिख- 
लाया हे । [अन्यथा] इस निश्चयवंधसे जुदा जो जीवोके एक क्षत्रावगाहरूप 
द्रव्यकर्मबंध है, वह [ व्यवहारः ] उपचारसे बंध [ भणितः ] भगवंतने कहा हे । 
भावाथे-- जो पुण्य पापखरूप आत्माका राग परिणाम है, बह उसका कर्म है, उसीका 
आत्मा कतो है, उस राग परिणामको अपने ही परिणमनसे प्रहण करता है, ओर अपने ही 
से छोडता हे । इस कारण यह्‌ शुद्ध द्रव्यका कहनेवाखा निश्चयनय जानना । तथा जो 
दरन्थकर्मरूपम पुद्रकपरिणाम आत्माका कर्म हे, उसका वहं कतौ है, ओर भरहण करनेवाटा 
तथां छोडनेवाखा दै, सो यह अश्चुद्ध द्रव्यका कहनेवाङा व्यवहारनय ह । इस प्रकार 
निश्चय व्यवहार नयसे शद्धाद्यद्धरूप वंधका श्वरूप दो प्रकार दिखलायाहै । परंतु इतना 
विशेष है, कि निश्चयनय ग्रहण करने योग्य है, क्योकि वह्‌ केवल द्रम्यके परिणामको 
दिखाता है, ओर साध्यरूप शुद्ध दरव्यके शद्ध खरूपकों दिखखाता है । तथा व्यवहारनय 
परद्रव्यके परिणामको आमपरिणाम दिखङनेसे द्रव्यको अशुद्ध दिखाता ह, इस 
कारण ब्रहण योग्य नहीं है । यर्दौपर को प्र करे, “कि तुमने रागपरिणामको निश्चयवध 
कहा, ओर इसीको शुद्ध द्रव्यका कथन तथा अ्रहण योग्य कहा दहै, सो क्या कारण 
है १ यह कथन टीक नदीं है, क्योंकि यह रागपरिणाम तो द्रन्यकी अशुद्धता करता. ह, 
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प्रतीयमानलात्‌। किन्त निश्वयनयः साधकतमलादुपात्तः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस 
शुद्धतधोतकला्िश्चयनय एव साधकतमो न पुनरञुद्धयोतको व्यवहारनयः ॥ ९७ ॥ 
अथाुद्धनयादशुद्धासमखाम एेदयवेदयति- 
ण चयदि जो डु ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविणेसु । 
सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णों होदि उस्मग्गं ॥ ९८ ॥ 
न यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देददरविणेषं । 
स आमण्यं लयक्त्वा प्रतिपन्नो मवद्युन्मागम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यो हि नाम शुदधदरव्यनिषूपणात्मकनिश्वयनयनिरेक्षोऽशुदधदरव्यनिरूपणातमकव्यवहार- 
जाख्लयागेन रागादिविनाराथं निजञ्युद्धात्मानं भावयति । ततश्च रागादिविनाशो भवति । रागा- 
दिविनारो चात्मा शुद्धो भवति । ततः पर॑परया शद्धात्मसाधकः्वादथमश्चुद्धनयोऽप्युपचारेण 
जुद्धनयो भण्यते निश्वयनयो न भण्यते तथैवोपादेयो भण्यते इलयमिप्रायः ॥ ९७ ॥ एवमात्मा 
खपरिणामानामेव कतौ न च उष्यकर्मणामिति कथनमुस्यतया गाथासप्तकेन षष्ठयटं गतम्‌ | 
इति “अरसमरूवं' इतयादिगाथात्रयेण पूव शुद्धास्मव्याल्याने कृते सति शिष्येण यदुक्तममूतैसया- ' 
त्मनो मूर्तकर्मणा सह कथं बन्धो भवतीति तत्परिहार नयविमागेन बन्धसमर्थनमुख्यतयैको- 
नविरातिगाथामिः श्थल्षद्ेन चृतीयविरोषान्तराधिकारः समाप्तः । अतः परं द्वादरागाथाप- 
यन्तं चतुर्भिः खकः छद्वामावुमूतिटक्षणविक्षेषमेदभावनारूपचूलिकाव्या्यानं करोति । तत्र 
छुद्धा्मनो सवेनाप्रधानलेन "ण चयदि जो दु ममक्ति' इलयादिपाठ्क्रमेण प्रथमख्यटे गाथा चतु- 
ष्यम्‌ | तदनन्तरं छुद्धाप्मोपरम्भमावनाफलेन ददीनमोदग्रन्थिविनारस्तथेव चारित्रमोहग्रन्थि- 
विनाशः अमेण तदुभयविनाशो मवतीति कथनमुख्यलेन ^जो एवं जाणित्ता इत्यादि द्वितीय- 


वह प्रहण योग्य कैसे होसकता है १ तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि रागपरिणाम 
तो आत्माकी अश्ुद्धताको ही करता है, इसमे छुछ भी संदेह नदी, परंतु इस जगह 
दूसरी विवक्षासे कथन किया गया है । वही दिखते दै--यर्हौपर शुद्ध द्रभ्यका 
कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी अपेक्षासे जानना चाहिये, ओर अश्चुद्ध कथन अन्य 
द्रव्यका परिणाम अन्य दरव्यम गाना जानना । तथां जो इस जगह वंधरूपं निश्चयनय 
अहण योग्य काहे, सो इसयियि कि यह जीव अपने ही परिणामोंसे अपनेको वेधा हभ 
समञ्चेगा, तो आप ही अपनेको छुडावेगा । इसं कारण देसी समश्च होनेके छिये ग्रहण 
योग्य का है, ओर जो अपनेको दूसरेसे वैधा हुभा मनेगा, तो कमी छ्ुटनेका उपाय 
नहीं करेगा । इ्ल्यि अपनेसे अपनेको वेधा मानता हुआ ही रागादि परिणामोका 
खागी होक; अपने वीतराग परिणामको धारण करेगा । इसी अपेक्षासे निश्चयवेव शधं 
द्रव्यका साधक कहा गया-हे.॥ ९७ ॥ आगे अयुद्ध नयसे अशुद्धारमाका. काभ होता दै, 
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नयोपजनितमोहः सन्‌ अहमिदं ममेदमिलात्मातमीयतेन देहद्रविणादौ परद्रव्ये ममत्वं न 
जहाति स खलु शुद्धात्मपरिणतिरूपं श्रामण्याख्यं मार्गं द्रादपहायाञ्ुद्धात्मपरिणतिरूप- 
मुन्मार्गमेव प्रतिपद्यते । अतोऽवधार्य॑ते अशुद्धनयादशयुद्धासखम एव ॥ ९८ ॥ 
अथ शुद्धनयात्‌ शुद्धातराम एवे्यवधारयति- 

णाहं होमि परेसि ण मे परे सन्ति णाणमहमेको । 

इदि जो श्रायदि ज्चाणे सों अप्पाणं हवदि श्चादा ॥-९९॥ 
स्थले गाथात्रयम्‌ | ततः परं केवछिष्यानोपचारकथनरूपेण “णिहदघणधादिकम्मा' इत्यादि 
तृतीयस्थे गाधाद्रयम्‌ । तदनन्तरं दद्यनाधिकारोपसंहारप्रधानतरेन ध्वं जिणा जिणिदा इद्यादि 
चतुर्थखके गाथाद्रयम्‌ । ततःपरं "दंसणसंघुद्धाणः इव्यादि नमस्कारगाथा चेति इादरगाथा- 
भिश्वतुर्थस्थले विरोषान्तराधिकारे ससुदायपातनिका । अथाङ्ुद्धनयादङ्ुद्धातमलाम एव मवती- 
सुपदिरति--ण चयदि जो दु ममक्तिं न ल्यजति यस्तु ममतां ममकाराहंकारादिसमस्तवि- 
भावरदितसकठविम्केवलक्ञानावनन्तगुणखरूपनिजास्पदार्थनिश्वटानुभूतिरक्षणनिश्चयनयरहि- 
तत्वेन व्यवहारमोहितहृदयः सन्‌ ममतां ममत्वमावं न जति यः । केन रूपेण अर्ह ममेदं ति 
अहं ममेदमिति । केषु विषयेषु । देहद विणेसु देहद्व्येषु देहे देहोऽहमिति परदव्येषु ममेदमिति 
सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्गं स श्रामण्यं यक्ता प्रतिपनो भवद्युन्मार्गं स 
पुरुषो जीवितमरणटाभाटमसुखटुःखदाघ्रुमित्रनिन्द प्रशं सादिपरममाध्यस्थ्यरक्षणं श्रामण्यं यतिं 
चारित्रं दूरादपदह्याय त्मतिपक्षभूतसुन्माग मिथ्यामा प्रतिपंनो भवति । उन्मार्गाच संसारं 
परिभ्रमति । ततः सितं अद्ुद्धनयादञ्चुद्धाससखम एव ॥ ९८ ॥ अथ शुद्धनयच्छुद्धासदमो 
मवतीति निश्चिनोति--णाहं होमि परेसि ण मे परे संति नाहं भवामि परेषाम्‌ । न मे प्रे 


यह द्िखरते दै--[ यः ] जो पुरुष [ देहद्र बिणेषु ] शरीर तथा धनादिकमें 
[ अहं हदं ] मै शरीरादिरूप हः [ तु ] ओर [ मम इदं ] मेरे ये शरीर धनादिक 
है, [ इति ] इस प्रकार [ ममता ] ममत्व वुद्धिको [ न जहाति ] नदीं शोड्ता 
है, [ सः ] बह पुरुष [ आमण्यं ] समस्त परद्रन्यके यागरूप सुनिपदको [ दत्त्वा ] 
छोडकर [ उन्मागं ] अद्ध परिणतिरूप विपरीत मागैको [ परतिपन्नः भवति ] 
प्राप्न होता है । भावाथं--जो पुरुष शद्ध द्रव्ये दिखानेवाठे निश्चयनयको छोडकर 
अञयुद्ध द्रव्यके खरूपको कता है, ओर एेसे व्यवहारनयकी सदायता ठेकर मोदी हुआ 
देह धनादि परभावोमे ध्ये मेरे, मे इन खरूप ह" इस तरह ममताभावको धारण करता 
हुआ भोहको नदीं छोडता है, वह पुरुष अश्युद्ध परिणतिरूप हआ" सुनिपदको छोड्के 
विपरीत माैपर चल्नेवाखा है । इससे यह्‌ निश्चय हभ, कि अशुद्ध नयके भहण करनेसे 
अशुद्धात्माका छाम होता है ।॥ ९८ ॥ आगे शुद्ध नयसे शुद्ध आत्माका छाभ होता है, 


यह कहते हैः-[अहं ] मेः -शद्ात्म [ परेषां ] शरीरादि परद्रन्योका [न -भ- 
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नाहं भवामि परेषां न मे परे सनि ज्ञानमहमेकः । 
दति यो ध्यायति ध्यानेन स आत्मा भवति ध्याता ॥ ९९ ॥ 
यो हि नाम खविषयमात्रप्वृत्ताञ्ुदधदरव्यनिरूपणात्मकम्यवहारनयाविरोधमध्यखः शुद्ध 
द्रव्यनिरूपणास्मकनिश्वयनयापहसितमोहः सन्‌ नाहं परेषामसि न पर मे सन्तीति खपरयो 
परस्परखसामिसंबन्धसुद्धूय जुद्ज्ञानमेवेकमहमिलनात्मानसुत्छज्यात्मानमेवाततेनोपादाय्‌ 
परदरव्यव्याव्ृत्तत्वादासमन्येवेकस्मिन्नमर चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकसस्मितने- 
क्ाग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा खात्‌ । अतोऽवधारयते शुद्धनयादेव शुद्धातममलामः ॥९९॥ 
अथ॒ श्ुवलात्‌ शुद्ध आस्मैवोपरम्भनीय इत्युपदिशति-- ` 
एवं णाणप्पाणं दंसणभृद अदिदियमहत्थ । 
घुवमचलमणारुबं मण्णेऽदं अप्प सुद्ध ॥ १०० ॥ 
तीति समस्तचेतनाचेतनपरदन्येषु खखामिसम्बन्धं मनोवचनकयेः कृतकारितानुमतैश्च खासा 
नुभूतिक्षणनिश्वयनबलेन पूरवैमपहाय निराकरख । पश्चात्‌ किं करोति । णाणमहमेच्छो ज्ञानमह- 
मेकः सकख्विमङ्केवरन्ञानमेवाहं भावकर्मदरन्यकर्मनोकर्मरहितत्वेनैकश्च । इदि जो ज्ायदि 
इतनेन प्रकारेण योऽसौ ध्यायति चिन्तयति मावयति । क । ञ्चाणे निजछुद्धास्मध्याने खितः 
सो अप्पाणं हवदि ्ञादा स आत्मानं भवति ध्याता । स बिदानन्दैकखभावपरमासमानं 
ध्याता भवतीति । ततश्च परमात्मध्यानात्ताद्ररामेव परमात्मानं रभते । तदपि कस्मात्‌ । उपादान: 
कारणसदयं कार्यमिति वचनात्‌ । ततो ज्ञायते श्ुद्धनयच्छुद्धासखम इति ॥ ९९ ॥ अथ 


वामि ] नदीं ई ओर [ परे मे ] शरीरादिक परद्रन्य मेरे [न सन्ति] नदीः 
[ अहं ] म परमास्मा [ एकः ज्ञान ] सक परभावोँसे रदित एक ज्ञानखरूप ही ह 
[ इति ] इस प्रकार [ य; ] जो भेदविज्ञानी जीव [ ध्याने ] एकाप्रतारूप ध्यानम 
समस्त ममत्व भावोंसे रहित इभा [ ध्यायति ] अपने निजखशूपका चिन्तवन करता 
डे, [ सः ] वदी पुरुष [ आत्मान ] आत्मके प्रति [ ध्याता ] ध्यानका करनेवाा 
[ मवति ] ह्येता है । भावाथे--जो पुरुष व्यवदहारनयके अञुद्ध कथनमे अवि 

रोधी दोके मध्यख हुआ निश्चयनयके शुद्ध कथनसे मोहको दूर करता है, अथोत्‌ 
शरीरादि परभाव मेरे नदीं है, म इनका नदीं ह रेसी भावनासे परमे खामीपनेकी 
बुद्धिको छोड़कर शुद्ध ज्ञानमात्र अपना खरूप जानके अंगीकार करता हुआ, बाह्य वस्तुसे 
चित्तको हटाकर ओर समस्त संकर्पर निकल्प लयागके अन्य चिताको सोकता है, वह जीव 
'एकाग्रतारूप .ध्यानके समय शुद्धात्मा होता है । इससे यह बात सिद्ध इई कि शुद्धनयके 
अवछम्बनसे शुद्धासमाका खाभ होता है ॥ ९९ ॥ आगे कहते ह, कि आत्मा अनि. 
नाशी. धुव खद्ध वस्त॒ है, इस कारण यही रहण योग्य है--[ अहं ] भेदविन्ञानी सँ 
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एवं ज्ञानासानं द्दीनभूतमतीन्द्रियमहाथम्‌ । 
धुवमचलमनाठम्बं मन्येऽहमात्मक शुद्धम्‌ ॥ १०० ॥ 

मात्मनो हि शुद्ध आस्मैव सददेतुकस्वेनानावनन्तखात्‌ खतःसिद्धत्वाच धरुवो न किंच- 
नाप्यन्यत्‌ शुद्धत्वं चात्मनः परद्रव्यविभागेन खधर्माविभागेन चैकत्वात्‌ । तच ज्ञानाल- 
कतवादरौनमूतत्वादतीन्दरियमहा्थंत्रादचटलादनारम्बत्वाञ्च तत्र ज्ञानमेवात्मनि बिभ्रतः 
खयं दर्नभूतसय चातिश्यपरद्रन्यविभागेन खधर्माविभागेन चास्येकत्म्‌ । तथा प्रतिनि- 
यतस्यरीरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्रादीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्व॑सपदीरसगन्धवर्ण- 
गुणशन्दपर्यायग्राहकसेकख सतोऽथखेन्दरियासमकपरद्रव्यविभागेन सशौदिग्रहणातमकख- 
धर्माविभागेन चास्येकतम्‌ । तथा क्षणक्षयप्वृत्तपरिच्छि्यपर्यायग्रहणमेोक्षणमावेनाचट्ख 
धुवत्वच्छुद्धात्मानमेव भावयेऽहमिति विचारयति--मण्णे भण्णेः इ्यादिपदखण्डनारूपेण व्या- 
स्यानं क्रियते-मन्ये ध्यायामि सरवप्रकारोपादेयत्वेन मावये । स कः | अहं कर्ता । कं॑कर्मता- 
पन्नम्‌ । अप्पगं सहजपरमाहृदिकरक्षणनिजात्मानम्‌ । किं विरिष्टम्‌ । सुद्धं रागादिसमस्तवि- 
भावरदहितम्‌ । पुनरपि कि विशिष्टम्‌ । धुवं टद्कोत्कीणेजञायकैकखभावतेन श्ुबमविनश्वरम्‌ । 
पुनरपि कथमूतम्‌ । एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं एवं बहविधयूर्ेक्तप्रकारेणाखण्डेकज्ञानदश- 
नात्मकम्‌ । पुनश्च किंरूपम्‌ । अहदिथं अतीन्द्रियं मूर्त॑विनश्ररानेकेन्धियरहितववेनामूर्तविन- 
शवरेकातीन्दियखमावम्‌ । पुनश्च कीट्राम्‌ । महस्थं मोक्षरक्षणमहापुस्षार्थसाधकतलान्महार्थम्‌ । 
पुनरपि किंखभावम्‌ । अचरं अतिचपट्चञ्चलमनोवाक्षायन्यापाररहितत्वेन खखरूपे मिश्वं 
यिरम्‌ । पुनरपि किंविरिष्टं । अणाटबं खाधीनद्रभ्यत्वेन सारम्बनं भरितावखयमपि समस्त- 
[ एवं ] इस तरह [ आत्मान ] आत्माकों [ मन्ये] मानता ह, कि जास 
[ द्युद्धं ] परभाबोसे रहित निर्मल है, [ धरुवं ] निश्च एकरूप है, [ ज्ञानात्मानं ] 
ज्ञानखरूप है, [ ददन भूतं ] दशैनमयी है, [ अतीन््रियमहार्थ ] अपने अती- 
्विय खभावसे सवका ज्ञाता महान्‌ पदार्थं है, [ अचं ] अपने स्वरूपम निश्चल दै, 
[ अनालम्बं ] परद्रभ्यके आछंबन ( सहायता ) से रहित खाधीन है । इस प्रकार शुद्ध 
टंकोक्ीर्ण आत्माको अविनाशी वस्तु मानता हं । भावा्थ--आत्मा किसी कार- 
णसे उत्पन्न नहीं हृ दै, इसलिये अनादि, अनंत, शुद्ध, खतःसिद्ध, अविनारी है, 
ओर दूसरी कोई भी वस्तु भ्रुव नदीं है । यह आत्मा अपने खभावकर एकखरूप है, 
इस कारण शुद्ध हेः । यह्‌ अपने ज्ञानदरोन-गुणमयी है, इसके परद्रव्यसे जुदापना है, 
अपने धर्मसे जुदा नहीं है, इस कारण एक है । निश्वयसे एक स्परी, रस, गंध, वर्ण, 
खाब्दरूप विषर्योकी ग्रहण करनेवारीं जो पोच इन्द्रियो ह, उनको लयागकर अपने अखंड 
ज्ञनसे एक ही समय इन पाच विषर्योका ज्ञाता यह्‌ आत्मा महा पदाथ है, इसलिये 


इस आत्माका रपौच बिषयरूप परद्रन्यसे जदापना है, परंतु इनके जाननेरूप खमावसे 
भर ३३ 


२५८ ~ रायचन्द्रजैनशाखरमारा ~ [अ० २, गा० १०१- 


परिच्छे्यपयीयात्मकपरद्रन्यविभागेन तत्रययपरिच्छेदात्कसखधमाविभागेन चास्येकत्वम्‌ । 
तथा निलपरवत्तपरिच्छेचद्रव्यारम्बनामावेनानाठम्बस्य प्रिच्छे्परद्रव्यविभागेन तसलयय- 
परिच्छेदात्कखधमीविभागेन चास्येकत्वम्‌ । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मा्र्ुद्धनयसख ताव- 
न्मा्रनिरूपणात्मकलात्‌ अयमेक एव च शरुवत्वादुपरग्धग्यः, किमन्येरध्वनीनाङ्गसंगच्छ- 
मानानेकमागपादपच्छायास्थानीयेरथरुवैः ॥ १०० ॥ 

अथाध्रुवत्वादात्मनोऽन्यन्नोपठमनीयमिद्युपदिशति- 

देहा वा दविणा वा सुहदुक्खा वाध सन्तुमित्तजणा । 
जीवस्स ण संति धुवा धुबोवओगप्पगो अप्पा ॥ १०१॥ 
देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ श्चुमित्रजनाः। 
जीवस्य न सन्ति ध्रुवा धुव उपयोगातसक आला ॥ १०१ ॥ 

आलनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानखधर्मनिमागेन चाडुद्धस्वनिवन्धनं न 
पराधीनपरद्रभ्याठम्बनरहिततेन निराङम्बनमिलर्थः ॥ १०० ॥ अथात्मनः पृथग्भूतं देहादिक- 
मधुवतवान्न भावनीयमिलाख्याति-ण संति धुवा वा अविनश्वरा निद्या न सन्ति। 
कस्य । जीवस्स जीवस्य । के ते । देहा वा दविणावा देहा वा द्रव्याणि वा सर्वप्रकार्‌- 
ची मूतादहरहित(त्परमात्मनो विलक्षणा ओदारिकादिपञ्चदेहास्तथैव च पश्चन्दिपभोगो- 
पमोगसाधक्ानि परद्रव्याणि च । न केवटं देहादयो ध्रुवा न भवन्ति सुहदुक्ला वा 
निर्विकारपरमानन्देकलक्षणखात्मोत्थदुखागरतविलक्षणानि सासारिकटुखदुःखानि वा । अध 
जुदापना नदीं है, इसणियि भी यह्‌ एकरूप है । इसी प्रकार यह्‌ आत्मा समय समय 
विनारीक ज्ञेयपदार्थोके ग्रहण करनेवाटा ओर यागनेवाखा नदीं है, अचर है, इस 
कारण इसके ज्ञेयपयोयरूप परद्रन्यसे जुदापना दै, “उसके जाननेरूप भावसे जुदापना 
नहीं है, इसखिये भी एक है, ओर अन्य भाव सहित ज्ञेयपदार्थोकि अवरठंवनका अभाव 
है, यह आत्मा तो खाधीन है, इस कारण इसके ज्ञेयपदार्थोसि भिन्नपना है, परंतु इनके 
जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इससे मी एकरूप हैः । इस प्रकार अनेक परद्रन्योफे 
भेदसे अपनी एकताको नदीं छोडता है, इस कारण शुद्धनयसे शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है, यही 
एक टंकोत्कीर्णं श्रुव हे, ओर अंगीकार करने योग्य है । जैसे माभ "गमन करते हुए 
पथिक-जनोंको अनेक वृक्षोकी छाया बिनाशीक ओर अध्रुव होती है, उसी प्रकार इस 
आत्मके परद्रभ्यके संबंधसे अनेक अश्ुवभाव उत्पन्न होते ह, उनसे छ साध्य [ इष्ट ] 
की सिद्धि नहीं दती । इसछियि एक नियशवरूप यही अवरुबन योग्य है, बाकी सब याज्य 
दँ ॥१००॥ आगे कहते ह, कि आत्मा श्रुव है, इस कारण इसके सिवाय अन्य वस्तुको 
अंगीकार करना योग्य नदीं है-[ देहाः ] ओदारिकादि पोच शरीर [वा] 
अथवा [ द्रविणानि ] धन घान्यादिक [ वा ] अथवा [ सुखदुःखे ] इष्ट अनिष्ट प॑चे- 


१०२. | ~ प्रवचनसारः ~ २५९ 


किंचनाप्यन्यदसद्धेतुमेनायन्तत्वारतः सिद्धता शुवमस्ि । धुव उपयोगात्मा शुद्ध 
आत्मैव । अतोऽधुवं शरीरादिकमुपरम्यमानमपि नोपरमे शुद्धातमानसुपरठमे श्रवम्‌ ॥१०१॥ 
अथैव शुद्धात्मोपठम्भाकि सादिति निरूपयति- 
जो एवं जाणित्ता क्चादि परं अप्पग विसुद्धप्पा । 
सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदग्गटि ॥ १०२ ॥ 
य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विश्चुद्धामा । 
सागारोऽनागारः क्षपयति स मोहदुर््न्थिम्‌ ॥ १०२॥ 
अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धासानं धरुवमधिगच्छतस्तस्मिननेव प्रवरतेः गुद्धासमलं 
सात्‌ । ततोऽनन्तरक्तिचिन्मात्रख परमस्यात्मन एकागरसंचेतनरक्षणं ध्यानं खात्‌, ततः 


जहो भव्याः सन्तुमित्तजणा रातरुमित्रादिभावरहितादात्मनो भिन्नाः रातुमित्रादिजनाश्च | यद्येतत्‌ 
सर्वमधुवं तष्टं कि शुवमिति चेत्‌। धुवो धवः शाश्चतः। स कः। अप्पा निजाता । विविरिष्ः। 
उवओगप्पगो तरैटोक्योदरविवरवर्तित्रिकारुविषयसमस्तद्रव्यगुणप्यीययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेव- 
रक्ञानदरनोपयोगात्मक इति । एवमधुवलव ज्ञात्वा धुवखमावे खात्मनि भावना कतैव्येति तात्यैम्‌ 
॥ १०१ ॥ एवमञ्चद्धनयादञ्यद्ातलमो भवतीति कथनेन प्रथमगाा । श्ुद्धनयनच्छुद्धासखामो 
भवतीति कथनेन द्वितीया । धुवत्वादात्मेव भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आस्मनोऽन्यद्ुव 
न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति श्ुद्धामभ्यास्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्यठे गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । 
अथेवं पूर्वक्तप्रकारेण जुद्धात्मोपटम्मे सति किं फटं भवतीति ग्रे ्रयुत्तरमाह--ञ्चादि ध्यायति 
जो यः कता । कम्‌ । अष्पगं निजातमानम्‌ । कथंभूतम्‌ । परे परमानन्तज्ञानादिगुणाधार्वादयर- 


न्द्रिय विषयजन्य सुख दुःख [वा अथ] अथवा ओर [ शाञ्चमिच्रजनाः] श्त 
मित्र आदिक रोक ये सभी संयोगजन्य पाथं [ जीवस्य ] अत्माके [ भुवाः ] 
अविनाशी [न सन्ति] नदीं है केव [ उपयथोगार्भकः ] ज्ञान दशेनखरूप 
[ आत्मा ] उद्धजीव [ श्रुवः ] अविनाशी बस्तु है । नावाथे-जो शरीरादिक 
भाव है, वे परद्रव्यसे तन्मयी है, आत्मासे भिन्न ह, ओर अशुद्धताके कारण हैँ । वे 
आत्माके छ नहीं छुगते, विनाश्शीक है, ओर जो यह आत्मा है, वह अनादि 
अनंत है, उ्ृष्टसे उच्छृष्ट हे, सदा सिद्धरूप हे, ज्ञानदरेनमयी है, ओर एक श्ुव हे । 
इस कारण मं शरीरादि अध्रुव ( विनारीक ) वस्तुको अंगीकार नदीं करता हू शुद्ध 
आत्माको दी प्राप्र होता हं ॥ १०१॥ आगे शुद्धात्माकी प्राप्रिसे स्या होता है, यद 
कहते है--[ यः ] जो [ सागारः ] अणुब्रती श्रावक तथा [ अनागारः ] स॒नी- 
श्वर [ एवं † पूर्वोक्त रीतिसे [ ज्ञात्वा ] खरूपको श्रुव॒ जानकर [ परभात्मान ] 
सबसे उच्छष्ट॒शद्धात्माको [ ध्यायति ] एकाभ्रपनेसे चितवन करता हे, [ सः] 


२६० ~ रायचन्द्रनैनशाखमाा ~ [ अ० २; गा० १०३ 


(क 


साकारोपयुक्तय चाविशेषेणेकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारवद्धबहतरमोदटु्न्थेरुदरन्थनं खात्‌ । 
अतः शुद्धात्मोपठम्भसख मोहम्रन्थिमेदः फटम्‌ ॥ १०२ ॥ 

अथ मोहमन्थिभेदाक्कि स्यादिति निरूपयति- 

जो णिहदमोहगंदी रागपदोसे खवीय सामण्णे । 
होल समसखददुक्खो सो सोकं अक्खयं हदि ॥ १०३ ॥ 
यो निहतमोदन्थी रागग्देषो क्षपयित्वा भ्रामण्ये । 
भवन्‌ समसुखदुःखः स सौख्यमक्षयं रभते ॥ १०२ ॥ 

मोहन्थिक्षपणाद्धि तन्मूखरागदरेषक्षपणं ततः समयुखटुःखख परममाभ्यखरक्षणे श्रामण्ये 
भवनं ततोऽनाङ्कढलरक्षणाक्षयसौख्यटामः। अतो मोहयन्थिमेदाक्षयसौख्यं फएटम्‌॥१०३ 
सुक्कष्टम्‌ । विकृता पूर्वम्‌ । एवं जाणित्ता एवं पूवेक्तग्रकारेण खप्मोपम्भलक्षण- 
खसंवेदनक्नानेन ज्ञाता । कथंभूतः सन्‌ ध्यायति । विसुद्धप्पा स्यातिपूजासमादिसमस्त- 
मनोरथजाटरहितवेन विङुद्धातमा सन्‌ । पुनरपि कथमूतः । सागासोऽणागासे सागरोऽ- 
नागारः | अथवा साकारानाकारः । सहयकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो ज्ञानोपयोगः, 
अनाकारो निर्विकल्पो दर॑नोपयोगस्ताम्यां युक्तः साकारानाकारः | अथवा साकारः सवि- 
कल्पो गृहस्थः अनाकारो निर्विकस्पस्तपोघनः अथवा सहाकारेण लिङ्गिनं चिहेन वर्तते 
साकारो यतिः अनाकारश्चिहरहितो गृह्यः । खवेदि सो मोहद्श्गेटिं य एवं गुणवि- 
रिष्टः क्षपयति स मोहदुर्भन्थिम्‌ । मोह एव दुप्रन्थिः ञुद्धासरुचिप्रतिबन्धको ददीनमोहस्तम्‌ | 
ततः सितमेतत्‌-आप्मोपठम्भस्य मोहग्रन्थिविनादय एव फम्‌ ॥ १०२ ॥ अथ दर्न- 
मोहम्रन्थिभेदात्कि भवतीति ग्रश्चे समाधाने ददाति-जो णिहदमोहगंठी यः पूर्वै 
सूत्रोक्तग्रकारेण निहतद्चनमोहप्रन्थिभूत्वा रागपदोसे खवीय निजश्ुदधात्मनिश्वखानुभूति- 
लक्षणवीतरागचारतिप्रतिबन्धको चरित्रमोहसंजञो राग्डेषो क्षपयिवा । क । सामण्णे 


वहं [ विशुद्धात्मा ] निमेङ आत्मा होता हआ | मोरहदुमरेन्थि ] मोहकी अनादि 
काकी विपरीत बुद्धिरूपी गंठको [ क्षपयति ] क्षीण (नष्ट) करता है । 
मावाथ- जो पुरुष शुद्ध अविनाशी आत्मके खभावको प्राप्न होता दै, अर्थात्‌ 
उस सवभावम रमण करता है, उसके शुदात्मभाव प्रगट होता है, उसके बाद अनंत 
चेतन्य-राक्ति सित परमात्माका जाननेरूप एकाम ध्यान होता है, इसणिये गृहख 
अथवा मुनि यदि निश्चरु होके खरूपको ध्यावे, तो अनादि बंधवाटी मोहकी गठको 
खोर सकता है । इस कारण शद्धास्माकी प्राप्रिका फल मोहकी गोठका सखुख्ना हे, 
॥ १०२ ॥ आगे मोह-गठके सुखनेसे क्या होता है, यह कहते है-[ य ] जो 
पुरुष [ निहतमोदग्रन्थि ; ] मोहकी गोठको दूर करता हभ [ आ्आमण्ये ] थति 
अवश्यम [ रागद्वेषौ ] इट अनिष्ट पदा्थेमिं रीति अभ्रीतिभावको [ क्षपयित्वा ] 


१०४. ] ~ प्रवचनसारः ~ २६१ 
अथेकाग्यसंचेतनरक्षणं ध्यानमजुद्धखमात्मनो नावहतीति निधिनोति- 


जो खविदमोहकल्सो विसयबिरत्तो भणो णिर्रभित्ता । 
समवदिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि स्रादा ॥ १०४ ॥ 


यः क्चपितमोहकटषो विषयविरक्तो मनो निरुध्य । 
समवथितः खभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १०४ ॥ 


आत्मनो हि प्रिकषपितमोहकट्षस तन्मूलप्वयप्रवृ्यमावाद्विषयविरक्ततवं स्यात्‌ 
ततोऽधिकरणमूतद्रव्यान्तराभावादुदधिमध्यप्रवृत्तेकपोतपतत्रिण इव अनन्यररणस्य मनसो 


खसखमावरक्षणे श्रामण्ये । पुनरपि किं छतवा । हों मूता । किंविरिष्टः । समसुहद्‌क्खो 
निजञ्ुद्वात्मसंवित्तिसमु्पनरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमघुखानुभवेन  सांसारिकटुखटुःखो- 
पपन्नहषैविषादरदितत्वात्समहुखटुःखः । सो सोक्लं अक्खयं छहदि स एवं गुणति- 
रिष्टो मेदज्ञानी सौख्यमक्षयं रमते । ततो ज्ञायते द्चनमोहक्षयाचारित्रमोहसं्ञरागदेषविनार- 
तश्च सुखदुःखमाध्यस्थ्यक्षणश्रामप्येऽवसखानं तेनाक्षयषुखलभो मवतीति ॥ १०३ ॥ 
अथ निजञ्ुद्धालेकाग्यक्षणध्यानमात्मनोऽलन्तविशचुद्धि करोतीदयवेदयति- जो खदिदमोह- 
कटसो यः क्षपितमोहकट्षः मोहो दर्खनमोहः कटुषश्वारित्रमोहः पूर्ैसू्रद्रयकथितक्रमेण 
क्षपित मोहकटषौ येन स मवति क्षपितमोहकदष; । युनरपि विविरिष्टः । विसयविरत्तो 
मोहकटुषरहितखालसंवित्तिसमुखनघुखघुधारसाखादबठेन. कटुषमोहोदयजनितविषयपुखा- 
काद्वारहितवाद्विषयविरक्तः । पुनरपि कथमूतः । समवद्िदो सम्बगवसितः । क । सहावे 
निजपरमालद्रव्ये खभवे । किंक्रला पूर्वम्‌ । मणो णिरुभित्ता विषयकषायो्पननतिकल्पजाट- 


छोड़कर [ समसुखदु;खः ] सुख दुःखम समान टष्िवाख [ भवेत्‌ ] होता है, 
[ सः ] बह समबुद्धि पुरुष [ अक्थं सौखथं ] अविना्षी अतीन्द्रिय आत्मीक 
मोक्ष-सुखको [ रभते ] पाता है । भावाथं--इस मोहकी र्गोठके खुरनेसे 
आत्माके राग देषका नार होता है, ओर जहौ राग द्वेषका अमाव है, : वहीं सुख 
दुःखम समान भाव दयते ह, तथा वरहा ही आङ्कखता रदित सखवाधीन आत्मीक सुखं 
अवश्य होता है । इस कारण मोहकी गठके खुखनेसे अविनारीक सुख होनेरूप दी फर 
होता है ॥१०३॥ आगे एकाग्रतासे निश्चर्‌ खरूपका अनुभव करनेवाखा ध्यान आस्माकी 
अडुद्धताको दूर करता है, यह कते दै--[ यः] जो परुष [ क्चपितमोहकद्टषः ] 
मोदरूप मैरुको क्षय करता हुआ तथा [ विषयविरक्तः ] परदरव्यरूपं इष्ट अनिष्ट 
दरद्वियोके निषयोसे बिर्क हुआ [ मनः निरुध्य ] चंचल चिन्तको बाह्य विषयोँसे 


२६२ ~ रायचन्द्रकनश्ाखमाटा - [ अ० २, गा० १०४- 


निरोधः खात्‌ । ततसन्मूख्चश्ररुखविख्यादनन्तसदहजचेतन्यासनि खभावे समवखानं 

स्यात्‌ । ततत सरूपमवृ्तानाटेकादसंचेतनलवत्‌ ध्वानमिलयुपगीयते । अतः खभावा- 
वेति 

वस्ानरूपसेन ध्यानमातमनोऽनन्यतात्‌ ध्यानमासमेवेति ॥ १०४ ॥ 


रूपं मनो निरुष्य निश्वरं कृत्वा सो अष्पाणं हवदि आदा स एवगुणयुक्तः पुरुषः 
खात्मानं मवति ध्याता । तेनैव शुद्धात्मध्यानेनावयन्तिकीं सुक्तिषक्षणां शुद्धि ठमत 
इति । ततः सितं श्द्धास्मध्यानाजीवो विशुद्धो भवतीति । किंच ध्यानेन किखात्मा शुद्धो जातः 
तत्र विषये चतुरविधव्यास्यानं क्रियते । तथादि--भ्यानं ध्यानसन्तानस्तथैकध्यानचिन्ता 
ध्यानान्वयसूचनमिति । त्त्रैकाम्यचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । तच डद्धाञ्द्वरूपेण द्विधा । 
अथ ष्यानसन्तानः कथ्यते--यत्रान्तदुहूर्वपर्यन्तं ध्याने तदनन्तरमन्तसुहूर्वपवन्तं तत्वचिन्ता 
पुनरष्यन्तभुहूर्तपर्यन्तं ध्यानं पुनरपि ततः बिन्तेति प्रमत्ताप्रमत्तगुणखानवदन्तयुहूर्तऽन्तयु- 
हते गते सति परावतनमस्ि स ध्यानसन्तानो भण्यते । स च धर्मध्यानसंबन्धी | 
रुङृष्यानं पुनरुपरामश्रेणिक्षपकश्रण्यारोहणे मवति । तत्र॒ चाल्पकाख्वात्पयवर्तनरूपष्यान- 
सन्तानो न घटते । इदानीं ध्यानचिन्ता कथ्यते-यत्न ध्यानसन्तानवद्धयानपरावर्तो नास्ति 
ध्यानसंबन्धिनी चिन्तास्ति तत्र यपि कापि कले ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानचिन्ता 
भण्यते | अथ ष्यानान्वयसूचन कथ्यते-- यत्र ध्यानसामग्रीभूता द्ादशानुप्रक्षा अन्यद्वा 
ध्यानसंबन्धि संवेगवराग्यवचनं व्याख्यान वा तत्‌ ध्यानान्धथसुचनमिति । अन्यथा वा 
चतुर्विधं ध्यानन्यास्यानं ध्याता ध्यानं फर्‌ ध्येयमिति । अथवात॑रौदघम्येश्यु्ृविभेदेन चतुविधं 





न 


रोककर [खभावे समवस्थितः] अपने अनंत सहज चैतन्यखरूपमे [समवस्थितः] 
एकाग्र निश्वकभावमें ठहरता है, [ स ] बह पुरुष [ आत्मान ] दंकोत्की्ण निज 
शद्ध जीवद्रन्यका [ ध्याता ] श्यान करनेवाखा [ भवति ] दोता है । मावाथ- 
जव यह आत्मा निर्माही होता है, तब मोहके आधीन जो परद्रन्यमें प्रषृत्ति है, उसका 
अभाव होता है, ओर परपरत्तिके अभावसे इन्द्रियोके विषयोमिं वेराग्यभाव होवा है, 
एसा हदोनेसे सहज दी मनका निरोध होता है । यह मन अयन्त चंचल दहै । 
जब दद्रिय-विषयोंसे वेराग्यभाव होता है, तव विषयरूप आधारे अभावसे अपने 
आप चचरुपनेसे रहित होजाता ह । जैसे समुद्रे मध्यमे जदाजक पक्षी उड उड़कर 
चारो दिस्ञाओंमं इृश्चादि आधारफे अभाव होनेसे अन्य आश्रयके विना जहाजके ही ऊपर 
आप ही से मिश्वट होकर तिष्ठता-टहरवा हे, उसी प्रकार यह मन भी वेराग्यभावसे पर 
द्र्यरूप इन्द्रिय विषय आधारे विना निराश्रय हुआ सहज ही निश्चर होता है, तब 
चंचताके अभावसे खरूपभे एकार होता! है, उस एकाग्रतासे अनंत चैतन्यखशूपका सखसं- 
बेदनः (अनुभव ) रूप भ्यान होता दै, उस भ्रानसे आतमा श्चद्ध होता है । इस कारण भ्यान 


९०५. | ~ प्रचचनसारः ~ २६३ 


अथोपरब्धञुद्धात्मा सकरज्ञनी किं ध्यायतीति म्श्रमासूत्रयति-- 
णिहदघणघादिकम्मो पचक्ख सव भावतच््डू | 
णेयतगदो समणो श्नादि कमट्टं असंदेहो ॥ १०५ ॥ 
निहतघनघातिकम अयक्ष सर्व॑भावतचखक्ञः। 
ज्ेयान्तगतः रमणो ध्यायति कमर्थमसंदेहः ॥ १०५॥ 
ठोको हि मोहसद्धवे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकसद्धावे च सतृष्णलरादप्रक्षार्थत्वानवच्छि- 
न्वरिषयत्वाभ्यां चाभिरषितं जिज्ञासितं संदिग्धं चार्थं ध्यायन्‌ टः, भगवान्‌ सर्बह्स्त॒ 


ध्यानव्यास्यानं तदन्यत्र कथितमस्ति ॥१०४॥ एवमात्मपरिज्नानादर्रनमोहक्षपणं भवतीति कथन- 
खूपेण प्रधमगाथा, ददीनमोहक्षयाचारित्रमोहक्षपणं मवतीति कथनेन द्वितीया, तदुभयक्षयेण मोक्षो 
भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेव्यात्मोपम्भफककथनरूपेण द्वितीयस्थठे गाथात्रयं गतम्‌ | अथो. 
पठन्ध्ुद्धामतच्वसकटङ्ञानी वि ध्यायतीति प्रश्नमाक्षपदरारेण पूर्वपक्षं बा करोति--णिहदधण- 
धादिकम्मो परवसूत्रोदितनिश्वनिजपरमासत्वपरिणतिरूपञचुद्धध्यानेन निहतधनधातिकमी । 
पचच्चक्खं सवभावतच्चण्डू प्रसक्षं थथा भवति तथां स्वेभावतच्चक्ञः सर्वपदार्थपरिन्ञातखदूपः 
णेयंतगदो ज्ञेयान्तगतः ज्ञेयभूतपदार्थानां परिच्छि्तिरूपेण पारंगतः । एवं विरोषणत्रयविरिष्टः 
समणो जीवितमरणादिसमभावपरिणतामखरूपः श्रमणो महाश्रमणः सर्वज्ञः ञ्ञादि कमहं 
ध्यायति कमर्थमिति प्रश्नः । अथवा कमथ ध्यायति न कमपीदय्षेपः । कथंभूतः सन्‌। असद 
असन्देहः संशायादिरहित इति । अयमत्रार्थः-यथा कोऽपि देवदत्तो विषयपुखनिमित्तं विदाराधना- 
ध्यानं करोति यदा विचा सिद्धा मवति ततफलभूतं विषयसुखं च सिद्धं भवति तदाराघनाध्यानं न 
करोति, तथायं भगवानपि केवलक्ञानवियानिमित्तं तत्फभूतानन्तसुखनिमित्तं च पूवं छदस्थावसायां 


परम शुद्धताका कारण है ॥१०४॥ आगे कहते दै, कि जिन केवीभगवानने शुद्ध खरू 
पको पाया है, उनके मी ध्यान कहा गयादहे, वे केवली क्या ध्यान करते है, एेसा 
भ्रश्र करते है-[ निहतघनघातिकमां ] जिन्न अलंत दद्‌वद्ध धाततियाकर्मोका नाच 
करिया ह, [ प्रत्यक्ष ] परोक्षतासे रदित साक्षात्‌ [ सवे भावतत््वज्ञ; ] समस- 
पदार्थोके जाननेवले [ज्ञेयान्तगतः ] जानने योग्य पदार्थोकि पारको ्राप्र [ असदेहः] 
संशय, विमोह, विभ्रमसे रदित ठेसे [ रमणः ] मदानि केवली [ कमं | 
किस पदार्थका [ ध्यायति ] ध्यान करते है । भावा्थ--दस संसारम मोहकर्मके 
उदयसे ज्ञानके घातक कर्मके उदयसे ये संसारी जीवे वृष्णावन्त है, इसलिये 
इन जीर्बोको सकर पदार्थं प्रयक्ष नहीं होते, ओर सबके अंतःप्रविष्ट इनका ज्ञान नदीं 
है, इस कारण वांछित अर्थका भ्यान करते दै, इने तो ध्यानका होना संभव है, परंतु 
केवटी भगवान्‌ तो घ्रात्ियाकं रहित है, समस्त पदारथोकि साक्षात्कार करनेवाले है, ओर 
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निहितघनधातिकर्मैतया मोदहाभावे ज्ञानदाक्तिप्रतिबन्धकाभावे च रिरस्तत्ष्णत्वासदक्ष- 
सर्वभावत्तज्ञेयान्तगतत्वाभ्यां च नामिति न जिज्ञासति न संदिद्यति च कुतोऽभिरुषितो 


~, (+ 


जिज्ञासित संदिग्धश्वाथः । एवं सति किं ध्यायति ॥ १०५॥ 
अथेतदुपटबिदुद्धात्मा सकरन्ञानी ध्यायतीदयुत्तरमासूत्रयति- 
सवाबाधविजत्तो समंतसवक्खसोक्खणाणडो । 
भृदो अक्खातीदो ज्ादि अणक्लो परं सोक्खं ॥ १०६ ॥ 
सर्वाबाधवियुक्तः समन्तसवीक्षसोस्यज्ञानाव्यः । 
चै हव 
भूतोऽक्षातीतो ध्यायलनक्षः परं सोख्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अयमात्मा यदैव सदहजसौख्यज्ञानवाधायतनानामसार्वदिक्ासकटपुरषसौख्यज्ञाना- 
यतनानां चाक्षाणामभावात्खयमनक्षतेन वर्तते तदेव प्रेषामक्षातीतो मवन्‌ निराबाध- 
सहजसोख्यन्ञानलात्‌ सर्वाबाधवियुक्तः, सार्वदिक्षसकटपुरषसौख्यज्ञानपत्वातससमन्त- 


शुद्धाःमभावनारूपं ध्यानं कृतवान्‌ इदानीं तद्भयानेन केवरक्ञानविा सिद्धा तत्फठभूतमनन्त- 
संखं च सिद्धम्‌ किमर्थं ध्यानं कयोतीति प्रश्नः आक्षेपो वा, द्वितीयं च कारणं परोक्षेऽयं 
ध्यानं मवति भगवतः सवै प्रलक्षं कथं ध्यानमिति पूर्ैपक्षद्रारेण गाथा गता ॥ १०५ ॥ 
अथत्र पूर्वपक्षे परिहारं ददाति-ञ्चादि ध्यायति एकाकारसमरसीमवेन परिणमदनु- 
भवति । स कः कती । भगवान्‌ । विं ध्यायति सोक्खं सख्यम्‌ । विविरिष्टम्‌ । परं 
उक्ष सवलप्रदेशाहादकपरमानन्तषुखम्‌ । कस्िन्प्रस्तावे । यस्िन्नैव क्षणे भूदो मूतः 
संजातः । विंव्रिशिष्टः । अक्खातीदो अक्षातीतः इन्धियरहितः न केवरं खयमतीन्धियो जातः 
परेषां च अणक्रलो अनक्षः इन्दियविषयो न भवतीवयर्थः | पुनरपि किंषिरिष्टः । साबाध- 
विजु्तो प्राकृतटक्षणवरेन बाधाशब्दस्य हखस्वं स्ीबाधावियुक्तः । आसमन्ताद्राधाः पीडा 
आबाधाः सश्च ता आवाधाश्च स्वीबाधास्तामिरवियुक्तो रहितः सवोबाधाविथुक्तः। पुनश्च किंरूपः। 
समतसवक्लसोक्लणाणद्धो समन्ततः सामस्येन स्पदीनादिसवक्षसौख्यज्ञानाव्यः । समन्ततः 


सब पदार्थाका प्रमाण (माप) करनेवले है, इसलिये इन सर्वज्ञके को चीजकी इच्छा 
नहीं रदी, ओर इछ जानना भी बाकी न रहा, इस कारण केवलीमगवानके ध्यान 
केसे दोसकता है १ एेसा शिष्यका प्रभ है । १०५ ॥ आगे इस प्रका उत्तर कहते 
है, कि यद्यपि खरूपको प्राप्न हृए दँ, तो मी केवली ध्यान करते है--[ अक्चातीतः ] 
इन्द्रियोसे रहित [ भूतः ] हए [ अनक्षः ] दूसरेको इन्द्रिय ज्ञानगस्य न शोने- 
बठे, [ सवाबाधवियुक्तः ] समस्त ज्ञानावरणादि घातियाकमेसि रदित ओर 
[ समन्तसवोक्षसो ख्यज्ञानाढ्यः ] सर्वाग परिपूर्णं आत्मके अनंतसुख ओर 
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सर्वाक्षसोख्यज्ञानाद्यश्च भवति । एवंभूत सर्वाभिटापजिज्ञासासंदे हासंभवेऽप्यपूर्वमना- 
म [स + [क 9 # [क्षप्‌ (५ 
कुठत्वलक्षणं परमसाख्यं ध्यायति । अनाङुरुतवसंगतेकायसंचेतनमत्रेणावतिष्ठत इति 


{¢ श 


यावत्‌ । इंद्रामवस्थानं च सहजज्ञानानन्दखभावसख सिद्धत्व सिद्धिरेव ॥ १०६ ॥ 
अथायमेव शुद्धातमोपटम्भरक्षणो मोक्षसय मार्गं इलयवधारयति- 
एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं सखद्टिदा समणा । 
जादा णमोत्थु तेसि तस्स य णिद्ाणमग्गस्स ॥ १०७॥ 
एवं जिना जनेन्द्राः सिद्धा मामं समुदिताः भ्रमणाः । 
जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मे च निर्वाणमार्गाय ॥ १०७॥ 
यतः सर्वं एवं सामान्यचरमरारीरास्तीथेकराः अचरमदारीरा म॒य॒क्षवश्वासुनैव यथोदितेन 


सर्वासप्रदेशैवौ स्पर्शनादिसरवन्दरियाणां संबन्धित्वेन ये ज्ञानसौख्ये दवे ताभ्यामाव्यः परिष्र्ण 
इयर्थः । तबथा-अयं भगवानेकदेरोद्धवसां सारिकन्नानषुखकारण भूतानि सर्वातमप्रदरोद्भवखामा- 
विकातीद्धियक्ञानघचुखविनाराकानि च यानीन्दियाणि निश्वयरल्ञत्रयात्मककारणसमयसासलेना- 
तिक्रामति विनाशयति यदा तस्मिनेव क्षणे समस्तबाधारहितः सन्नतीन्द्रियमनन्तमात्मो- 
व्थसुखं ध्यायल्यनुमवति परिणमति । तता ज्ञायते केवलिनामन्यचिन्तानिरोधटक्षणं ध्यानं नासि 
विलिदमेव परमयुखानुभवनं वा ध्यानकार्यभूतां कर्मनिर्जरां दृष ध्यानङब्देनोपचयैते । यत्पुनः 
सयोगिकेवलिनस्तृतीयद्युहृध्यानमयोगिकेवलिन शतुर्थशु्ृध्यान भवतीदुक्तं तदुपचारेण ज्ञातव्य 
मिति सूत्राभिप्रायः ॥ १०६ ॥ एवं केवही कि ध्यायतीति अश्नपुख्यतेन प्रथमगाथा । परमसुखं 


अनेतज्ञान इन दोनोंसे पूर्ण रेसे केवली भगवान्‌ [ परं ] उच्छृ [ सौख्यं ] 
आत्मीकटुखका [ ध्यायति ] चितवन अथात्‌ एकाग्रतासे अजुभव करते ह । 
भावार्ध-- यह आत्मा जिस समय अनंतक्ञान अनंतसुखके आवरण करनेवाठे एक- 
देरी ज्ञान सुखके देतु इन्द्ियोके नाशसे अतींद्रि दराको प्राप्न होता दै, तव बाधाओं 
( रकावददों )से रदित हआ अनंतज्ञान अनंतसुख सित दोता है, एेसे केवली भगवानमें 
यद्यपि कुछ प्रप्र करनेकी इच्छा नहीं रही, ओर कछ जाननेकी भी अभिलाषा नहीं रही; 
तथा कुछ संशय मी नदीं रद्य, तो भी भगवान्‌ एकाप्रतासे अपने अनंत अनाङ्कक 
परमुखको अज्ुभवते है । इस कारण उपचारसे ध्यान करता हे, एेसा कहते ह । 
ध्यान करनेका फर यह है, कि पूर्वमे वषे इए कर्मोकी निजेरा होती हे, ओर आगामी 
वेधकाः परमसंवर होता दै, इस कारण केवलीमगवानके अपने अनतसुखका अलुभव 
करनेसे पूर्वं कर्मोकी निजैरा होती है, आगेका संवर है, इसखियि उपचारमात्र केवलीके 
ध्यान हैः । इस प्रकार खाभाविक ज्ञानानन्दखरूप सिद्धत्वकी सिद्धि भगवानके दही 
है ।॥ १०६ ॥ आगे शुद्धः आस्माकी प्रापि दी मोक्षमागे हे, निश्चय करते दैः 
श्र ३ 
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शुद्धात्मततवपव्तिरक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षख मागंमधिगम्य सिद्धा बभूवुः, न 
पुनरन्यथापि । ततोऽवधार्थते केवटमयमेक एव मोक्षस्य मागो न द्वितीय इति । अलं 
च प्रपञ्ेन । तेषां शुद्धात्मतच्छग्रवरृत्तानां तख जुद्धासतच्चप्रवृत्तिरूपसखय मोक्षमागेख 
चप्रयस्तमितभाव्यभावकविभागववेन नो आगमभावनमस्कारोऽस्तु। अवारितो मोक्षमागैः 
कलय मनुष्ठीयते ॥ १०७ ॥ 


ध्याययनुभवतीति परिहारमुख्यतेन द्वितीया चेति ध्यानविषयपूर्वपक्षपरिहारद्रारेण रृतीयस्थके 
गाथाद्वयं गतम्‌ | अथायमेव निजश्युद्धात्मोपरन्धिलक्षणमोक्षमार्गो नान्य इति विशेषेण समर्थ 
यति-जादा उयनाः | कथमूताः । सिद्धा सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनो मुक्तात्मान इलर्थः । 
के कतरः । जिणा जिनाः अनागारकेवलिनिः । जिणिदा न केवलं जिना जिनेन्द्राश्च 
तीर्थकरपरमदेवाः । कथंभूताः सन्तः एते सिद्धा जाताः । मग्गं समुह्टिदा निजपरमात्म- 
तक्चानुमूतिरक्षणमाम मोक्षमार्ग समुत्थिता आश्रिताः । केन । एवं पूरवे बहुधा व्या्यातक्रमेण । 
न केवटं जिना जिनेन्द्रा अनेन मगेण सिद्धा जाताः समणां एखदुःखादिसमताभावना- 
परिणताततच्वरक्षणाः रेषा अ चरमदेहश्रमणाश्च । अचरमदेहानां कथं सिद्धत्वमिति चेत्‌ । 
(“तवसिद्रे णयसिद्धे संजः सिद्धे चरित्तसिद्धे य । णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥' 
इति गाथाकथितक्ररणैकदेरेन णमे.स्थु तेसिं नमोऽस्तु तेभ्यः । अनन्तज्ञानादिसिद्ध- 
गुणस्मरणरूपो भावनम^कारोऽस्त॒ तस्स य॒ णिाणमग्गस्स तस्मै निर्विकारखसंवित्ति- 
लक्षणनिश्वयरतत्रयादकनि्वाणमार्णय च | ततोऽवधार्थते अयमेव मोक्षमार्गो नान्य इति ॥१०५७॥ 


[ एवं ] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [ मागं ] सम्यग्दैन ज्ञान चारित्रमयी शद्धात्म्रडत्ति- 
हप मोक्षमागेके प्रति [ समुत्थिताः ] उद्यमी होके प्राप्न हृए जो [ जिनाः] 
उसी भवसे मोक्ष जनेवाठे सामान्य चरमशरीरी जीव [ जिनेन्द्राः] अरदंत 
पदके धारक तीर्थकर ओर [ श्रमणाः] एक दो पयाय धारणकर मोक्ष जानेवाछे 
एसे मोक्षाभिलाषी सुनि है, बे [ सिद्धाः ] मोम सिद्ध अवखाको [ जाताः ] प्राप 
हृए दै, [ तेभ्यः ] उन सबको [ च ] तथा [ तस्मै निवणमागीय ] अुद्धात्माकी 
रृत्तिमयी अजुमवरूप मोक्षमायेको [ नमः अस्तु ] द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे । 
भावाथ--जो तीर्थकर वा सामान्यकेवली अथवा अन्य सुनि मोक्षको गये 
ये केवल शुद्ध आस्माकी प्रवृत्तिरूप मोक्षमारको पाकर दी युक्त हए है । 
शुद्धात्मा अनुमव चिना दूसरा कोई मोक्षमागे नदीं है, यही अद्वितीय मागे है । 
अष बहुत विस्तार कर्दौतक किया जावे, सारांश इतनादहे, किं जो ञुद्धात्मतन््वमें 
ˆ प्रव्तेमान हः एसे सिद्ध परमेष्ठियोको भौर जो डुद्धास्मतच्त्वकी म्रदृत्तिमयी 
अतुभवरूप मोक्षमागे है, उसको द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे ॥ १०७ ॥ 
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अथोपसंप्ये साम्यमिति पूर्वप्रिजञां निर्वहन्‌ मेक्षमार्गमूतं खयमपि शुद्धासप्रव्ि- 
मासूत्रयति- 

तस्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं खभावेण । 
परिवज्ञामि ममत्ति उवद्टिदो णिम्मसत्तस्मि ॥ १०८ ॥ 
तस्मात्तथा ज्ञासात्मानं ज्ञायकं खमावेन । 
परिवजेयामि ममतामुपथितो निर्ममसे ॥ १० ॥ 

_ अहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकस॒भावातमतच्वपर्ञानपूरस्सरममलनिर्ममत्वहानोपादान- 
विधानेन कृतवान्त्रखाभावासपरवारम्भेण शुद्धातमनि प्रवतते । तथाहि--अहं हि तावत्‌ 
ज्ञायक एव खभावेन, केवरकज्ञायकख च सतो मम विश्वेनापि सहजजेयज्ञायकटक्षण एव 
संबन्धः न पुनरन्ये खखामिटक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न कचनापि ममववं सर्वत्र निम- 
मत्वमेव । अथेकख ज्ञायकमावसय समस्तज्ञेयभावखमावखालोत्कीर्णटिखितनिखातकीटि- 
तमञ्जितसमावतिंतप्रतिषिम्बितवत्त्र कऋमप्रवृत्तानन्तमूतभवदद्धाविविचिचपर्यायप्राग्मारमगा- 
धखभावं गम्भीरं समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रयक्षयन्तं जञेयज्ञायकटक्षणसंबन्ध - 

अथ 'उवसंपयामि सम्मं जन्तो णिद्वाणपंपत्ती इ्यादि पूर्वप्रतिज्ञां निवीहयन्‌ खयमपि मोक्ष- 
मार्गपरिणतिं खीकसरेति प्रतिपादयति-तम्हा यसमापपूर्वोक्तशुद्धात्मोपरम्भटक्षणमोक्षमार्गण जिना 
जिनेन्द्राः श्रमणाश्च सिद्धा जातात्तस्मादहमपि तह तथैव तेनैव प्रकारेण जाणित्ता ज्ञात्वा | 
कम्‌ । अष्पाणं निजपरमात्मानम्‌ । वि विशिष्टम्‌ । जाणगं ज्ञायकं केवलङ्ञानावनन्तगुण- 
स्वभावम्‌ | केन कृत्वा ज्ञाता । सभावेण समस्तरागादिविमावरहितश्युद्धबुदधैकखमवेन । पश्चात्‌ 
वि करोमि । परिवज्ञामि परि समन्ताद्र्जयामि । काम्‌ । ममत्तिं समस्तचेतनाचेतनमिश्रपर- 
द्रव्यसंबन्धिनीं ममताम्‌ । क्थमूतः सन्‌ । उवद्टिदो उपखितः परिणतः । क । णिम्ममन्तम्मि 
समस्तपरदव्यममकाराहं काररहितत्वेन निर्ममत्वरक्षणे परमसाम्यामिधाने वीतरागचारित्रे तत्परि- 
णतनिजङ्खुद्धातमखमवे वा | तथाहि-अहं तावत्केबलक्ञानदथेनखभावत्ेन ज्ञायकैकटङ्कोत्वीणै- 


आगे आचायने जो पूर्व प्रतिज्ञा की थी, कि मै समताभार्वोको अवठंबता ह, अव उसीका 
निवह (पाठन ) करते हए मोक्षमागरूप शुद्ध आत्माकी प्रवृत्ति दिखते द -[ तस्मात्‌] 
इस कारणसे अथत्‌ जो युक्त हए है, वे शद्धात्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे हए हैँ, इस 
कारणसे [ तथा ] उसी प्रकार अथात्‌ जसे तीर्थकरादिकोनि खरप जानके द्धात्माका 
अनुभव किया है, उसी तरह मँ मी [ ख भावेन ] अपने आत्मीक भावसे [ ज्ञायकं ] 
सकर ज्ञेयपदार्थोकों जाननेवठे [ आत्मानं ] आत्माको [ ज्ञात्वा ] समस्त परद्रन्यसे 
भिन्न जानकर [ ममतां ] पर वस्तु ममत्वबुद्धिको [ परिवजेयामि ] सब तरसे 
छोडता ह, ओर [ निम॑मत्वे ] खरूपमे निश्चर दोके वीतराग भावमे [ उपस्थितः ] 
शित होता हु । भावा्थ--जो पुरुष मोक्षका इच्छुक है, वह्‌ ज्ञानसखरूप आस्माका 
जाननेवाखा होता दै, सके बाद ममता भावका लागी हदोके वीतरागभार्वोका आचरण 
करता है, तथा अन्य सब कायं मिथ्या भमरूप समञ्चकर सव प्रकारके उद्यमवारा दके 


२६८ ~ रायचन्द्रजैनराखमाखां ~ [अण २, गा० १०८- 


सानिवार्थतवेनारक्यविवेचनत्वाट पात्तवैशरूप्यमपि सहजानन्तशक्तिज्ञायकखभवेनेक्यरू- 
प्यमनुज्छन्तमासंसारमनयेव िला सितं मोहैनान्यथाध्यवखमानं शुद्धातानमेष मोह 
त्वाय यथाधितमेवातिनिःग्रकम्पः संप्रतिपद्य । खयमेव भवतु चासव दशैनविशुदधिम्‌- 
ठ्या सम्यज्ञानोपयुक्ततयायन्तमव्याबाधरतत्वात्साधोरपि साक्षाल्सिद्धमूतसख खातनस्त- 
थामूतानां परमालमनां च नियमेव तदेकपरायणतच्वरक्षणो भावनमस्कारः ॥ १०८ ॥ 


खभावः । तथाभूतस्य सतो मम नु केवलं खाम्यादयः परव्यसंबन्धा न सन्ति । निश्चयेन ज्ञेय- 
ज्ञायकसंबन्धो नासि । तततः कारणात्समस्तपरदन्यममत्वरहितो भूत्वा परमसाम्यरक्षणे निजज्च- 
द्रत्मनि तिष्ठामीति । विच 'उवसंपयामि सम्मं' इ्यादिखकीयग्रतिज्ञां निर्वाहयन्यमपि मोक्षमार्म- 
परिणति खीकरोयेवं यदुक्तं गाथापातनिका म्रारम्मे तेन किमुक्तं भवति-ये तां प्रतिङ्गां गृहीत्वा 
सिद्धि गतासतेरेव सा ग्रतिङ्ञा वस्तुवृ्या समाप नीता । कुन्दङुन्दाचार्यदैः पुनर्ञानदशना- 
धिकारदरयरूपग्रन्थसमापिरूपेण समाति नीता । रिवकरुमारमहाराजेन त॒ तद्धन्थश्रवणेन च । 
कस्मादिति चेत्‌ । ये मोक्षं गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा परिपूणा जाता । न चैतेषां कस्मात्‌ । चरम- 
देहत्वाभावादिति ॥ १०८ ॥ एवं ज्ञानदरनाधिकारसमाप्निरूपेण चतुर्थस्थठे गाथाद्रयं गतम्‌ । 
एवं निजश्ुद्धात्मभावनारूपमोक्षमामैण ये सिद्धिं गता ये च तदाराधकास्तेषां ददनाधिकारा- 
पक्षयावसानमङ्गलार्थं भ्रन्थापेक्षया मध्यमज्ग टथं च तत्पदामिटधी भूत्वा नमस्कारं करोति- 


छुद्धात्मामे प्रवर्तता है । उस प्रवरत्तिकी रीति इस तरह दै--मे निजखमभावसे ज्ञायक 
( जाननेवाखा ) ह, इस कारण समस्त प्ररवस्तुओंके साथ मेरा ज्ञेयज्ञायक सम्बध है, 
लेकिन वे पदार्थं मेरे दै, मे उनका खामी हं, ठेसा मेरा सम्बध नहीं है । इसल्यि मेरे किसी 
परवस्तुमे ममत्वभाव नहीं है, समे ममतामाव रहित ह ओर जो मे एक स्वभाव ह 
सो मेरा समस्त ज्ञेयपदार्थोका जानना खमाव है, इस कारण वे ज्ञेय मुञ्चमे एसे माम 
होते ह, कि मानां प्रतिमाकी तरह गद वियेहै,वाख्खिदै, या मेरेमें समा गये (भिर गये) 
है, या कीठितरै, यादव गये है, वा पठ्ट रहे ह, अथवा प्रतिर्बिबित है, इस तरह 
मेरे क्ञेयज्ञायक संबंध हे, अन्य कोई मी संबंध नहीं है । इसल्यि अव मँ मोहको दूर कर 
अपने यथायित, (जसा था वैसा ) खरूपको निश्चल होकर, आपसे दी अंगीकार करता 
हू । मेरे स्वरूपम तिकारसम्बंधी अनेक प्रकार अति गंभीर सब ही द्रव्य-पयाय एक 
ही समयम प्रयक्च दँ, ओर मेरा यदह खरूप ज्ञेयज्ञायक सम्ब॑धसे यद्यमि समस्त रोकके 
खरूप हआ है, तो मी खाभाविक अनंत ज्ञायककशक्तिसे अपने एक खरूपको नदीं 
खोडता, ओर यड मेरा खूप अनादि काटसे इसी मकारका था, परंतु मोहके वरीभूत 
होके अन्यका अन्य ( दसरा ) जाना, इसी कारण मै अज्ञानी हुआ । अब मने जेसेका 
तेसा (यथार्थ) जान शिया, इस कारण अप्रमादी दोके स्वूपको खीकार करता हूं, ओर 
सम्यण्दशेन सम्यग्जञानसे अखडित सुखमे तिष्ठे हए साक्षात्‌ सिद्धरूप भगवान्‌ 
अपनी जो आत्मा है, उसको दमाय भावनमस्कार होवे | तथा जो अन्य जीव उस 
प्रस्मात्मभावको प्राप्त हए ह, उनको मी हमास बहुत भक्तिसे भावनमस्कार होवे ॥ १०८॥ 


५, | ~ परवचनसारः - २६९ 


= 


““जेनं ज्ञानं ज्ञेयतखप्रणेत्‌ स्फीतं शब्दवरह्च सम्यगिगाद्च । संुद्धातमद्रव्यमत्रेकरस्या 
निदं युक्तैः यीयतेऽस्माभिरेवम्‌ ॥ १ ॥ जेयीकु्ैच्ज्ञसासीमविशं ज्ञानीक्र्वन्‌ जेयमाक्रा- 
न्तमेदम्‌ । आत्मी्कषैन्‌ ज्ञानमात्मान्यभाषि स्पू्लासा ब्रह्म संपद्य सः | २ ॥ दरव्या- 
नसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्यं मिथो दयमिदं न॒ सव्यपेक्षम्‌ । तस्मान्युयृश्चरधिरोहतु 
मोक्षमागं द्रव्यं प्रतीय यदि वा चरणं प्रती ॥ ३॥” 

इति तत्वदीपिकायां प्रवचनसारव्रत्तो श्रीमदश्रतचन्द्रस्‌रिषिरचितायां ज्ञेयतन्त्व- 
परज्ञापनो नाम दवितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २॥ 


दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं । 
अवावबाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहूणं ।॥ *५ ॥ 

णमो णमो नमो नमः पुनः पुनर्ममस्करोमीति भक्तिम्रकषं दशयति । केभ्यः । सिद्धसा- 
हणं सिद्धसाधुभ्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः । सिद्धराब्दवाच्यखावोपर्व्धिलक्षणाहत्सिदधेम्यः 
साधुराब्दवाच्यमोक्षसाधकाचार्यौपा्यायाधुभ्यः । पुनरपि कथमूतेभ्यः । दृसणसंसुद्धाणं 
मूटत्रयादिपञ्चविंरातिमठरहितसम्यग्दर्रनसंडुद्धेभ्यः । पुनरपि कथमूतेभ्यः | सम्मण्णाणोवजो- 
गञ्जुत्ताणं संशयादिरहितं सम्यग्ञानं तस्योपयोगः सम्यश्ञानोपयोगः, योगो निविकल्पसमाधिवी- 
तरागचारित्रमिवयर्थः ताम्यां युक्ताः सम्यन्ञानोपयोगयुक्तास्तेम्यः । पुनश्च विरूपेभ्यः । अका- 
बाधरदाणं सम्यन्ञानादिभावनोप्पन्नाव्याबाधानन्तदखरतेम्यश्च ॥ ५ ॥ इति नमस्कारगाथासदित- 
खठ्चतुष्टयेन चतुर्थविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । एवं अध्थित्तणिच्छिदस्स हिः इत्यावेकाद- 
रागाथापरयन्तं श्युभाद्युभञ्युद्धोपयोगत्रथमस्यत्ेन ग्रथमो विरोषान्तराधिकारस्तदनन्तरं अपदेसो 
परमाणू पदेसमेत्तो यः इद्यादिगाथानवकपयन्तं पुद्धलाभां परस्परवन्धमु्णष्वेन द्वितीयो विशेषा- 
न्तराधिकारस्ततः परं (अरसमखूवं' इ्यादि एकोनर्विरातिगाथापर्यन्तं जीवसय पुद्ररकर्मणा सह 
 बन्धमुख्यत्वेन तृतीयो विशेषन्तराधिकारस्ततश्च "ण चयदि जो दु ममक्ति' इत्यादि दादशागा- 
ापर्थन्तं निरोषमेदभावनाचूटिकाञ्याष्यानख्पश्वतर्थो चारितरविशेषान्तराधिकार इलेकाधिकपन्ना- 

राद्वाथामिरविंशेषान्तराधिकारचतुष्टयेन विशेषमेदभावनामिधानश्चतुर्योऽन्तराधिकारः समाप्तः । 
इति श्रीजयसेनाचायेकृतायां तातपयदृततौ 'तम्हांदंसणमा इल्यादि पञ्चत्रिराद्वाथापर्यन्तं सामान्य- 
्ञेयम्याए्यानं तदनन्तरं दबं जीकं इृ्यायेकोनविदातिगाथापर्थन्तं जीवपुद्ङ्ध्मादिमेदेनंः विरोषज्ञेय- 
व्याख्यानं ततश्च (सपदेसेहि समगगो' इ्यादि गाथाष्टकपन्तं सामान्धमेदभावना ततः पर अव्यित्तणि- 
च्छिदस्स हि' इयायेकापिकपच्चारद्राथापय॑न्तं विशेषमेद मांवना चे्यन्तराधिकार्चदुष्टयेन योदशा- 
पिकदातगाथामिः सम्यग्दद्यीनाधिकारनपरा ज्ञेयाधिकारापरसंजञो द्वितीयो महाधिकारः समाप्तः २ 


इति श्रीपांडे हेमराजङृत श्रीप्रबचनसार सिद्धातक्री बाछावबोध- 
भाषाठीकामें ज्ञेयतक्वका अधिकार पूर्ण हज 1 २१५ 


२७० ~ रायचन्द्रजैनराक्षमाला - [ अ ३, गा० १-~ 


चाखिाधिकारः ॥ ३॥ 





अथ प्रेषां चरणातुयोगसूचिका चूटिका । 
तत्र “द्रव्यस्य सिद्धौ चरणख सिद्धिः द्रव्यय सिद्धिरणसख सिद्धो । बुद्धेति कमौ- 
विरताः परेऽपि द्रव्याविरुदधं चरणं चरन्तु" इति चरणाचरणे परन्‌ प्रयोजयति--एस 
सुरायुर' इयादि 'सेसे' इयादि ते ते इलादि । ` 
एवं पणमिथय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे । 
पडिवल्दु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १॥ 


कायं प्रखत्रैव ग्रन्थः समाप्र इति ज्ञातव्यम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ । 'उवसंपयामि सम्मः इति 
्रतिज्ञासमतिः । अतःपरं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापयंन्तं चूलिकारूपेण चारित्राधिकार- 
म्याख्यानं प्रारभ्यते । तत्न तावदु्सगंरूपेण चारित्रस्य संकषेपभ्याल्यानम्‌ । तदनन्तरमपवादरू- 
पेण तस्यैव चारित्रस्य विस्तख्याख्यानम्‌ । ततश्च श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गन्याख्यानम्‌ । तदन- 
न्तरं दमोपयोगव्यार्यानमिखन्तराधिकारचतुष्टयं भवति । तत्रापि प्रथमान्तराधिकारे पञ्चख- 
खानि “एवं पणमिय सिद्धे इयादि गाथासप्तकेन दीक्षामिमुखपुरुषस्य दीक्षाविधानकथनसुख्य- 
तया प्रथमखलम्‌ । अतःपरं वदसमिदिदियः इव्यादिमूक्गुणकथनदूपेण दितीयस्यले गाया 
य॒म्‌ | तदनन्तरं गुरुव्यवस्थाज्ञापनार्थं ईहिंगग्गहणे' इव्यादि एका गाथा । तयेव प्रायश्चित्तकथन- 
मुख्यतया 'पयदम्हिः इत्यादि गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थठे गाधात्रयम्‌ । अथाधारा- 
दिशाक्षकथितक्रमेण तपोधनस्य सेक्षेपसमाचारकथना्थं “अधिवासे वः इयादि चतुर्थस्थले 


इसके वाद्‌ चारिका अधिकार प्रारंभ करते है-- जो जीव मोक्षाभिराषीदै, वे 
द्रव्ये खरूपको मी यथार्थं जानते है, ओर चारित्रके खरूपको मी यथार्थ जानते दै, 
क्योकि द्रन्यके ज्ञानक अनुसार चारित्र होता है, ओर चारित्रके अनुसार द्रव्यज्ञान दोता' 
है । इस कारण ये दोनों एकचरं रहते ह । इन दोनोमे जो एक न होवे, तो मोक्षमाग सी 
न हो, इसलिये इन दोनोंका जानना योग्य है । इसी कारण चारित्रका खरूप कहते है । 
अगे चारित्रके आचरणमें अन्य जीवको युक्त करते ह । जो द्रव्यका ज्ञान होवे, तो 
चारिच्रके आचरणकी अच्छी तरह सिद्धि होवे, ओर जो चारित्र हो, तो द्रव्यका ज्ञान 
सफ दोवे । इन दोर्नोकी परस्पर सिद्धि है । इस कारण जो जीव क्रियाम प्रदत्त होते 
है, वे आस्मद्रभ्यके जाननेसे अविधौ क्रियाका आचरण करो, अहंुद्धि रहित निरभि- 
छाषी होके आचरो । ईसी छ्य आचाय अन्य जीवोके हितके निमित्त ययाचार कहते 
है । पूर्वं ही भ्रंथारेभके आदिमे “एस सुरासुर" इयादि गाथाओंसे पंचपरमेष्ठियोको 
नमस्कार किया था, उन्दी गाथाओंसे. इस यलयाचारके आरंभमे भी .आचायै नमस्कार 
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एवं प्रणम्य सिद्धान्‌ जिनवरघरषभान्‌ पुनः पुनः श्रमणान्‌ । 
प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमेोक्चम्‌ ॥ १॥ 

यथा ममात्मना दुःखमोक्षाथिना, "किरा अदिदिताणं' इति तेसिः इति अर्लिद्धा- 
चार्योपाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विशुद्धदरीनज्ञानप्रधानं साम्यनाम 
श्रामण्यमवान्तरमन्थसन्दर्भोभयसंमावितसौखिलं खयं प्रतिपन्नं परेषामात्मापि यरि 
गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं भावहिंसाद्रभ्यदिंसापरिहारा्थं ®अपयत्तादो चरियाः इल्यादिपञ्चमखये 
सूत्रषट्मिसेकविंरातिगाथामिः सयर्पञ्चकेन प्रथमान्तराधिकारे समुदायपातनिका | तथथा-अयथा- 
सन्नभव्यजीवांश्वारितरे प्रेरयति- पडिवज्नदु प्रतिपचतां खीकरोतु । किम्‌ । सामण्णं श्रामण्यं 
चासिरिम्‌ । यदि किम्‌ । इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्लं यदि च दुःखपरिमोक्षमिच्छति । 
स॒ कः कती । परेषामात्मा । कथं ग्रतिपच्ताम्‌ । एवं एवं पूर्वक्तप्रकारेण (एस सुराघुरमणुिद 
इत्यादि गाथापञ्चकेन पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं कृत्वा ममातममना दुःखमोक्षार्थिनान्यैः पूर्वोक्तम- 
वयैवा यथा तारितं प्रतिपन्नं तथा प्रतिपताम्‌ । विं कृता पूर्वम्‌ । पणसमिय प्रणम्य । कान्‌ । 
सिद्धे अज्ञनपाटुकादिसिद्धिविलक्षणखात्मोपरन्धिसिद्धिसमेतसिद्वान्‌। जिणवरवसहे सासाद- 
नादिक्षीणकषायान्ता एकदेराजिना उच्यन्ते देषाश्चानागारफेवलिनो जिनवरा मण्यन्ते । तीर्थक- 
परमदेवाश्च जिनवरदृषभा इति तान्‌ जिनवरटृषमान्‌ । न केवङं तान्‌ प्रणम्य पुणो पुणो 
समणे चिचमत्कारमात्रनिजात्मसम्यकू्‌श्रद्रानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्त्रयाचरणप्रतिपादनसाधक- 
त्वोयतान्‌ श्रमणराब्दवाच्यानाचा्योपाध्यायसाधूृश्च पुनः पुनः प्रणम्येति | विच पूवे प्रन्थप्रारम्भ- 
काटे शाम्यमाश्रयामीति शिवकरुमारमहाराजनामा प्रतिज्ञां करोतीति मणितम्‌ । इदानीं ठ महा- 
तना चास्रं प्रतिपन्नमिति पूवाप्रविरोधः । परिहारमाह-मन्थप्रारम्भादू्ैमेव दीक्षा गृहीता ति- 
ष्ठति परं किंतु प्रन्थकरणन्याजेन क्ाप्यातमानं माबनापरिणतं दशयति । कापि रिवक्कुमार- 
महाराजं काष्यन्यं मव्यजीवं वा । तेन कारणेनात्र म्रन्थे पुरुषनियमो नास्ति काटनियमो 
करते है । अब फिर आचाय नमस्कारपूर्वक ` दयाल होके कहते है--[ एवं ] 
इस प्रकार “एस सुरासुर" इत्यादि गाथार्ओंकर [ जिनवरश्रष मान्‌ ] निनवरोमे 
रेष्ठ ठेसे अरदंतोको [ सिद्धान्‌ ] सिद्धोको [ पुन॑ः पुनः ] अनेक वार [ श्रमणान्‌ | 
युनियोको [ प्रणस्य ] नमस्कार करे (भन्यजीवोको चारितरमे प्रणा करनेका उपदेश 
करते हँ, कि हे भव्यजीवो ! जैसे दुःखका नाश -करनेके च्य मेरी आत्मने प॑च- 
परमेष्ठियोंको वंदना ( नमस्कार ) पूर्वक निर्मठ ज्ञान दरोनरूप समताभावं नामवाा 
यतिमागै अंगीकार किया है, उसी प्रकार' [ यदि ] जो तुम्हारा आत्मा मी [ दुःखपरि 
मोक्षं ] दःखसे यक्त हेनेकी [ इच्छति ] अभिलाषा करता हे, तो [ ञ्रामण्य ] यति- 
धर्मको [ प्रतिपद्यतां ] पराप्त होवे । भावाथे-- जसा दमने बह साम्यभावरूप मोक्का- 
मागैभूत चारित्र अजुभव करिया है, वसा दी तुमको मी कदते द, कि तुम सी सुनिमागका 
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द्ःखमोक्षाथां तथा तदमतिपद्यतां यथानुभूतसख तसतिपत्तर्वतनः प्रणेतारो वयमिमे 
तिष्ठाम इति ॥ १॥ | 

अथ श्रमणो मबितुमिच्छन्‌ पूतं किं किं करोतीद्युपदिशति- 

भापिच्छ बंधुवर्गं विमोचिदो गुरुकटत्चपुत्तहिं । 
आसिज्न णाणदसंणचरित्ततवबीरियायारं ॥ २॥ 
आ्च्छय बन्धुवर्गं विमोचितो गुस्कर्चपुत्रः । 
आसा ज्ञानदरोनचाखितपोवीयोचारम्‌ ॥ २॥ 

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवगेमापृच्छते, गुरकरत्रपत्रभ्य 
मात्मानं विमोचयति, ज्ञानददेनचाखितपोवीर्याचारमासीदति । तथादहि--एवं बन्धुवग- 
माषएच्छते, अहो इदंजनशरीरबन्धुवरमवतिन आत्मानः अस्य जनख आत्मा न किंच 
नापि युष्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत तत आष्ट यूयं, अयमात्मा अबोदि्न- 
ज्ञानञ्योतिः आत्मानमेवातमनोऽनादिवन्धुयुपसर्पति । अहो इदंजनशरीरजनकसयासन्‌, 
अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्‌ अस्य जनस्यात्मा न युषाभ्यां जनितो भवतीति 
निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विभजत, अयमात्मा अचोद्धि्नज्ञानव्योतिः 
सास्ती्यभिप्रायः ॥ १ ॥| अथ श्रमणो मवन्निच्छन्पू्॑क्षमितव्ये करोति--उवहधिदो होदि सो 
समणो" इत्यमरे षष्ठगाथायां यल्चाख्यानं तिष्ठति तन्मनसि श्रत्वा पूव वि कृत्वा श्रमणो मविष्यतीति 
ग्यास्याति-आपिच्छ आपृच्छव पृष्ट । कम्‌ । बंधुवर्गं गोत्रम्‌ । ततः कथंभूतो भवति । 
विमोचिदौ विमोचितस्यक्तो मवति ! केः कर्तृमूतैः । गुरुकरन्तपत्तेहिं पितृमातृकखत्रपतरः । 
पुनरपि किं त्वा श्रमणो भविष्यति । आसिज्ञ आसाय आश्रि । कम्‌ । णाणद॑ंसणच- 
रित्ततववीरियायारं ज्ञानदरोनचासितपोवीयाचारमिति । अथ विस्तरः-अहो बन्धुवर्मपित्‌- 
मातृकञ्त्रपुत्राः; अयं मदीयाला साप्रतमुद्धिनपरमविवेकभ्योतिस्सन्‌ ख्वकीयचिदानन्दैकखभावं 
परमालमानमेव निश्वयनयेनानादिवन्धुवगं पितरं मातरं कलत्रं पत्रं चाश्रयति तेन कारणेन मां 
मुञ्चत यूयमिति क्षमितन्यं करोति । ततश्च किँ करोति । परमचैतन्यमा्निजालमतच्वसरवप्रकासे- 
पादेयरुचिपरिच्छित्तिनि शचठाजुभूतिसमस्तपरन्येच्छानिषृत्तिरक्षणतपश्वरणखराक्तयनवगूहनवीर्यी- 
चाररूपं निश्वयपञ्चाचारमाचारादि चरणग्रन्थकथिततत्साधकव्यवहारपञ्चाचारं चाश्रपतीदयर्थः | 
आचरण करो ॥ १ ॥ आगे जो सुनि होना चाहता है, वह परे क्या क्या करे, उसकी 
परिपादीको कहते दै वंुवगं ] अपने इटंबसमूदको [ आपरच्छथ ] पकर 
[ युरुकलच्चपुचरैः ] मा वाप सीजन ओर पुत्र इनसे [ विमोवचितः] रुक्त 
हा [ ज्ञानददोनचारित्रतपोवीर्याचारं ] आठ प्रकारका ज्ञानाचार, आठ तर 
हका दशोनाचार, तेरह प्रकारका चारित्राचार, बारहम्रकार तपाचार ओर आ।त्मशक्तिको 
प्रप्र करनेवाला एेसा बीयचार, इस तरह पोच आचारोको [ आसादय. ] खकार करके 
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आस्मानमेवासनोऽनादिजनकमुपसपंति । अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्‌, अस्य जन- 
खास्मानं न लवं रमयसीति निश्चयेन तं जानीहि तत इममात्मानं वियु, अयमात्मा 
अद्योदधिननज्ञानव्योतिः खानुभूतिमेवारमनोऽनादिरमणीसुपसर्पति । अहो इदंजनषरीरपुत्र- 
स्यातमन्‌, असख जनस्यास्मनो न त्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन तं जानीहि तत हममा- 
त्मानं विभु, अयमास्मा अघोदिजन्ञानञ्योतिः आत्मानमेवासमनोऽनादिजन्यमुपसर्पति । 
एवं गुरुकट्तुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहो काविनयोपधानवहुमानानिह्‌- 
वाथव्यज्ञनतदुमयसप्चटक्षणज्ञानाचार, न शुद्धसयात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि 
तथापि लां तावदासीदामि याव्वसदासात्‌ शुद्धमात्मानसुपठभते । अहो निःश्गितव- 
निःकाह्ितत्वनिविंचिकित्सत्वनिमढदष्टित्वोपवंहणसितिकरणवात्सल्यप्रभावनारश्षणदर- 

अत्र यद्वोत्रादिभिः सह क्षमितन्यन्या्यानं कृतं तद्रातिप्रसंगनिषेधार्थम्‌ । तत्र नियमो नास्ति । 
कथमिति चेत्‌ । पूर्वैकाटे प्रचुरेण भस्तसगस्यमपाण्डवादयो राजान एव जिनरदीक्षां गृहन्ति, 
ततपरिवारमध्ये यदा कोऽपि मिथ्यादष्टर्भवति तदा धर्मस्योपसर्म॑करोतीति । यदि पुन; कोऽपि 


विरक्त होता है । भावाथ जो जीव सुनि दोना चाहता है, वहं पहले ही अपने कटुम्बके 
रोगोसे पंछछकर अपनेको छ्ुडावे । द्डानेकी रीति इस तरहसे है--भो इस जनके 
शरीरके तुम भाई बधुजओो; इस जनका (मेरा) आत्मा तुम्हारा नहीं है, एेसा तुमं 
निश्चयकर समश्मो । इसणिये तुमसे पंछता हू, कि यह मेरी आस्मामे ज्ञान-ज्योति प्रगट 
हई है, इस कारण अपना आत्मखरूप ही अनादि भाई बंघुको प्राप्न होता है । अहो 
इस जनके शरीरके तुम माता पिताभो; इस जनका आत्मा तुमने उत्पन्न नदीं किया, 
यह्‌ तुम निश्वयसे समञ्च, इसल्यि तुम इस मेरे आस्माके बिषयमे ममता माव छोडो । 
यह्‌ आत्मा ज्ञान-उ्योतिकर प्रगट हआ है, सो अपने .आत्मखरूप ही साता पिताक 
प्राप्रहोतादहै। हे इस जनके सरीरका मन हरनेवारी खी; तू इस जनके आत्माको 
नहीं रमण कराती, ( प्रसन्न करती ) यह निश्वयसे जान । इस कारण इस आत्मासे मम- 
त्व माव छोड़ दे । यह्‌ आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हु है, इसणिये अपनी अनुभूतिरूप 
खीके साथ रमण-खभावी है । हे जनके रारीरका पुत्र; तू इस जनके आत्मासे नदीं 
उत्पन्न हु, यह निश्वयसे समञ्च । इस कारण इसमे ममता भाव छोड; यह्‌ आत्मा ज्ञान- 
ज्योतिकर प्रगट हा है, इसलिये अपने आत्माका यह्‌ आत्मा ही अनादि पुत्र है, ओर वह 
उसको प्राप्र होता है । इस प्रकार माता, पिता, खी, पुचादि, इडुम्बसे अपना पीछा छ्ंडावे । 
अथवा जो को जीव ञुनि दोना चाहता है, बह तो सब तरह कुडम्बसे विरक्त दी ह, 
उसको कुटुम्बसे पूछनेका कुछ कायै दी नहीं रहा, परंतु यदि दुम्बसे विरक्त दोवे, ओर जब 
ङुछ कहना पडे, तव वैराग्यके कारण कुटुम्बक समन्चानेको इस तरहके वचन निकरे 
है । यर्होपर ठेसा नहीं समञ्चना, कि जो विरक्त होवे, तो छटुम्बको राजी करके दी होवे । 
भ्र° २३५ 
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नाचार्‌, न शुद्धखात्मनसत्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि तरं तावदासीदामि यावत्‌ 
त्वसखरसादात्‌ गुदधमात्मानमुपलमते । अदो मोक्षमा्गंप्रवृत्तिकारणपश्चमहात्रतोपेतकायवा- 
उनोरुपीर्यामाषेषणादाननिक्षेपणप्रतिष्ठापनसमितिटक्षणचाखिचार, न शुद्धस्यास्मनस्त- 
मसीति निश्चयेन जानामि तथापि तवां तावदासीदामि यव््दसादात्‌ शुद्धमातमानुप- 
भते । अहो अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरियागविविक्तराय्यासनकायञ्ेसप्रायशित्त- 
विनयवेयाव्रत्यखाध्यायध्यानव्युत्सर्मरक्चणतपञाचार, न शुद्धसात्मनस्त्वमसीति निश्वयेन 
जानामि तथापि लां तावदासीदामि यावखस्रसादात्‌ श्ुद्धमात्मानयुपटमते । अहो सम- 

न्यते गोत्रसम्मतं कृत्वा पश्वात्तपश्वरणं करोमि तस्य प्रचुरेण तपश्वरणमेव नासि कथमपि 
तपश्चरणे गृहीतेऽपि यदि गोत्रादिममतवं करोति तदा तपोधन एव न मवति । तथाचोक्तम्‌-- 


छुटुम्ब यदि किसी तरह राजी न होवे, तब कुटुभ्बके भरोसे रहनेसे भिरक्त कमी हो ही 
नहीं सकता । इस कारण $टुम्बके पंछनेका नियम नहीं है । जो कभी किसी जीवको 
युनि-दश्चा धारणके समय ऊुछ कहना दी होवे, तो पूर्वोक्तं प्रकार उपदेशरूप वचन्‌ 
निकरे हँ । उस तरहक वेराग्यरूप वचनोंको सुनकर जो निकट-संसारी जीव ङुटुम्बमें 
हौ, वे भी विरक्त दोसकते हैँ । तथा इसके बाद सम्यग्ष्टी जीव अपने स्वरूपको देखता 
है, जानता है, अनुभव करता है, अन्य समस्त ही व्यवहार भावोंसे अपनेको भिन्न 
मानता है, ओर परभावरूप सभी युभा्युभ करियाओंको हेयरूप जानता है, अंगीकार 
नहीं करता । ठेकिन वही सम्यण्टष्टी जीव पूर्वं बेघे हुए कर्मके उद्यसे अनेक प्रकारके 
विभाव (षिकार ) भावासखरूप परिणमता हे, तो भी उन भावोँसे विरक्त है, वह यह 
जानतां है, कि जबतक इस अशुद्ध परिणतिकी खिति है, तबतक यह अवश्य होती है, इस 
कारण आश्करतारूप भावांको मी नहीं प्राप्त दयता । यह सम्यण्टष्टी जीव तो सकल द्रव्य 
भावरूप विभावभावोंका तमी याग करचुका, जब इसके सखपर विवेकरूप मेद विज्ञान प्रगद 
हभा था, ओर तमी रंकोत्कीर्णं निजभाव भी अंगीकार कयि । इसथिये सम्यग्हष्टीको न 
तो छ लयागनेको स्दा है ओर न छुछछ स्वीकार करनेको ही है । परंतु वही सम्यष्टष्ट 
जीव चारित्रमोहके उद्यसे शुभ मावोँरूप परिणमन करता है, उस परिणमनकी अपेक्षा 
लयागता है, ओर अंगीकार करता है । यही कथन दिखलाते है-- प्रथम ही गुणखार्नोकी 
परिपाटीके करमसे अशुभ परिणतिकी हानि होती है, उसके बाद धीरे धीरे श्यभ परिणति भी 
दती जाती हे । इस कारण पठे तो वह गरृहवास छटुम्बका यागी होता है, पीछे श्चुम रागके 
उदथसे व्यवहार रततत्रयशूप पंचाचा्ोको अंगीकार करता है । यद्यपि ज्ञानभावसे समस्त 
ही दुभा्युभ क्रिया्ओंका यागी है, परंतु शुभ रागके उदयसे ही पंचाचासेको महण करता 
दै। उसकी रीति बतछते ईह--हे कार, विनय, उपधान, बहुमान, अनिहव, अर्थं व्यंजन, 
तदुभयरूपं आ प्रकार ज्ञानाचार; मँ तुश्चको जानता ह, कि तु शुद्धात्म खरूपका निश्चय करफे 
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सेतराचारप्रवतैकखयक्त्यनिगूहनलक्षणवीयोचार, न शुद्धस्यातमनस्त्वमसीति निश्चयेन 
जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावखस्मसादात्‌ शुदधमात्मानटुपठभते । एवं 
ज्ञानदौनचाखितपोवीया चारमासीदति च ॥ २॥ 

अथातः कीट्यो मवतीद्युपदिरति- 

समण गणि गुणद् कुलरूववयोवि सिट मिह्ृदर । 
समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगदहिदो ॥ ३॥ 
श्रमणं गणिनं गुणाव्यं कुठरूपवयोषिरिष्टमिष्टतरम्‌ । 
श्रमणेसतमपि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेलुगरदीतः ॥ ३॥ 

ततो हि श्रामण्यारथी प्रणतोऽनुगृहीतश्च मवति । तथाहि-आचस्तिचारितसमक्तवि- 
धजो सकल्णयररलं पुष्च॒चडऊण कुण य॒ ममर्तिं । सो णवरि डिगधारी प्ंजम- 
सारेण गिस्सारो” ॥ २ ॥ अथ जिनदीक्षा्थी भव्यो जेनाचार्यमाश्रयति--समणं 
निन्दाप्ररं सादिसमचित्तलेन पूर्वसूत्रोदितनिश्वयन्यवहारपञ्चाचारस्य चरणाभरणप्रवीणघवात्‌ 
श्रमणम्‌ । गुणं चतुरशीतिटक्षगुणा्टादशसदखररीरकसहकारिकारणोत्तमनिजशद्धाानु- 
समाव नीं है, तो भी मेँ तवतक अंगीकार करता ह, जबतक कि तेरे प्रसादसे शद्धात्माको 
्राप्र हो जाऊ । अहो निःरोकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निमूढदृष्टिख, उपठंहण, 
सितिकरण, वात्सल्य, प्रभावनास्वरूप, द्रीनाचारः तू शुदधात्माका खरूप नदीं है, ठेसा मेँ 
निश्चयसे जानता हू, तो मी' तुञ्चको तवबतक स्वीकार करता हू, जबतक तेरे प्रसादसे शुद्ध 
आत्माको प्राप्न दो जार अहो मोक्षमागेकी प्रवृत्तिके कारण पंच महात्रेत, तीन गुरि, पि 
समितिरूप तेरह प्रकार चारिघ्राचार; मँ जानता ह कि निश्वयसे तृ शुद्धात्माका खूप 
नहीं है, तथापि तवतक अंगीकार करता ह, जवतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको पराप्र 
होड । अहो अनशन, अवमोदयै, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरियाग, विविक्तश्चस्यासन, काय- 
छे, प्रायधित्त, विनय, वेयाघ्रय, स्वाध्यायः ध्यान, च्युत्सगेखरूप बारह प्रकार तपआचारः; 
मँ निश्चयसे जानता ह कि तू ञुद्धात्माका खभाव नहीं है, परंतु तो भी तुक्चको तवतक 
सखीकार करता ह! जबतक तेरे प्रसादसे ख॒द्धस्वरूपको प्रप्र दोजाञ । अहो समस्त आचा- 
रकी प्रवृत्तिके वदानेमे खराक्तिके प्रगट करनेवरे वीचार; मँ .निश्वयसे जानता 
हु कि तु शुद्धात्माका खरूप नहीं है, परंतु तो मी तु्षको तबतक अंगीकार करता हँ 
जवतक कि तेरे प्रसाद (छपा) से शुद्ध खरूपको माप्त हो जाई । इस प्रकार ज्ञान, दशन, 
चारित्र, तप, वीयैरूप पोच प्रकार आचारको अंगीकार करता है ॥ २॥ आगे इसके 
बाद कैसा होता है, यह कहते द--|[ तं ] उस [ गणिणं ] परम जआचायके पास 
जाकर [ प्रणतः ] नमस्कार करता हआ [चापि ] ओर निश्वयकर [मां] हे प्रभो; 
युञ्चको [प्रतीच्छ] शद्धात्म तत्त्वकी सिद्धिकरके अंगीकार करो, [इति] इस भरकार विनती 
करता हुआ [ अनुगृहीतः ] आचाये दीक्षाका उपदेश देते है, ओर अंगीकार करते 
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रतिपरवृत्तिसमानालरूपश्रामण्यत्ात्‌ श्रमणे, एवंविधश्रामण्याचरणाचारणप्रचीणतवात्‌ 
गुणाढ्य, सकठटकिकजननिःशङ्कसेवनीयतात्‌ कुलठक्रमागतक्रौयादि दोषवर्भितत्वा् कुर 
विशिष्ट, अन्तर्गशुदधरूपालमापकबहिरङशुदधरूपत्वात्‌ रूपविरिष्ट, शेशववारधक्यक्तदु- 
दविविह्कवल्वाभावाचौवनेद्रेकक्रियाविविक्तबुद्धिला्च वयोविरिष्ट निःरोषितयथोक्तधराम- 
ण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषतेन सुमुुमिरम्युपगततरत्वात्‌ श्रमणेरितरं च गणिनं 
जुद्धात्मतत््लोपरम्भसाधकमाचार्य शुद्धासमतवोपरम्भासिद्धा मामनुग्हाणेद्युपसर्न्‌ 
भूतिगुणेनाव्ं शृतं परिपूणैवाद्रणाव्यम्‌ । कुरुरूववयोविसिद्ं रोकदुयुंच्छारहिततेन 
जिनदीक्षायोग्यं कुरु भण्यते । अन्तरङ्गश्चुद्धामानुमूतिरूपकं निग्रन्थनिर्विकारं रूपमुच्यते | 
शद्धातसंवित्तिविनाराकारिबद्धवाल्योवनोदरैकजनितदुद्धिवेकल्यरहितं वयश्चेति तैः कुटरूप- 
घयोभिर्विरिष्टवाद्ठुरुरूपवयोविरिष्टम्‌ | इद्ुदरं सम्मतम्‌ । कैः । समणेरहि निजपरमात्म- 
तत्वभावनासहितसमचित्तश्रमणेरन्याचर्यः गुर्णिं एवविधगुणविरिष्ट, परममावनासाधकरदीक्षा- 
दायकमाचार्भम्‌ । तं पि पणदो न केवट्माचार्येमा्चितो भवति प्रणतोऽपि भवति । केन 
रूपेण । पडच्छ म हे भगवन्‌, अनन्तज्ञानादिजिनगुणसंपत्तिकारण भूताया अनादिकाटेऽख- 
न्तदुठेभाया मावसहितजिनदीक्षायाः प्रदानेन प्रसादेन मां प्रतीच्छ खीकुर चेदि अणुगहिदो 
है । वे आचाय कैसे है, कि [श्रमणं] पंचाचारके आचरण करनेमे तथा करनेमे 
प्रवीण अथात्‌ साम्यभावलीन है, [ गुणाद्छ { यतिपदवीका आप आचरण करनेमे 
अन्यको आचरण करानेभं प्रवीण दोनेसे गाणोकर परिपूर्णं दै, [ कटरूपवयोवि- 
रिष्टं ] ङटसे, रूपसे, उमरसे, विशेषता लियिहृए ( उच्छष्ट ) ई, ओर वे [ श्रमणेः ] 
मुक्तिक इच्छुक महामुनि्योंकर [ इष्टलरं ] अतिग्रिय ह । भावाथ--जो उत्तम 
कुखमे उतपन्न हुआ है, उसकी सव खोक निष्कं होते हुए सेवा करते द, जो उत्तम 
छुखोसन्न होगा, उसके छुखकी परिपाटीसे दी क्रूर भावादिक दोषोँका अभाव निञ्चयसे दोगा । 
इससे छुल्की विरोषता चये हए दी आचाय होते ह, आचायके वाहरसे रूपकी विशेषता 
देसी है, कि देखनेसे उने अंतरंगकी ञुद्ध अयुभव-मुद्रा पायी जाती है, तो भी बाहरफे 
शुद्ध रूपकर मानों अंतरंगकी शुद्धता बतटाई जारहदी है, इस कारण रूपकी विरोषताकर 
सहित होते ह, तथा चय (उमर) करके विदोषता इस तरह है, कि बाछक्र, वृद्ध अवसामें 
बुद्धिकी विकङतासे रहित है, ओर जवान अवस्थामे काम-विकारसे बुद्धिकी विकता होती 
है, उससे भी रहित द । एेसी अवस्थाकी विशेषता टिये हुए आचायं कहे गये है, ओर समस्त 
सिद्धांतोक्त सुनिकी क्रियाके आचरण करने तथा करानेभे जो कभी पीछे दोष हुआ हो, उसको 
बतङानेवले द, तथा गुणका उपदेशा करनेवले है ! इसलिये अलंत भिय है । इलयादि 
अनेक गुर्णोकर शोभायमान जो आचारय ह, उनके पास जाकर यह्‌ दीक्षा(्रत)का ग्रहण कर- 
नेवा पुरुष पदे तो नमस्कार करता है, उसके बाद शद्धास्तत्तरके साधक आवचार्थको हाथ 
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प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतस्वोपठम्भसिद्धिरिति तेन प्राथितार्थेन सयुज्यमानोऽ- 
तुगरहीतो भवति ॥ ३॥ 
अथातोऽपि कीष्यो भवतीद्युपदिगति- 
णाहं होमि परेसि ण मे परे णत्थि मञ्ज्ञमिह किंचि। 
इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जघजादरूवधरो ॥ ४॥ 
नाहं भवामि परेषां न मे परे नासि ममेह चित्‌ । 
इति निधितो जितेन्द्रियः यातो यथाजातरूपधरः ॥ ४॥ 
ततोऽपि श्रामण्याथीं यथानातरूपधरो भवति । तथाहि-अहं तावन्न कंचिदपि परषां 
भवामि परेऽपि न किंचिदपि मम भवन्ति, सर्व॑द्रव्याणां परैः सह ततः समस्तसंबन्ध- 
शून्यत्वात्‌ । तदिह षडद्रव्यात्मके रोके न मम ॒किंचिदप्यातनोऽन्यदस्तीति निधित- 
न केवलं प्रणतो मवति, तेनाचर्यैणानुगृहीतः खीकृतश्च भवति । हे भव्य, निस्सारसंसारे दु- 
मवोधि प्राप्य निजङ्ुद्धाप्मभावनारूपया निश्वयचतुविंधायाधनया मनुष्यजन्म सफ कुर्विलनेन 
प्रकारेणानुगृहीतो भवतीलर्थः ॥ ३ ॥ अथ गुरुणा खीकृतः सन्रीट्शो मवतीदयुपदिराति-- 
णाह होमि परेति नाहं भवामि परेषाम्‌ । निज्ुद्धालनः सकाशात्परेषां भिनद्व्याणां 
संबन्धी न भवाम्यहम्‌ । णमे परे न मे संबन्धीनि परद्रव्याणि, णस्थि मञ्ञ्मिह 
किंचि नासि ममेह किचिदपि परद्रव्ये मम नासि । इदि णिच्छिदो इति निशित- 
मतिर्जातः । जिदिदो जादो इन्दियमनोजनितव्रिकल्पजाररहितानन्तन्ञानादिगुणखरूपनिज- 
परमालद्रव्याद्विपरीतेन्धियनोडन्द्ियाणां जयेन जितेन्धियश्च संजातः सन्‌ जधजादरूवधरो 


जोड़कर विनती करता है, कि प्रमो; मै संसारसे भयमीत हा हू सो सुद्चको शुद्धा 
त्मतन्तवकी सिद्धि दयोनेके ययि दीक्षा दो। तब आचाये कहते है, कि तुञ्चको गुद्धात्म- 
तक््वकी सिद्धि (प्रापि) करनेवाटी यदह भगवती-दीक्षा है। एेसा कहकर वह सुभुश्च 
आचार्थ॑से कृपायुक्तं किया जाता है ॥३॥ आगे फिर वह कैसा होता हे, यह कहते ह- 
[अरं ] मे [ परेषां ] छद चिन्मात्रसे अन्य जो परद्रन्य दह, उनका [ न भवामि] 
नदीं ह, ओर [न मे] न मेरे [परे] परद्रव्य है, इसणियि [इह] इस ठोकमें [मम] 
मेर [ किचित्‌] इछ मी [ नास्ति] नदी है [इति ] इस तरह [ निथितः] 
निश्चय करता हा [ जितेन्द्रियः ] पाच इद्रियोंका जीतनेवाला [ यथाजात- 
रूपघरः जातः ] आत्माका जैसा कुछ स्यंसिद्ध खरूप है, उसको धारण करता है | 
मावार्भ-- जो पुरुष युनि होना चाहता है, उसके प्रथम तो देसे भाव होते ह, कि नमे 
पर्रव्यका हूँ, ओर न मेरे परद्रभ्य दै, क्योकि को द्रव्य अपना खरूप छोडकर किसीसे 
मिता नदीं है, सब जुदे जे दै । इसथियि संसारम जो नोकर्म, द्रन्यकमं, भावकर्मरूप समस्त 
प्रभाव दै, उनमें मेरा खवरूप इछ भी नदीं है । मे सवसे भिन्न अविनादी दंकोकीर्णं 
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मतिः परद्रव्यखशखामिसंवन्धानामिन्दरियनोदन्दरियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च सन्‌ धृतयथा- 
निष्पन्नासद्रव्यशुद्धरूपस्वेन यथाजातकूपधरो मवति ॥ ४ ॥ 
अथेतय यथाजातरूपधरत्रसख्यासंसारानभ्यसलेनायन्तमप्रसिद्धसखाभिनवाभ्यासकोरले- 
पटभ्यमानायाः सिद्धेगीमकं बहिरक्गान्तरङ्लिद्गदतमुपदिरति- 
जधजादसरूवजाद उष्पाडिदकेसमसखगं खद्ध । 
रिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्मं हवदि लिगं ॥ ५॥ 
मुच्छारंभविसुक् त्तं उवजोगजोगसुद्धीदि । 
रिग ण परावेक्णलं अपुण्भवकारणं जेण्डं ॥ ६ ॥ जुगलं । 
यथाजातरूपजातमुयाटितकेयरमश्चुकं शुद्धम्‌ । 
रहितं हिंसादितोऽगरतिकर्मं मवति लिङ्गम्‌ ॥ ५॥ 
मूच्छीरम्भविुक्तं युक्तय॒पयोगयोगदद्धिभ्याम्‌ । 
लिङ्गं न प्रपेक्षमपुनर्भवकारणं जनम्‌ ॥ & ॥ युगटम्‌ । 
आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरख जातसायथाजातरपध- 
रतम्रययानां मोहरागदेषादिभावानां मवलेवाभावः, तदमावात्त॒ तद्धावमाविनो निवसन- 
यथयाजातरूपधरः म्यवहारेण नम्रं यथाजातरूपं निश्चयेन तु खालरूपे तदित्थंमूतं यथाजात- 
रूपे धरतीति यथाजातरूपधरः नि््रन्थो जात इयर्थः ॥ % ॥ अथ तस्य पूर्वसूत्रोदितयथाजात- 
रूपधरस्य निग्रन्थस्यानादिकाट्दुमायाः खात्मोपटन्धिरक्षणसिद्वर्गमकं विहं बाह्याम्यन्तरलिङ्ग- 
दयमादिराति-जधजादरूवजादं पूरवैसत्रोक्तरक्षणयथाजातरूपेण निर््रन्थत्वेन जातमुपन्न 
यथाजातरूपनातम्‌ । उप्पाडिदकेसमसुगं केरार्मश्चसंस्कायेतन्नरगादिदोषवर्जनार्थुाटि- 
तकेदादमश्रकम्‌ । सुद्ध निरचेतन्यचमत्कारविसदरोन स्ैसावयोगेन रदितलच्छदधम्‌ । 
रहिदं हिंसादीदो अद्धचैतन्यरूपनिश्वयप्राणदिाकारणमूताया रागादिपरिणतिरक्षणनिश्वय- 
हिंसाया अभावात्‌ हिसादिरहितम्‌ । अप्पडिकम्मं हवदि परमोपेक्षासंयमबलेन देहप्रतिकार- 
वस्तुमान ह, एेसा निश्चय करके जितत होता हुमा जैसा छु सुनिका खरूप ह, उसकी 
धारण करता है ॥ ४ ॥ आगे अनादिकाठसे ठेकर कमी जिसका अभ्यास नदीं किया 
था, एेसा जो यथाजातरूपधारक मुनिपद है, उसकी बतखानेवाटी अंतरंग बहिरंग मेद- 
कर हिगकी देता दिखते है, अर्थात्‌ जिन चिन्दोंसे युनि-पदवी अच्छी तरह जानी जवे, ` 
देसे द्रव्य मावर्िगोको कहते ह--[ थथाजातरूपजातं ] जैसा निर्य अथात्‌ पर- 
माणुमात्र परिपरहसे भी रहित सुनिका खूप होता है, वैसे खरूपवाटा [ उ्पाटित- 
केदादमश्युक ] ठोंच करडले ह, शिर डादीके वाढ जितने ेसा [ हुदधं ] समसत 
परिगरहरदित होनेसे निर्मल [ दिंसादितः रितं ] हिंसा आदि पाप योगसे रदित 
ओर [ अप्रतिकमं ] शरीरके सम्दारनेकी अथवा सजानेकी क्रियाकर रदित, एेसा 
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मूषणधारणसय मूर्षजग्यज्ञनपाठनसख सर्किचनत्वय सावद्योगयुक्तत्वसखय ररीरसंस्कार- 
करणसस्य चामावा्यथाजातरूपतमुताटितकेशद्मश्रुवं शुद्धत्वं हिंसादिरहितत्वमप्रति- 
कर्मत्वं च भवलेव, तदेतददिरङ्गं रङ्गम्‌ । तथासमनो यथाजातरूपधरसापसारितायथा- 
जातरूपधरतप्रययमोहरगहेषादि भावानामभावादेव तद्धावभाविनो ममत्वकर्ममकरमप- 
रिणामसख शुभाद्युमोपरक्तोपयोगतदूर्वकतथाविधयोगाश्ुद्धियुक्तखस्य परद्रव्यसापिक्षत्वख 
रहितत्वादप्रतिकर्म भवति । किम्‌ | ङ्गं एवं पञ्चविरेषणविदिष्टं लिङ्क दन्यलिङ्ग ्ञातव्यमिति 
प्रथमगाथा गता ॥ मुच्छारंभविमुक्तं परद्ून्यकाङ्घारहितनि्मोहिपरमासज्योतिविरक्षणा बाद्य- 
द्रव्ये ममललुद्धि्च्छी भण्यते, मनोवाक्षायव्यापाररहितचिचमत्काप्प्रतिपक्षमूत आरम्भो व्यापार- 
साम्यां मृच्छरम्भाम्यां विमुक्तं मूरच्छरम्मविमुक्तम्‌ । जन्तं उवजोगजोगयुद्धीहिं निवि- 
कारखसंवेदनरुक्षण उपयोगः निर्विकल्पसमाधिर्योगः तयोरुपयोगयोगयोः शद्धिरुपयोगयोगञ्यद्धि- 
सया युक्तम्‌ । ण परावेक्खं निर्मटानुभूतिपरिणतेः परसय परदरव्यस्यापेक्षया रहितं न 
परपेक्षम्‌ । अपुणब्भवकारणं पुनर्भवविनारकञुद्धाप्मपरिणामाविपरीतापुनभवसय मोक्षस्य 
कारणमपुनर्भवकारणम्‌ ¦ जेण्हं जिनस्य संबन्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम्‌ । एवं पन्च 


[ लिङ्ग ] उनीश्रके द्र्याटिग [ भवति ] होता दै । तथा [ सुच्छारस्मवियुक्तं | 
परद्रव्यमे मोदसे उत्पन्न ममतारूप परिणामोके आरभसे रहित [ उपथोगयोगश्यु- 
दधिभ्यां ] ज्ञानदशैनरूप चैतन्यपरिणामखरूप उपयोग ओर मन वचन कायकी 
क्रियारूप योग इनकी शुद्धि अर्थात्‌ श्ुभाट्यमरूप रेजकतासे रहित भावरूप उपयोग- 
ख॒द्धि ओर योगपरिणतिकी निश्वखवारूप योग्युद्धि इस तरह दो प्रकारकी शद्धताकर 
[ युक्तं ] सहित [ न परापेक्षं ] परकी अपेक्चा नहीं रखनेवाटा [ अपुन भेषका- 
रणं ] ओर मोक्षका कारण ठेसा [ जैनं लिङ्क ] जिनेन्द्रकर कदा हभ भावलिग 
होता है ! भावार्थ यथाजातरूप ८ निर््रथपने ) पदके रोकनेवाटे जो राग, देष, मोह; 
भाव है, उनका जब अभाव होता है, तब यह्‌ आत्मा आप ही से परिपाटी (कम ) के 
अतुसार यथाजातरूपका धारक होता है । उस अवस्थामे इस जीवे रागादि भावोकि 
वदानेवेि जो वख आमूषण है, उनका अमाव तथा सिर डउादीके वाकी रक्षाका 
अभाव होता है, निष्परिथरह दशा होती है, पापक्रियासे रहित दोता है, ओर श्षरीर 
मंडनादिक कियासे रहित होता दै, अर्थात्‌ जैसा सुनिका खूप बाद्यदशचासे होता हे, 
धैसा ही बन जाता है, यह्‌ द्रव्यिग जानना । तथा इस आत्माके जेसा निमंमत्वादि 
अंतरगमें सुनिपद कदा है, वैसी ही अवस्थाकर जो खरूपका दोना उसके रोकनेवाटे जो 
राग देष मोह भाव ई, उनका जब अभाव होता है, तव इस आत्मके खाभाविक मोक्षका 
कारण, अकार ममता भाव रहित, उपयोगकी शुद्धता संयुक्त खाधीन, अंतरंगर्खिग प्रग 
होता दै । इस प्रकार जब यह्‌ आत्मा वाश्च चिन्दोसे ओर अंतरग चिन्ह से यथाजातरूपका 
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चाभावान्ूर्च्छरम्भवियुक्तखमुपयोगयोगशुद्धियुक्तत्वमपरपेक्षत्वं च भवयेव, तदेतदन्तरङ 
लिङ्गम्‌ ॥ ५॥ ६ ॥ 
अयेतदुमयरिद्कमादायैतदेतक्रखा च रमणो भवतीति भवतिक्रियायां बन्धुवर्भप्रच्छन- 
क्रियादिदेषसकरक्रियाणां चैककर्तकतमयोतयन्नियता श्रामण्यग्रतिपत्ति्भवतीद्युपदिरति- 
आदायत पि लिगं गुरुणा परमेण त णमसित्ता। 
सोचा सवर्द किरियं उवहिदो होदि सो समणो ॥ ७ ॥ 
आदाय तदपि टिङ्गं गुरुणा परमेण तं नमस्छरय । 
श्रुता सरतां क्रियारुपयितो भवति स श्रमणः ॥ ७॥ | 
ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ लिङ्गदेतमादतते गुरं नमस्यति ब्तक्रिये श्रुणोति अथोपति- 
एते उपथितश्च प्यीप्तभ्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो मवति । तथाहि- तत इदे यथाजातसर- 
पथरतस् गमकं बहिरङ्गमन्तरङ्गमपि रिङ्गं प्रथममेव गुरुणा परमेगा्हदद्ारफेण तदासे च 
विरोषणनिरिष्टं मवति । किम्‌ । ङिगं भावटिङ्घमिति । इति दव्यलिन्ञभावलिङ्गखषपं ज्ञातव्यम्‌ 
॥ ५ ॥ ६ ॥ अयेतदिङ्दवैतमादाय पूवं मातव्रिनैगमनयेन यदुक्तं पञ्चाचारखसरूपं तदिदानीं 
खीकृदय तदाधारेणोपयितः खस्थो भूत्वा श्रमणो भवतीलास्याति-आदाय तं पि लिगं 
आदाय गृहीत्वा तदूर्घोक्तं लिङ्खद्रयमपि । कथंभूतम्‌ } दत्तमिति त्रियाध्याहारः । केन दत्तम्‌ । 
गुरुणा परमेण दिभ्यघ्रनिकले परमागमोपदेशरूपेणार्हदडारकेण । दीक्षाकारे त॒ दक्षागुरुणा; 
लि्ग्रहणानन्तरं तं णम॑सित्ता तं गुरं नमस्कय सोचा तदनन्तरं श्रवा । काम्‌ । किरियं 
्रियां बृहस्मतिक्रमणाम्‌ । किं विरिष्टाम्‌ । सवद सत्रतां त्रेतरोपणसहिताम्‌ । उबद्टिदो 
ततश्वोपसितः खखः सन्‌ ह्यदि सो समणो स पूर्घोक्तस्तपोधन इदानीं श्रमणो भवतीति | 
इतो विस्तरः-पूर्वोक्तलिङ्गद्रयग्रहणानन्तरं पूर्वसूत्र क्तपञ्चाचारमाश्रयति ततश्वानन्तज्ञानादिगुण- 
धारक होता है, तब इसके य॒निपद कदा है ॥ ५॥ ६ ॥ आगे दो प्रकारके ङिगको अंगी- 
कारकर अन्य क्रियाओंको करके ही युनि होता हे, इस कार्ण कुटुम्बीलोकोको पूष्ठने आदिक 
क्रियासे ठेकर आगे जो समरस शरिया मुनि-पदकी पूर्णता तक है, उन सव क्रियाओंका 
जब यह्‌ एक कतां होता है, तव इसके निश्चयसे सुनि-पदकी सिद्धि होती हे, यह कहते दै-- 
[ परमेण गुरुणा ] उच्छरष्ट गुरू जो अरहंत केवरी अथवा दीक्षा देनेवारे आचार्थगुरु द, 
उनसे उपदेरित [ तदपि लिक ] द्रव्य भाव भेदसे दो प्रकारॐे छिंगको [ आदाय ] 
अंगीकार करके, [ तं नमस्कु ] दीक्षाके देनेवरे अत वा आचायैको [ नमस्करलय ] 
नमस्कार करके ओर [ सत्रतां ] पच महाव्रतं सहित [ क्रियां ] निकी आचार 
विधिको [ श्ुत्वा ] खनकर [ सः ] वह युनिपद्का इच्छुक पुरुष [ उपस्थितः ] 
सुनिपदको एकापरतासे अवम्बनकर तिष्ठता हभ [ अमणः; ] सबने समदृष्टि होनेसे 
परिपूर्णं साक्षात्‌ युनि दोत। है । भावाथे-जो युनि होना चाहता हे, वह प्रथम 
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दीक्षाचार्येण तदादानविधनप्रतिपादकस्वेन व्यवहारतो दीयमानताहत्तमादानक्रिययां 
संमान्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकमवग्रवृत्तेतेतरसंवरनप्रयसमितखपरविभाग- 
त्वेन दत्तस्वैखमूखोत्तरपरमगुरुनमस्कियया संभाव्य मावसववन्दनामयो भवति । तततः 
सर्वसावद्ययोगप्रयाख्यानलटक्षणेकमहाबतश्रवणासना श्ुतज्ञानेन समये भवन्तमा्मानं 
जानन्‌ सामायिकमधिरोहति । ततः समस्तावद्यकमीयतनं कायसुत्सृज्य यथाजातस्ूपं 
खरूपमेकमेकमरेणाठम्ब्य व्यवतिष्ठमान उपथितो भवति, उपथितस्त॒ सर्वत्र समदि 
त्वात्साक्षाच्छूमणो भवति ॥ ७॥ | 
अथाविच्छिन्नसामायिकापिरूढोऽपि श्रमणः कदाचिच्छेदोपखापनमर्हतीलयुपदिरति- 
वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्डाणं | 
खिदिसयणमर्दतवणं ठिदिमोयणमेगभत्तं च ॥ ८ ॥ 
स्मरणरूपेण सावनमस्कारेण तथेव तद्ुणप्रतिपादकवचनरूपेण द्न्यनमस्कारेण च गुरं नमस्करोति। 
ततः परं समस्तञ्चमाद्युभपरिणामनिवत्तिरूपं खखरूपे निश्वखबवस्थामं परमसरामायिकव्रतमारोहति 
खीकरोति । मनोवचनकयैः कृतकासितानुमतैश्च जगत्रये काटत्रयेऽपि समस्तञ्चभाह्युमकर्मभ्यो 
भिना निजष्ुद्धात्मपरिणतिरुक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन ब्हव्मतिक्रमणा मण्यते। वत्रता- 
रोपणानन्तरं तां च श्रुणोति । ततो निर्विकल्पं समाधिबछेन कायसुसृज्योपस्ितो भवति, तत. 
शैवं परिप्ूणश्रमणसामप्यां सयां परिपूर्णश्रमणो मवतीयर्थः ॥७॥ एवं दीक्षाभिमुखपुरुषस्य दीक्षा- 
विधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमसखले गाथासप्तकं गतम्‌ । अथ निविकल्पसामायिकसंयमे यदा च्युतो 


गुरूके उपदेशसे दो प्रकारके खिगको धारण करता है । बह दो प्रकारका छिग व्यवहारसे 
गुरुका दिया हआ कदा जाता है, क्योकि गुरूने दी द्रव्य भाव छिगकी विधि बत- 
खाई है, ओर यद्‌ शिष्य जव इस रिंगको खीकार करता है, तव मानता है, कि गुरूने 
मु्चको सुनिपद दिया है, एेसी भावनासे तन्मय होता है } पीछे शुरूको परम उपकारी 
जानकर नमस्कार करता है, उसके वाद्‌ बहुत भक्तिसे स्तुति करता हे, ओर सव पाप- 
योगोकी क्रियाके दूर करनेवछे पोच महात्र्तोको ययाचाररूप श्वतज्ञानसे सुनता हे, तंथा 
जैसा सिद्धान्तमे ठंकोक्कीर्णं शुद्ध सिद्ध समान आत्माका खरूप कहा है, वेसा दी जानता 
हुआ राग द्वेषसे रहित सामायिक दशको प्राप होता है, ओर प्रतिक्रमण, आखोचनः प्रया- 
ख्यानखरूप श्वुतज्ञानसे सुनता ह, सुनकर तीन काठके कमेसि मी भिन्न अपने खरू- 
पका अदुभव करता है । तीन कार्की मन, वचन, कायकी क्रियासे रहित सिर सखरूपकों 
प्रप्र होता है, ` ओर जिस इारीरकी क्रियासे पाप होवे, एेसे काययोगका लागी होता हे, 
तथा यथाजातखरूपको धारणकर एकाप्रसे तिष्ठता है । जब इतनी संपूर्णं क्रियाय 
होती हँ, तमी मुनिपदवी होती है ।॥ ७ ॥ आगे यद्यपि अखंडित सामायिक दराको सुनि 
रप दै, सो भी किसी काठमे छेदोपस्धापक होता है, यह्‌ कहते दँ [ बतसमितीन्द्रि- 
प्र ३६ 
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एद्‌ खल सूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवटावगो होदि ॥ ९ ॥ जम्म । 

व्रतसमितीन्द्रियरोधो सोचावदश्यकमचेठमस्रानम्‌ । 

कषितिश्ययनमदन्तधावनं सितिभोजनमेकमभक्तं च ॥ ८ ॥ 

एते सढ्‌ मूल्गुणाः भ्रमणानां जिनके प्रजाः । 

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपखापको भवति ॥ ९ ॥ युग्मम्‌ । 

सर्वसावययोगम्रयास्यानटक्षणेकमहाव्रतव्यक्तवशेन िसानृतस्तेयात्रह्मपय्यरहविरया- 
स्मकं पश्चतयं व्रतं तसरिकर पचतयी समितिः पश्चतय इन्द्रियरोधो टोचः षरूतयमा- 
भवति तदा सविफल्पं॒चेदोपस्थापनचारित्रमायेहतीति प्रतिपादयति-बवदसमिदिंदियरोधो 
रतानि च समितयश्रन्धियरोधश्च व्रतस्षमितीन्दियरोधः। खोचावस्सयं टोचं चावद्यकानि च रोचा- 
वयक, “समाहारस्येकवचनम्‌?' । अचेखमण्डाणं खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयण- 
मेगभनत्तं च अचेरकाानक्षितिशयनादन्तधावनसितिभोजनेकमक्तानि ॥ एदे खट मूरगुणा 
समणाण जिणवरेहिं पण्णत्ता एते खट स्फुटं मष्टाविरतिमूल्गुणाः श्रमणानां जिनवैरः प्रक्ञप्ाः 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवदड्ावगो होदि तेषु मूखगुणेषु यद प्रमत्तः च्युतो भवति। सः कः। 
श्रमणस्तपोधनस्तदाकाठे छेदोपस्थापको भवति । छेदे बरतखण्डने सति पुनरप्युपखापकद्छेदोपसा- 
पक इति । तथादहि- निश्चयेन मूरमासा तस्य केवलक्ञानायनन्तयुणा मूख्युणासते शच निर्विकल्प 
समाधिषूपेण परमसामायिकाभिधानेम निश्वयेकन्रतेन मोक्षवीजभूतेन मोक्षे जतै सति स्वै 
प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन तदेव सामायिकं मूटगुणन्यक्तिकारणस्वात्‌ निश्वयम्‌इ- 

यरोधाः ] पाप योगक्रियासे रहित पोच महाव्रतः पोच समिति, ओर पोच इन्द्रियोकां 
निरोध ( रोकना ) [ लोचावरयकं ] केरोंका रोच, छह आवदइयक क्रियाय, 
[ अचेरक्थं ] दिगम्बर अवसा, [ असानं ] अंग प्रक्षाटनादि क्रियासे रहित होना, 
[ क्षितिायनं ] भूमिम सोना, [ अदन्तधावनं ] दँतोन नदीं करना, [ स्ितिमो- 
जन ] खड होकर भोजन करना, [ च ] ओर [ एकमुक्तः ] एक वार भोजन करना, 
[ एते ] ये २८ [ मूलयणाः ] मूख्णण [ श्रमणानां ] नीशरोके [ जिनवरेः ] 
सर्वज्ञवीतेरागदेवने [ खलु ] निश्यकर [ प्रज्ञप्ताः ] कहे दै, इन मूरगुरणोसे ही यति- 
पदवी सिर रहती है । [ तेषु ] उन मूख्गुणोमें जो किसी समय [ प्रमत्त; ] प्रमादी 
हञा [ श्रमणः ] सुनि दो, तो [ छेदोपस्थापकःः ] संयमके छेद (भंग) का फिर 
खापन करनेवाला होता है । भावाथ--ये अदास मूखरुण निर्विकस्प सामायिकके 
भेद है, इस कारण ये युनिके मूखगुण है, इन्दींसे युनिपदकी सिद्धि होती है । जो कमी 
हन गुणोमें भरमादी होजवे, तो निर्विकल्प सामाथिकका भंग होजाता है, इसथिये इनमें 
सवेधान होना योभ्य है । जो यह्‌ माठूम हो, कि मेरे इस भेदम संयमका मंग हुभ। है, 
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वर्यकमचेलक्यमलाने क्षितिदयनमदन्तधावनं धितिमोजनमेकभक्तथेवं एते निर्वि 
कल्पसामायिकसंयमविकत्पतवात्‌ श्रमणानां मूख्गुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्सामायि- 
कसंयमाधिरूढसरेनानभ्यस्तविकल्पतास्ममाघति तदा केवटकल्याणमात्रार्थिनः कुण्डल- 
वठयाङ्कीयादिपरि्रहः किङ शेयान्‌, न पुनः सर्वथा कत्याणलमभ एवेति संप्रधार्य 
विकल्पेनात्मानुपसापयन्‌ ठेदोपस्थापको भवति ॥ ८! ९ ॥ 

अथास प्र्रज्यादायक इव शदोपथापकः परोऽप्यस्तील्ाचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्रारेणो- 
पदिशति- 

छिगग्गदणे तेसि गुर त्ति पज्ञदायगो होदि । 
छेदेस अ वहगा सेसा णिल्ञावगा समणा ॥ १०॥ 
रिङ्गग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रनज्यादायको भवति । 
डेदयोश्च वर्तकाः शेषा निवीपकाः श्रमणाः ॥ १० ॥ 

गुणो भवति । यदा पुननिविकल्पसमाधौ समर्थो न मव्ययं जीवस्तदा यथा कोऽपि 
सुवणा पुरुषः घुवणैमर्ममानस्तव्पयांयानपि कबुण्डटादीन्‌ गृहाति न च सर्वथा द्याने 
करोति, तथायं जीवोऽपि निश्वयमूलगुणामिधानपरमसमाध्यमावे छेदोपस्थापन चासि 
गृहणाति । ठेदे सद्युपस्थापनं छेदोपस्थापनम्‌ । अथवा छेदेन त्रतभेदेनोपसापनं छेदो- 
परस्थापनम्‌ । तच संक्षेपेण पञ्चमहात्रतरूपं भवति । तेषां रतानां च रक्षणाय पञ्चसमिव्यादि- 
भेदेन पुनरष्टाविदातिमूढयुणभेदा भवन्ति । तेषां च मूख्गुणानां रक्षणा द्रावि्चतिपरीषहन- 
यद्रादराविधतपश्वरणभेदेन चतुश्चिरदुत्तरगुणा भवन्ति तेषां च रक्षणार्थं देवमनुष्यतिर्थगचे- 
तनकृतचतुर्विधोपसर्मजयद्रादशादुरेक्षामावनादयश्वेमिप्रायः ॥ ८ । ९ ॥ एवं मूोत्तरगुण- 
कथनरूपेण द्वितीयस्थे सूत्रदयं गतम्‌ । अथास्य तपोधनख ््रज्यादायक इवान्योऽपि निया. 


तो उसी मदमे फिर आत्माको शापन करे, उस अवस्थामें छेदोपश्यापक होता है ! जेसे 
को पुरुष सुव्णका इच्छुक दै, उस पुरुषको सोनेकी कंकण, कुंड, युद्रिका, आदि 
जितनी पयोये दै, वे सव ग्रहण करना कल्याणकारी है, एेसा नदीं हैः कि सोना ही हण 
योग्य है, उसके भेद्‌-पर्यीय अरहण योग्य नहीं हं । यदि भेदको ग्रहण नदीं करेगा, तो 
सोनेकी प्रापि करसे हो सकती है १ क्योकि सोना तो उन भेदोंखरूप ही हे, इस कारण सोनेके 
सब पयीय-मेद अहण करने योग्य हँ । उसी प्रकार निर्विकर्प सामायिक संयमका जो 
अभिखाषी है, उसको उस सामायिकके भेद २८ मूरुरुण मी ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि 
सामायिक इन भूढराणोरूप दै, इस कारण इन शुणोमि वह सुनि सावधान होता है, यदि 
किसी कारणसे कभी भंग होजवि, तो फिर खथापन करता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ आगे जेसे 
इस सुनिको दीक्षा देनेवाटे आचाय होते द, उसी प्रकार इसके संयम भंग हा हो, तो 
खपदेश्च देकर संयमके भेदोमे फिर सापन करे, इस प्रकार भेदका बतखानेवाडा दूसरा 
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यतो लिङ्गग्रहणकाले निर्विकल्यसामायिकसंयमप्रतिपादकत्वेन यः किलचार्यः प्रबज्यादा- 
यकः स गुरः, यः पुनरनन्तरं सविकल्पच्छेदोपशथापनसंयमग्रतिपादकलेन केदंप्रसयुपखापकः 
स॒ नियीपकः, योऽपि छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकसेन ठेदे सद्युप्थापकः सोऽपि 
निर्यापक एव । ततदछेदोपखापकः परोऽप्यसि ॥ १० ॥ 
अथ शित्रसंयमप्रतिसंधानविधानसुपदिशति- 

पयदम्हि समारद्धे छेदो सभमणस्स कायचेह्टसह । 

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुधिथा किरिथा ॥ ११॥ 

छेदपञत्तो समणो समरणं ववहारिणं जिणमदम्दि । 

आसेज्ञारोचित्ता उवदिद्धं तेण कायं ॥ १२ ॥ जुगल । 
एकसंज्ञो गुरुरसि इति गुरुभ्यवस्थां निरूपयति-डिगग्गहणे तेसिं लिङ्गप्रहणे तेषां तपो- 
धनानां गुरु त्ति हेदि यरुमेवतीति । स कः । प्जदायगो निर्विकल्पसमाधिरूपपरम- 
सामायिकग्रतिपादको योऽसौ प्रत्म्यादायकः प्त एव दीक्षागुरुः छेदेसु अ वष्गा ठेदयोशच 
वकाः ये सेस णिज्ञावगा समणा ते शेषाः श्रमणा नि्यापका भवन्ति रि्षागुरवश्च 
भवन्तीति। अयमघ्रार्थः--निविकल्पकसमाधिरूपसामायिकस्येकदेेन च्युतिरेकदेराच्छेदः, सर्वथा 
च्युतिः सकर्देशन्छेद इति देरासकट्मेदेन द्विधा छेदः । तयोदछेदयोयँ प्रायश्चित्तं दत्वा संवेगे- 
राग्यजनकपरमागमवचनैः संवरणं कुवन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुखः श्रुतयुखश्वेति मण्यन्ते । दीक्षा 
दायकस्तु दीक्षागुररिव्यमिप्रायः ॥ १० ॥ अथ पूर्वसूत्रोक्तच्छेदद्रयस प्रायधित्तविधानं कथयति- 
पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेडुम्हि जायदि जदि प्रयतायां समारब्धायां छेदः 
मी इसका शुरू दोता है, यद कहते है--[ तेषां ] पूर्वोक्त खनिर्योके [ लिङ्कग्रहणे ] 
खनिलिङ्ग प्रदणकी अवसाम [ गुर; ] जो गुरू होता हे, वद [ प्रवज्यादायकः | 
दीक्षाको देनेवाला [भवति ] होता है, अथोत्‌ कटा जाता है, [ छेदयोः ] एक देश 
सर्वदेशके भेदकर जो दो प्रकारके छेद अथौत्‌ संयमके भेद उनके [ उपस्थापकाः ] 
उपदेश देकर फिर खापन करनेवाटे [ दोषाः ] अन्य [ श्रमणाः ] ययाच 
अति प्रवीण महामुनि है, वे [ नियोपकाः ] नियोपकगुर कहे जाते दै । भावाथ 
प्रथम तो जिस आचायैके पासे सुनिपदकी दीक्षा ठीजावे, बह गुरू दीक्चादायक 
कहा जाता है, ओर दीक्षा ठेनेके वाद्‌ अंतरंग एकदेश जो कभी संयमका मंग हृभा 
दो; तो जिस गुरूके उपदेशसे पिर उस संयमकी खापना कीजावे, वह गुरू निर्यापकं 
कदा जाता है, अथवा यदि जिस संयमका सर्वथा ही नाश हृभा हो, तो वह्‌ संयम निस 
गुरूके उपदेशसे फिर अंगीकार किया जवे, वह गुरू भी निर्यापकः कदा जाता है ॥१०॥ 
आगे जो संयमुरूप वृक्ष भंग हु हो, तो उसके जोडनेकी विधि दिखते है| प्रय- 
तायां ] यनपूर्वक [ समारब्धायां ] आरम्भ इई [कायचेष्टायःं] शरीरकी क्रियाके 
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प्रयतायां समारन्धायां छेदः भ्रमणख कायचेष्टायाम्‌ । 

जायते यदि तख पुनरारोचनापूर्विका करिया ॥ ११॥ 

छेदप्रयुक्तः भ्रमण भ्रमणं व्यवहारिणं जिनमते । 

आसाद्यारोच्योपदिषटं तेन कर्तन्यम्‌ ॥ १२ ॥ युगरम्‌ । 

द्विविधः किटः संयमख छेदः, बहिरङ्गोऽन्तरङ्शथ । तत्र कायचेष्टमत्राधिक्रतो बहि. 

ङ्गः, उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरङ्गः ! तत्र यदि सम्यरुपयुक्तय भ्रमणख प्रयलसमारब्धायाः 
कायचेष्टयाः कथंचिद्रहिरङ्गच्छेदो जायते तदा तख सर्वथान्तरङ्च्छेद बर्जितलादालेचनप्‌- 
विकया क्रिययैव प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिङृतच्छेदतेन साक्षच्छेद एवोष- 
श्रमणस्य कायवेषटायां जायते यदि चेत्‌ । अथ विस्तरः-ठेदो जायते यदि चेत्‌ | खसमाव्च्युतिट- 
क्षणः डेदो मवति । कस्याम्‌ । कायचेष्टायाम्‌ | क्थभूतायाम्‌ । प्रयतायां खखभावलक्षणग्रयन्नपरायां 
समारब्धायां अदानश्ययनयानखानादिप्रारन्धायाम्‌ । तस्स पुणो आलोयणपुविया किरिया 
तस पुनराढोचनपूर्विका क्रिया । तदा काले तस्य तपोधनघ्य खस्यमावस्य बहिरङ्गसहकारि- 
कारणभूता प्रतिक्रमणरक्षणालेचनपूर्विका पुनः क्रियैव प्रायश्चित्तं मतिकारो मवति नचाधि- 
कम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ । अभ्यन्तरे खस्थमावचटनासावादिति प्रथमगाया गता । छेदपउत्तो 
समणो ठेदे प्रयुक्तः श्रमणो निर्विकारखसंवित्तिमावनाच्युतिटक्षणच्छेदेन यदि चेत्‌ प्रशुक्तः 
सहित; श्रमणो भवति । समणं ववहारि्णं जिणमदम्हि श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते तदा 
जिनमते व्यवहारन्गं प्रायथित्तकुदाङं श्रमणं आसेज्ञ आसाच प्राप्य न केवलमास्ता आलो 
चिन्ता निःपरपञ्चमवेनारोच्य दोषनिवेदनं कृखा । उवदिदटं तेण कायं उपदिष्टं तेन करत 
व्यम्‌ । तेन प्रायश्चित्तपरिञानसदिताचार्येण निर्विकारखसंवेदनमाबनालुद्ं यदुपदिष्टं प्राय 


देनेपर [ यदि ] जो [ भ्रमणस्य ] निके [ छेदः ] संयमका मग [ जायते ] 
उन्न दो, तो [ पुनः ] फिर [ तस्य ] उस खनिको [ आलोचनपूर्विका क्रिया | 
जसी छ यलाचार प्रथमे आलोचना-क्रिया कदी गई है, वेसी दी करनी चाहिये, यहं 
उपाय है । [छेदोपयुक्तः श्रमणः ] अंतरंग उपयोगरूप यतिपद्‌ जिसके भग हभ हो, 
देसा सुनि [ जिनमते व्यवहारिणां ] वीवराग-मागेमे व्यवहारक्रियाभें _ चतुर 
[ श्रमणं ] मदायुनिको [ आसाद्य ] प्रप्त दोकर [ आलोच्य ] आर अपने दोष 
प्रकारित करे (कह करके) [तेन ] उस मदाुनिसे [उपदिष्ट ] उपदेश किया गया, 
जो मुनिपद्‌ भंगका दंड बह | कर्तव्यं ] करे । मावाथे--संयमका भंगदो 
प्रकार होता है, एक तो बहिरङ्ग दूसरा अंतरङ्ग. । जो उपयोगके विना शरीर ही की 
क्रियासे भग हृभा हो, वह बहिरङ्ग है, ओर जो उपयोगकर भग हथ हो, वह अंतरंग 
है । इस तरद्‌ दो प्रकारसे संयमका भय जानना । जो मुनि अंतरगमे उपयोगकी निमं- 
ठतासे संयममे सावधान है, ओर बहिरङ्ग चरना, बैठना, सोना, आदि इरीरकी क्रिया 
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युक्तो भवति तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदरग्धश्रमणाश्रययारोचनपूषैकतदुपदिष्लुष्ठा- 
नेन प्रतिसंधानम्‌ ॥ ११। १२॥ 

अथ श्रामण्यख छेदायतनतवात्‌ परद्रव्यप्रतिबन्धा प्रतिषेध्या इृद्युपदिरश्ति- 

अधिवासे ब विवासे छेद विहूणो भवीय सामण्णे । 
समणो विहर णिचं परिहरमाणो णिषधाणि ॥ १३॥ 
अधिवासे वा विवासे केदविदहीनो मूतवा श्रामण्ये । 
श्रमणो विहरतु निलयं परिहरमाणो नन्धान्‌ ॥ १३ ॥ 

स्वं एव हि परट्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरज्ञकत्वेन निरपरागोपयोगरूपस् श्रामण्यख 
धित्तं तत्कर्तव्यमिति सूत्रतात्पय॑म्‌ ॥ ११ । १२ ॥ एवं गुरुम्यवस्थाकथनरूपेण प्रथमगाथा, 
तथेव म्रायश्चित्तकथनाथं गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थे गाथात्रयं गतम्‌ । अथ निर्वि- 
कारश्रामण्यच्छेदजनकान्परदरम्यायुबन्धान्निषेवयति-विहरदु विहरतु विहारं करोत । स कः । 
समणो रतरुमित्रादिसमवित्तश्रमणः णिच्च निलयं सवैकाम्‌ । वि दुर्वन्सन्‌ । परिहरमाणो 
परिहरन्न । कान्‌ । णिबंधाणि चेतनाचेतनमिश्रपरदव्येष्वनुबन्धान्‌ । क विहरत । अधिवासे 
अधिकृतगुरकुलवासे निश्चयेन खकीयञ्ुद्धात्मवासे वा विवासे गुरुविरहितवासे वा । किं 
कृत्वा । सामण्णे निजञ्यद्वासानुभूतिरक्षणनिश्वयचास्रि ेदविहणो भवीय छेदविदहीनो 
ओंम यन्नसे प्रवर्तता है, तथा यन्न करनेपर भी जिसका किसी तरह शरीरमा क्रियासे उपयोग 
चिना दही संयमका भंग हुभदहो, तो उस मुनिके सर्वथा अंतरगमें संयमका भंग नहीं 
इआ, किंतु बहापर किसी जातिका बहिरङ्गमे उस युनिके उस संयमके स्थापन करनेका 
उपाय आखोचनादिक क्रिया दै । आरोचनादिक क्रियासे उस दोषकी निवृत्ति 
होती है, ओर जो अंतरङ्गमे उपयोगसे संयमका घात हु हो, तो यह साक्षात्‌ 
संयमका धात ह । वह युनि इस दोषको दूर करनेके लिये जो आचाय महामुनि भगवंत 
कथित व्यवहार-मागेमे प्रवीण (चतुर) हो, उसके पास जाकर अपना दोष प्रकारे, ( कहे ) 
आखोचनादि क्रिया करे, ओर बह आचायं जो संयमके शुद्ध करनेका उपाय ८ आच. 
रण ) बतखावे, उसको अंगीकार करे । इस प्रकार फिर संयमको खापन करना चाहिये । 
देसे यह अंतरङ्ग बहिरङ्गरूप दो प्रकारकी संयमका छेदोपस्थापन जानना योग्य है । 
॥११।१२॥ आगे सुनिपद्के मंगका कारण परद्रव्योके साथ संबंध है, इसरियि परे 
संबधोका निषेध करते ्है--[ ्रामण्ये ] समताभावरूप यति अवखामें [ छेदवि- 
हीनो भुत्वा ] अंतरंग बहिरंग भेदसे दो तरहका जो सुनिपदका भंग है, उससे रदित 
होकर [ नित्यं ] सर्वदा ( हमेशा ) [ निबन्धान्‌ ] पर्रन्यमे इष्ट अनिष्ट सम्बन्धोके 
[ परिहरमाणः ] यागता हुभा [ अनिवासे ] आत्मामं आत्माको अंगीकार कर जहौ 
गुरूका वास दो; वर्होपर अभात्‌ उन पूज्य गुरओंकी संगतिमें रदे, [वा] अथवा [विवासे] 


१४. 1] ~ परेवेचेनसारः ~ २८७ 


छेदायतनानि तदभावादेवािन्नश्ामण्यम्‌। अत आत्मन्येवात्मनो नियाधिक्रल ८१) वासे वा 
गुरुभ्यो बिरिष्टे वासे वा नलमेव प्रतिपिधयन्‌ प्रढव्यप्रतिवन्धान्‌ श्रामण्ये छेदविहीनो 
भूत्वा भरमणो वताम्‌ ॥ १३॥ 
अथ श्रामण्यख परिपृणायतनत्वात्‌ सद्रव्य एव प्रतिबन्धो विषेय इ्युपदिशति- 
चरदि णिबद्धो णिचं समणो णाणम्मि दंसणसुहम्मि । 
पयदो सुलयुणेखु य जो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥ 
चरति निबद्धो निं श्रमणो जञाने दर्यनयुखे । 
प्रयतो मूटगुणेषु च यः स परिपूर्णश्रामण्यः ॥ १४ ॥ 
एक एव हि सद्रव्यप्रतिबन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मा्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यख 
भूत्वा रागादिरहितनिजञुद्धा्मानुमूतिलक्षणनिश्वयचारित्रच्युतिरूपच्छेदरदितो मूत्रा । तथाहि- 
गुरुपाश्चं यावन्ति राख्लाणि तावन्ति पठित्वा तदनन्तरं गुरं पष्य च समरीरतपोधनैः सह 
मेदामेदरकञत्रयभावनया भब्यानामानन्दं जनयन्‌ तपःश्रुतसत््वैकःवसन्तोषमावनापञ्चकं भावयन्‌ 
तीर्थकरपरमदेवगणधरदेवादिमहापुरुषाणां चरितानि खयं मावयन्‌ परेषां प्रकारायंश्च विहरतीति 
मावः ॥ १३ ॥ अथ श्रामण्यपरिपूर्णकारणव्वात्छश्चुद्धात्मद्रग्ये निरन्तरमवस्थानं कर्तव्यमिया- 
स्थाति-चरदि चरति वतते । कथंभूतः णिबद्धो अधीनः, णिच्च नियं सवैकाटम्‌ । सः कः 
कतो । समणो लमाटामादिस्मचित्तश्रमणः । क्र निबद्धः । णाणम्मि वीतरागसर्वन्ञपर०।०- 


अथवा उससे दूसरी जगह रहकर [ विहरतु ] व्यवहार क्म॑करे । भावाथं--जो 
मुनि अपने गुरुओंके पास रहे, तब तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अन्य जगह रहे, तव 
मी अच्छा है । परंतु सव जगह इष्ट अनिष्ट विषयोँमे सम्बन्ध (राग देष) का याग होना 
चाहिये, तथा मुनिपद्वीके भंग दहोजनिका कारण परद्रव्यके साथ संबंध होनादहीदहे, 
क्योंकि परद्रन्यके संबंधसे अवद्य ही उपयोग-भूमिमे रागभाव होता है, जिस जगह 
रागमभाष है, वर्होपर वीतरागभाव यतिपदका भग होता हीह । इस कारण परद्रव्यके 
साथं संब॑घ होना उपयोगकी अशुद्धताके कारण दै । इसघ्यि परद्रव्य संबंध सुनिको 
सर्वथा निषेध किया ह । जब परद्रग्यका संध युनिके दूर हो जायगा, तो सहज ही अंतरंग 
संयमका घात न होगा, तभी' निर्दोषं मुनिपदकी सिद्धि होगी । इस तरह परद्रन्यके 
विरक्त बीतरागभावोमे छीन सनि कहीं मी रहे, चाहे गुरुके पास रहे, अथवा अन्य 
जगह रहो, सभी जगह वह निर्दोष है, ओर नजो परभावोमे रागी देषी होता दहे, 
वह सब जगह संयमका घाती होता है, तथा महा सदोषी है । इसिये परद्रज्यके सम्बन्ध 
मुनिको सर्वथां निषेध कयि गये दँ | १३॥ आगे सुनिपदकी पूर्णताका कारणे अपने 
आत्माका सम्बन्ध हे, इसण्यि आत्मामे टीन होना योग्य दहै, यही कहते द--[ यः ] 
जो [ श्रमणः ] उनि [ दशेनसखुखे ] सस्यक्‌ दरेन आदि अनंतशुण सदित [ ज्ञाने ] 


२८८ ~ रायचन्द्रनेनराखमाला ~ [ अ० ३, गा० १५ 


परिपर्णतायतनं, तत्सद्धावादेव परिपूर्णं श्रामण्यम्‌ । अतो नियमेव ज्ञाने दर्शनादौ च प्रति- 
बद्धेन मूलगुणभ्रयततया चरितव्यं ज्ञानदर्शनखभावशुद्धासद्रव्यप्रतिबद्धशद्धासिसमत्रेण 
वर्तितव्यमिति तासर्य॑म्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ॒ श्रामण्यख छेदायतनत्वात्‌ यतिजनासन्नः सृष्मपरदरव्यप्रतिवन्धोऽपि प्रतिषध्य 
इव्युपदिरति- 
| भत्ते वा खमणे वा आवसे वा पुणो विहारे बा। 
उवधिम्हि वा णिबद्धं णेच्छदि समणम्हि विकधम्हि ॥ १५ ॥ 
भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा युनर्विहारे वा । 
उपधौ वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम्‌ ॥ १५ ॥ 
परमागमज्ञाने तक्फठभूतखसंवेदनज्ञाने वा दंसणमुहम्मि दयेन ततार्थश्द्वानं तखरमूतनिज- 
छद्धात्मोपादेयरुविरूपनिश्वयसम्यक्स्वं वा तव्परसुतेष्वनन्तदुखादिगुणेषु पयदो मूङगुणेसु य 
प्रणतः प्रयज्ञपरश्च । केष । मूखगुणेषु निश्वयमूर्गुणाधारपरमात्मरव्ये वा जो सो पडिपुष्ण- 
सामण्णो य खं गुणविशिष्टश्रमणः स पयिपूणश्रामण्यो भवतीति । अयमत्रार्थः-निजश्चुद्धाम- 
मावनारतानामेव परिपूणेश्रामण्यं मवतीति ॥ १४ ॥ अथ श्रामण्यङेदकारणतास्रापुकाहारादि- 
ष्वपि ममत्वं निषेधयति-णेच्छदि नेच्छति । कम्‌ ¡ णिबद्धं निबद्धमाबद्धम्‌ । क । भत्ते वा 
शुद्धासमभावनासहकारिभूतदेहस्थितिहैतुसेन गृह्यमाणे भक्ते वा प्राघुकाहारे खमणे वा उन्दिय- 


ज्ञानस्वरूप आत्मामें [ निलय ] हमेशा [ चरति ] वत्त (रीन) होता है, [सः] 
वह [ स्रुलगुणेषु ] २८ मूख्गुणोमें [ प्रयतः | सावधान होकर उद्यमी हुआ 
[ परिप्रणंश्नामण्यः ] अंतरङ्ग वाह्य संयम भंगसे रहित अखंडित यतिपदवी अथीत्‌ 
परिपूर्णं मुनिपदका धारक ह्येता है । भावाथे-अपने आत्मामं जो रत ८ कीन ) दोना, 
वह परिपरणं युनिपद्वीका कारण है, क्योकि जव यह अपनेमे रत होता है, तभी इसके 
परद्रव्यमे ममत्व भाव छृटता है, ओर जिस अवसाम यह्‌ परद्रव्यसे विरफ्त हभ, किं 
वहीं इसका उपयोग मी निर्म हो जाता है, जिस जगह उपयोगकी निर्मरुता है, वर्ह 
अवश्य ही मुनिपद्की सिद्धि होती है । इसलिये आत्मामं रत दोना परिपूर्णं युनिपदका 
कारण है । एेसा समञ्चकर अपने ज्ञान दरनादि अनंत गुणोम अपना सर्वख जान रत 
हयेना योग्य है, ओर अष्टावीस मूखगुणोमे यल्नसे प्रवृत्त होना योग्य है । इससे यह बात 
सिद्ध है, कि मुनिपदकी पूर्णता एक आस्मामें लीन होनेसे दी होती ह, इस कारण अन्य 
परदरन्यका सम्बन्ध लागना दी योग्य है ॥१४॥ आगे सुनिकरे निकटं थयपि सुम्न पर- 
द्रव्य मी ह, तथापि उनमें मुनिको रागमावूर्वक सम्बन्ध निषिद्ध है, यहः कहते दै-- 
जो महामुनि दै, बह [ भक्ते ] आहारमे [ वा ] अथवा [ क्षपणे ] इन्द्रि्योको उत्तेजित 
न होने देनेका करण तथा निर्विकरप समाधिके कारणभूत अनशनमे [ वा ] अथव 


१५. ] ~ ~~ भ्रवचनसार; ~ ` २८९ 


श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृततेतुमात्रतेनादीयमाने भक्ते तंथाविधरीवृस्य- 
विरोधेन शुद्धासद्रव्यनीरङ्गनिस्तरङ्गविश्नान्तिसूत्रणाुसारेण प्रवतमाने क्षपणे नीरङ्नि- 
स्तरङ्गान्तरङ्गदरव्यप्रसिद्ध्थमध्याश्यमाने गिरीन्द्रकन्दरभृतावावसथे यथोक्तरीरवृत्ति. 
हेतुमागणाथमारभ्यमाणे विहारकर्मणि श्रामण्यपयीयसदहकारिकारणलेनप्रतिषिध्यमाने 
केवलदेहमात्रे उपधौ अन्योन्यवोध्यबोधकभावमात्रेण कथंचिदरिचिते श्रमणे शब्दपुद्रलो- 
हाससंवठनकरमरितिचिद्धित्तिमागायां डुद्धासद्रन्यविरुद्धायां चैतेष्वपि तद्विकत्पाचिषित- 


चित्तमित्तितया प्रतिषेध्यः प्रतिबन्धः ॥ १५॥ 





दपेविनाराकारणमभूतत्रेन निर्विक्रल्पसमाधिहेतुमूते क्षपणे वानशने आवसपरे वा परमात्मत्वो- 
पठन्धिसहकारि मूते गिरिगुहाचावस्थे वा पुणो विहारे वा ुद्रासममावनासडकारिभूताहारनी- 
हारार्थ्यवहारार्थन्यवहारे वा । पुरनदशान्तरविह्ारे वा उवधिम्हि शुद्धोपयोगभावनासहकारि- 
भूतद्यरीरपरि्रहे ज्ञानोपयोगकरणादौ वा समणम्हि परमात्मपदार्थविचारसहकारि कारणभूते 
श्रमणे समक्ीटसंघातकतपोधने वा । विकधम्ि परमसमधिविधातश्चह्गारवीररागादिकथायां 
चेति | अयमत्रार्थः-आगमविरद्धाहारविहारादिषु तापत्पूवैमेव निषिद्धः । योग्याहारवि्ारादिष्वपि 


[ आवसथे ] यफा आदिक निवासखल्मे [ वा पुनः ] अथवा [ विहारे ] 
विहार-कायमे [वा ] अथवा [ उपधौ ] शसीरमात्र परिग्रहम [ वा ] अथवा [श्रमणे ] 
दूसरे सुनिये [ वा ] अथवा [ विकथायां ] अधमं-चचोमें [ निबन्धं ] ममल्- 
पूर्वक सम्बन्धको [ न ] नदीं [ इच्छति ] चादता है । भावाथे--सुनिपदका 
निमित्तकारण शरीर है, ओर शरीरका आधार आहार है, इसणिये उसको मुनि ग्रहण 
करते दै, ओर अपनी शक्तिके अनुसार शुद्धात्मामे निश्वक सिरताके निमित्तभूत 
उपवासको खीकार करते दै, ओर मनकी चंचरताको रोकनेके छिथ एकान्त पर्बतकी 
गुफादिकके निवासको, तथा शरीरी ्रवृत्तिके ठिये आहार नीहार क्रियाम विहार- 
कायैको भी करते दै, ओर उनके युनिपदवीका निमित्तकारण शस्रीरमात्र परिग्रह भी हे, 
तथा गुरु शिष्यके भेदसे पठन-पाठन अवस्थामें दूसरे य॒नियोका सम्बन्ध भी दैः ओर 
शद्धातम द्रम्यकी विरोधिनी पौदरलिक शब्दके द्वारा कथा चचौ भी है । यद्यपि सुनिके 
परद्रन्यरूप परिग्रह है, तथापि इनमे ममस्वबुद्धिरूप चिन्तवृत्तिका निषेध हँ । यद्यपि 
युनिने स्थूढ परदरम्यका याग तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि युनिपदमें मी इस प्रका- 
रफ सूक्ष्म परद्रन्यके असित्वमे ममत्वभाव नदीं करना चाहिये? क्यांकि इनमे भी ममत्व 
भाव करनेसे द्धास्म द्रन्यवृत्तिरूप सुनिपदका भंग दो जाता है । इसरिये सूक्ष्म परद्रन्योमं 
म्र ३५ ` 


२९० ~ रायचन्द्रजेनशाखमाखा - [ अ० ३, गा० १६- 


` अथ को नाम छेद इत्युपदिशति- 
अपयत्ता वा चरिया सयणास्णराणचंकमादीसु । 
समणस्स सकारे हिसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ १६ ॥ 
प्रयता वा चया स॒यनासनखानचङ्गमणादिषु । 
श्रमणस्य सर्वकाठे हिंसा सा संततेति मता ॥ १६॥ 
अरुद्धोपयोगो हि छेदः, रुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यसय श्नात्‌ तख दहिंसनात्‌ स 
एव च हिंसा । अतः श्रमणस्याडुद्धोपयोगाविनाभाविनी शयनासनखानचङ्कमणादिष्वम्र- 
यता या चर्या सा खलु तख सर्वकाठमेव संतानवाहिनी ठेदानथौन्तरमता हसेव ॥१६॥ 


ममत्वं न कर्तव्यमिति ॥ १५ ॥ एवं सेक्षेपेणाचाराराधनादिकयथिततपोधनविहारब्यास्यानमुस्य- 
तेन चतुर्थस्थठे गाथात्रथं गतम्‌ । अथ जुद्धोपयोगमावनाग्रतिबन्धकच्छेदं कथयति-मदा मता 
सम्मता । का । हिसा शुद्धोपयोगरक्षणश्रामण्यछेदकारणमूता दिंसा । कथंभूता । संतक्तिय त्ति 
संतता निरन्तरेति। का हिंसा मता| चरिया चर्या चेष्टा यदि चेत्‌ । कथंभूता । अपयत्ता वा 
अप्रयत्ञा वा निःकषायखसंवित्तिरूपगप्रयतरहिता संह्ेशसहितेलर्थः । केषु विषयेषु । मयणास्तण- 
ठाणच॑कमादीस शायनासनस्यानचङ्कमणखाध्यायतपश्चरणादिषु । कस्य । समणस्स श्रमणस्य 
तपोधनस् । क । सकारे सर्वैकाटे । अयमत्रार्थः-- बाद्यत्यापारखूपाः रात्रवस्तावूरवमेव 


भी सम्बन्ध करमेका निषेध है ॥ १५ ॥ अगे शुद्धोपयोगरूप यतित्वका सुनिके कोनसा 
भग दै, इस वातको वतते ह--|[ वा ] अथवा [ श्रमणस्य ] य॒निके [ दायना- 
सनस्थानचङ्कमणादिषु ] सोने बैठने, खड होने, चलने आदि अनेक कियाओमि | 
[या] जो { अप्रयता ] यत्न रहित [ चयां ] ्रत्ति दोतीदहैः [सा] बह 
[ सबंकाटे ] हमेशः [ संतता ] अखण्डित [ हिसा ] चैतन्य प्राणोका विनाश 
कर्नेवाकी हिंसा है, [ इति ] इस प्रकार [ मता ] वीतराग सर्वज्ञदेवने कदी है | 
भावाथ संयमका घात ही अशुद्ध उपयोग है, क्योकि मुनिपद डद्धोपयोगरूप हे । 
अश्ुद्धोपयोगसे युनिपदका नाश्च होता है, ओर अशुद्धोपयोगका दोना यदी हिंसा दहै, 
सवसे बडी रिसा ज्ञानददोनरूप शुद्धोपयोगके घातसे दी होती है । वह अश्ुद्धोपथोग 
मुनिके निरंतर उस समय ही समञ्चना चाहिये, जिस समय सुनि सोना, वेठना, चरना, 
यादि क्रियाओंमे यलञपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करते । यल्ञकफे विना मुनिकी करिया अदास , 
भूगुणकी घातिनी है । यज्ञ उस ही समयमे नहीं दता, जिस समयमे उपयोगकी चंचर्ता 
होती हे, यदि उपयोगकी चंचख्ता न हो, तो यन्न॒ अवद्य दो । इसखियि उपयोगकी 
जो निश्चरूता हे, ` वही शद्धोपयोग है । यन्न सहित क्रियासे भंग नदीं होता, ओर यत्न 
रहित क्ियासे भंग दोता है, . इसलिये यह बात सिद्ध. हुई, कि य॒निफी . जो यज्ञ .रदित . 


१७. 1 +. ~ प्रबचनसारः - २९१ 


अथान्तरङ्गवहिरङ्गस्वेन केदस द्वैविध्यमुपदिरशति- 
मरु व जियहु जीवो अयदाचारस्स णिच्छ्दा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामेत्तण समिदस्स ॥ १७ ॥ 


प्रियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारख निश्चिता हिसा । 
प्रयतख नासि बन्धो हिंसामापरेण प्षमितख ॥ १७॥ 
अशुद्धोपयोगोऽन्तरङ्गच्छेदः, परप्राणव्यपरोपो बहिरङ्कः। तर प्रमराणव्यपरोपसद्धते तद- 
सद्धावे वा तदपिनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धदशुद्धोपयोगसद्धावख सुनिितहिसाभाव- 
्सिद्धेसतथा तद्विनाभाविना प्रयताचरेण प्रसिद्धदशुद्धोपयोगासद्धावपरसख पसाणव्यप- 


वयक्ता तपोधनैः अरानखयनादिन्यापारः पुनस्क्तो नायाति । ततः कारणादन्तरङ्गकोधादिश- 
ठुनिग्रहाथ तत्रापि सं्ेशो न कर्तव्य इति ॥ १६ ॥ अथान्तरङ्गवबहिरङ्गदिसारूपेण दिविध- 
च्छेदमास्याति-मरदु व जियद्‌ व जीवो अयदाचारस्त णिच्छिद्‌ा हिंसा म्रियतां वा 
जीवतु वा जीवः प्रयल्नरहितस्य निश्चिता दिंसा मवति बहिरङ्गान्यजीवस्य मरणेऽमरणे वा निर्वि- 
कारखसंवित्तिटक्षणप्रयत्तरदितस्य निश्वयश्युद्धचैतन्यप्राणव्यपरोपणदूपा निश्वयदिंसा भवति । 
पय॑दस्स णप्थि बंधो बाद्याम्यन्तरप्रयल्परस्य नासि बन्धः । केन । हिंसामेत्तेण द्रभ्य- 
दिंसामनत्रेण । करथभूतस्य पुरुषस्य । समिदस्स समितख्य खुद्धात्मखरूपे सम्यगितो गतः 
परिणतः समितस्तसय समितस्य । ग्यवहारेणे्यादिपञ्चसमितियुक्तस्य च । अयमतरार्थः-खखभा- 
वनानिरूपनिश्वयप्राणस्य बिनाराकारणमूता रागादिपरिणतिर्निश्वयदिंसा हिंसा मण्यते रागाद्युतपतते- 


क्रियाओं प्रवृत्ति है, वह सब निरंतर शुद्धोपयोगरूप संयमकी घातनेवाठी हिंसा दी है, 
इसख्यि मुनिको यतसे दी रहना योग्य है | १६ ॥ आगे अन्तरङ्ग बदहिरङ्गके भेदसे 
संयमके घातके मी दो भेद ह, यह्‌ दिखते दै--[ जीवः ] दूसरा जीवः, [ भरियतां 
वा] मरे, [ जीवतु वा ] अथवा जीवित रहे, [ अयताचारस्य ] भिस युनिका 
आचार यततपूर्वक नदीं है, उसके [हिंसा] हिसा [ निशिता] निधित है, 
क्योकि [ समितस्य ] पोचों समितियोमं [ प्रयतस्य ] यलनूर्वक प्रवृत्ति करनेवाठे 
सुनिके [ हिंसामाच्रेण ] बाह्यमे जीवके घातके होने मात्रसे [बन्धः ] बन्ध [ नासि] 
नदीं होता । भावाथ--्दिसा दो प्रकारकी है, एक अन्तरङ्ग ओर दूसरी वहिरक्त; 
ज्ञानप्राणकी ` घात करनेवाटी अश्चुद्धोपयोगरूप प्रवरत्तिको "अन्तरङ्ग्दिंसा कहते द । 
वाह्यजीवके प्राणोका घात करतेको "बहिरङ्गर्दिसाः कहते हँ । इन दोनोमे अन्तरङ्गदिंसा 
वरुवती है । क्योकि बाह्ये दूसरे जीवका घात हो, यानदहो, किन्तु यदि मुनिके 
य्नरहित हरन चछ्नादि क्रिया हो, तो उस जुनिके यजन रहित आचारसे अवश्यमेव 
उपयोगकी चचरता होती है । अतएव अश्ुद्धोपयोगके होनेसे आ्माकै चैतन्य म्राणका घात 


२९२ ~ रायचन्द्रनेनशाख्चमाखा ~ [ अ० ३, गा० १८ *१- 


रोपद्वावेऽपि बन्धाप्रसिद्धया सुनिितहिसाऽमावप्रसिद्ध.्ान्तरङ्ग एव छेदो वरीयान्‌ ने 
पुनर्बहिरङ्कः । एवमप्यन्तरङ्गच्छेदायतनमात्रलाददहिरङ्च्छेरोऽभ्युगम्येतेव ॥ १७ ॥ 
अथ सर्वथान्तर्च्छेदः प्रतिषध्य इद्युपदिशति- 
अथदाचासे समणो छस्छु वि कायेसखु वधकरो त्ति मदो । 
चरदि जदं जदि णिच्वं कमलं व जे णिरुवदेवो ॥ १८ ॥ 


बेहिरङ्निमित्त मूतः प्जीवधातो व्यवहारहिंसेति द्विधा हिंसा ज्ञातव्या । किंतु विरोषः-बहिरङ्ग 
दिसा मवतु षा मा भवतु खश्वभावनारूपनिश्वयप्राणधाते सति निश्वयहिंसा नियमेन भवतीति । 
ततः कारणप्सिव मुख्येति ॥ १७ ॥ अथ तमेवाथं दृष्टन्तदा्ठन्ताम्यां दृटयति- 
उच्चाङिथम्हि पाए इरियासमिदस्स णिगगमत्थाए । 
आबाधे कुंग मरिज तं जोगमासेज ॥ १ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बधो सुहुमो य देसिदो समये । 
छापरिग्गहयो चिय अञ्छ्प्पपमाणदो दिद्धो ॥ +> ॥ जम्मं । 
उच्चाछियम्हि पाए उस्कषिपति चक्ति सति पादे। कस्य । इर्यिासमिदस्त श्यास- 
मितितपोधनस्य । क । णिग्गमत्थाए विवक्षितस्यानानिर्गमसथाने आबाघेज् आवाध्येत 
पीब्येत । स कः । कुदं सृक्ष्जन्तुः न केवल्माबध्येत मरिज म्रियतां वा । किं कवा | 
तं जोगमासेज तं पूवोक्तं पादयोगं पादसंहनमाश्रि प्राप्येति । ण हि तस्स तण्णि- 
मित्तो बधो सुहृमो य देसिदो समये न हि तस्य तन्निमित्तो बन्धः सूक्ष्मोऽपि देशितः 
समये तस्य तपोधनस्य तन्निमित्तं सृक्ष्मजन्तुघातनिमित्तो बन्धः सुक्ष्मोऽपि स्तोकोऽपि नैव दृष्टः 
समये प्रमागमे । दषटन्तमाह-मुच्छापरिग्गहो चिय मूच्छीपरिग्रहशचैव अज्ज्ञप्पपमाणदो 
दिष्र अध्यासं दृष्टमिति । अयमत्रार्थः-भूच्छापरिग्रहः इति सूत्रे यथाध्यासायुसारेण 
मूच्छारूपरागादिपरिणामानुसारेण परिप्रहो मवति न च वहिरङ्गपरिप्रहातसारेण तथात्र सूक्ष्म- 


होता है, इसी व्यि हिंसा अवदयमेव है, ओर यदि मुनि यन्नसे पोच समिति्योमें प्रवृत्ति 
करे, तो वह॒ युनि उपयोगकी निश्वरतासे शदधोपयोगरूप संयमका रक्षक होता है । 
इसणिये बाह्यमे कदाचित्‌ दूसरे जीवका घात भी हो, तव मी अन्तरङ्ग अर्दिसक भावके 
बरसे बन्ध नहीं होता । इसथ्यि शुद्धोपयोगरूप संयमकी घातनेवारी अन्तरङ्ग्दिसा ही 
बख्वती है । अन्तरङ्गर्दिंसासे अवद्य ही बन्ध होता है । किन्तु बाह्यहिंसासे बन्ध होता 
मी है, ओर नहीं मी होता हे । यदि यन्न करनेपर भी बाह्म्दिंसा हो जाय, तो बन्ध नहीं 
ह्येता, ओर जो यन्न न हो, षो अवद्य ही बाह्यहिंसा बन्धका कारण होती है, ओर बाद्य- 
हिंसाका जो निषेध क्रिया है, सो भी अन्तरङ्गदिंसाके निवारण करनेके यिये दी किया है । 
इसष्ये अन्तरङ्गर्हिसा यान्य हे, ओर शुद्धोपयोगरूप अर्दिसकभाव उपादेय है ।॥ १७॥ 
आगे .सर्वभा अन्तरङ्ग शुद्धोपयोगरूप संयमका घात निषेध करने योग्य है, यह कहते 
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अयताचारः श्रमणः षट्स्वपि कायेषु वधकर इति मतः । 
चरति यतं यदि निलयं कमटमिव जठे निरपठेपः ॥ १८ ॥ 
यतस्तदविनाभाविना अप्रयताचारत्वेन प्रसिद्यदशुद्धोपयोगसद्धावः षट्ायप्राणव्यप- 
रोपप्रययवन्धप्रसिद्धया हिसक ख खात्‌ । यतश्च तद्विनाभाविना प्रयताचारत्वेन प्रसि- 
द्वदशुद्धोपयोगासद्धावः परप्रययबन्धेशस्याप्यमावाजरदुर्सितं कमटमिव मिरपलेपल- 
जन्तुधातेऽपि यावतांरेन खखमावचट्नूपा रागादिपरिणतिरुक्षणमावहिंसा तावतांशेन बन्धो 
भवति, न च पादसंघ्रमत्रेण तस्य तपोघनस्य रागादिपरिणतिरक्षणमावहंसा नासि । ततः 
करणद्न्धोऽपि नास्तीति ॥ १ ॥ २ ॥ अथ निश्वयहिसारूपोऽन्तरङ्गच्छेदः सवैा प्रतिषध्य 
इ्युपदिरति-अयदाचारो निर्मखत्मानुमूतिमावनारक्षणप्रयत्रहिततेन अयताचारः प्रय- 
रहितः । स कः । समणो श्रमणस्तपोधनः छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो षट्खपि 
कायेषु वधकरो हिंसाकर इति मतः सम्मतः कथितः । चरदिः आचरति वर्तते । कथं थथा 
भवति । जदं यतं यत्परं जदि यदिचेत्‌ णिच्च निं सर्वकाटं तदा कमङं व जे णिर- 
बशेवो कमर्मिव जले निरुपरेप इति । एतावता विमुक्तं मवति--्द्धाससंवित्तिरक्षण्चु- 
दधोपयोगपरिणतपुरुषः षडजीवक्रुले खोके विचरनपि यपि बहिर्कद्ग्यदिंसामात्रमस्ि तथापि 


है-[ अयताचारः ] जिसके यतपूर्वक आचार क्रिया नही, ठेसा [ श्रमणः ] जो 
सनि वह [ षट्‌स्यपि ] छदो [ कायेषु ] एथिवी आदि क्यो [ बन्धकः | भन्ध- 
का करनेवाा है, [ इति ] ेसा [ मतः ] सर्वज्ञदेवने कहा है । [ यदि ] यदि 
[ नियं ] हमेरः [ यतं ] यति क्रियाम यत्नका [ चरति ] आचरण करता हः 
[तदा] तो बह सुनि [ जे] जस्मे [ कमलम्‌ ] कमल्की [ इव | तरह 
[ निरुपटेपः ] कर्मबन्धरूप ठेपसे रदित है । भावाथे-जिस समय उपयोग 
रागादिभावसे दूषित होता है, उस समय अवदयमेव यति क्रियाम रिथिर्‌ होकर 
गुणोमे यत्न रहित होता है । जदो यन्न रहित क्रिया होती दै, वरदौ अवदयमेव अङ्ुद्धोपयो- 
गका असित है । यत्न रहित क्रियासे षट्काथकी बिराधना होती है । इससे अश्ुद्धोपयोगी 
मुनिके दिंसकभावसे बन्ध होता है । जव मुनिका उपयोग रागादि भावसे रेजित न हो, 
तव अवदय ही यति क्रियाम सावधान होता हआ यत्नसे रहता है, उस समय शुद्धोपयो- 
गका अस्तित्व होता है, ओर यज्ूर्बक क्रियासे जीवकी विराधनाका इसके अंश मी 
नहीं है । अतएव अहिंसकमावसे कर्मलेपसे रहित है, ओर यदि यत्नं करते हए मी 
कदाचित्‌ परजीवका घात दोजाय, तो मी शुद्धोपयोगरूप अर्दिसकमभावके अस्ित्वसे 
कर्मटेप नहीं कगता । जिस प्रकार कमल यद्यपि जरम इवा रहता दै, तथापि अपने 
अपरस्य खभावसे निरप ही है, उसी तरह यह उनि भी होता है । इसलिये जिन जिन 
से शदधोपयोगरप अन्तरङ्गसंयमका सर्वथा घात हो, उन भावक निषेध है, ओर 
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प्रसिद्धरदिसक एव स्यात्‌ । ततसेसैः सर्वैः प्रकारैरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरङगच्छेदः प्रतिषेध्यो 
यैर्चेसदायतनमाघ्रभूतः परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरङ्च्छेदो द्रादेव प्रतिषिद्धः सात्‌ ॥१८॥ 
यथेकान्तिकान्तरङ्च्छेदतवाटुपधिस्तद्रसतिषेध्य इद्युपदिशति- 
हवदि व ण हवदि बधो मदम्हि जीवेऽथ कायचेट्म्ह । 
चधो धुवसुवधीदो इदि समणा छड्डिया सघं ॥ १९॥ 
मवति वा न मवति बन्धो मृते जीवेऽथ कायचेष्टायाम्‌ । 
बन्धो श्रुवमुपधेरिति श्रमणास्यक्तवन्तः सवैम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा हि कायव्यापारपूर्वकख परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्धावासद्धावाभ्यामनेका- 
नितिकबन्धलेन ठेदत्वमनैकानितिकमिष्ट, न खल तथोपधेः, तख सर्वथा तदविनाभाविल- 
प्रधिद्धरैकान्तिका्द्धोपयोगसद्धावलेकान्तिकबन्धत्वेन बेदतमेकान्तिकमेव । अत एं 
निश्वयदि्ता नास्ति । ततः कारणनच्छुद्धपरमाव्मभावनाबटेन निश्वयहिंसैव सवैताद्प्थण 
परिहर्व्येति ॥ २८ ॥ अथ वहिरङ्गजीवधाते बन्धो मवति न मवति वा परिग्रहे सति 
नियमेन भवतीति प्रतिपादयति--हृवदि व ण हवदि बंधो मवति वा न मवति बन्धः 
कसिन्सति मदम्हि जीवे सृते सलन्थजीवे । अध अहो । कस्यां सलाम्‌ । कायचेद्टुम्हि 
कायचेष्टायाम्‌ । तहिं कथं वन्धो मवति । बंधो धुवमुवधीदो बन्धो मवति धुय निशितम्‌ । 
वस्मादुपधेः पसिहात्सकाादिति हेतोः समणा छङड्धिया सवं श्रमणा महाश्रमणाः 
सरव्ञाः पथं दीश्षकटे छद्धबुद्धैकखमावं निजात्मानमेव पसह कृखा शेषं समस्तं बाद्या- 
भ्यन्तरपसिरहं छर्दितवन्तः । एवं ज्ञाता दोषतपोधनैरपि निजपरमात्मपरिम्रहं खीकारं कूला 





अन्तरङ्गसंयमके घातका कारण, परजीवकी वाधारूप बहिरङ्गसंयमका मी घात सर्वथा 
याञ्य ह ॥ १८॥ अगे सर्वथा अन्तरङ्गसंयमका घातक होनेसे स॒निको परिप्रहका सर्वथा 
निषेध करते ह--[ अथ ] अगे अथौत्‌ मुनिको परिप्रहसे संयमका घात दिखाते है, कि 
[ कायचेष्टायां ] खनिकी दङन चन क्रिये होनेसे [ जीवे ] चस खावर जीषके 
[ खते सति ] मरतेपर [ हि ] निश्वयसे [ बन्धः ] कर्मलेप [ मवति ] होता देः 
[ वा | अथवा [न ] नदीं मी [ मवति ] दता है। किन्तु [ उपे; ] परिप्रहसे 
[ बन्धः ] बन्ध [धुवं ] निश्रयसे दोता ही है । [ इति ] एेसा जानकर [ श्रमणाः ] 
महामुनि अरदंतदेव [ सवं ] समस्त दी परिगरहको पहले दी [ लयक्तवन्तः ] 
छोडते है । भावा्थ--युनिके दर्न चर्नादि क्रियासे परजीवका जो घात होता 
है, उस घातसे सुनिके सर्वथा बन्ध नहीं होता, होतामी दहै, ओर नदीं मी होता, 
यहा अनेकान्त है, एक नियम नहीं । क्योकि यदि अन्तरङ्ग शद्धोपयोग है, तो बन्ध 
नदीं होता । इसलिये बाह्य परप्राण घातसे शद्ध अश्यद्ध उपयोगके होने या न होनेसे 
बन्ध होताभी ह, ओर नदीं भी होता दै-। सुनिके परजीवके धातसे बन्ध. होवे भी, 
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मगवन्तोऽरहन्तः परमाः श्रमणाः खयमेव सर्वमेवोपयिं प्रतिषिदधवन्तः ! अत एव चापर 
रप्यन्तरङ्च्छेदवचदनान्तरीयकत्वास्रागेव सर्वं एवोपधिः प्रतिषेध्यः । “वक्तव्यमेव किट 
यत्तदरेष्ुक्तमेतावतेव यदि चेतयतेऽतर कोऽपि । व्यामोहजारमतिदु सरमेव नूनं नि्ेत- 
नख वचसामतिविस्तरेऽपि" ॥ १९ ॥ 
अथान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायसुपधिग्रतिषेध इ्युपदिरति- 
ण हि णिरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसयविखद्धी । 
अविसुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्खछञ विहिभो ॥ २० ॥ 
न हि निरक्षस्यागो न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः । 
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अविङुद्धसय च चित्ते कथं नु कर्मक्षयो विहितः ॥ २० ॥ 
रोषः सर्मीऽपि परिमरहो मनोवचनकयैः कृतकारितानुमतैश्च यजनीय इति । अत्रेदमुक्त भवति- 
शुद्ध चैतन्यरूपनिश्वयप्राणे रागादिपरिणामषूपनिश्वयदिंसया पातिते सति नियमेन बन्धो 
भवति। परजीवघाते पुनर्भवति वा न मवतीति नियमो नास्ति, परद्रव्ये ममलरूपमूच्छापरिप्रहेण त॒ 
नियमेन भवल्येति ॥ १९ ॥ एवं मावर्हिसाव्याख्यानसुख्यतेन पच्चमखलटे गाथाषदटरं गतम्‌ । 
इति पूरवोक्तक्रमेण “एवं पणमिय सिद्धे इवेकविंदातिगाथामिः खल्पञ्चकेनोत्सगचारित्रभ्या- 
स्याननामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अतःपरं चारित्रस्य देशकालपेक्षयापहतसंयम- 
ओरनमभी होवे, परन्तु यदि युनि परिग्रहका प्रहण करे, तो बन्ध होवेभी नमी 
होवे, एेसा नदीं हैः । किन्तु निश्चयसे बन्ध होता है । क्योकि परिग्रहे प्रहणसे सर्वथा 
अञयुद्धोपयोग होता हैः । अतः अन्तरङ्गसंयमका घात दोनेसे वन्ध निश्चित है । अन्तरङ्घ 
असिखाषाके विना परियरहका रहण कदाचित्‌ नदीं होता, अन्तरङ्गभावके विना शरी- 
रकी करियासे यत्न करते हुए परजीवका घात दहो भी जाय, परन्तु परिभरहका महण 
अन्तरङ्गभाव विना इरीरकी वेष्टसे कदाचित्‌ नहीं होता । इसि एेसा जानकर ही 
भगवान्‌ वीतरागदेव परिम्रहका सर्वथा याग करते दै, ओर दूसरे मुनियोको भी यही 
चाद्ये, कि वे भी समस्त परिप्रहका लयाग करे । शुद्धोपयोगरूप अन्तरङ्गसंयमका घात 
करो, या परिमहका महण करो, ये दोनों समान दै । संयमके घातक दोनों ह । इसयियि 
मुनिको चाहिये, कि जिस प्रकार अन्तरङ्ग संयमके घातका निषेध करे, उसी प्रकार परिमहको 
सवसे पठे छोढं दे । बहुत कर्दौतक कं! जो समञ्चनेवाा है, बह थोड़े ही में समह जाता 
है, ओर जो समञ्चनेवाला न होवे, तो उसको जितना वचनका विस्तार दिखाया जाय, वह्‌ 
सब ही मोहका समूह अपार वागजढ होता हे, अथात्‌ किसी प्रकार भी वह समञ्चता 
नहीं ।॥ १९॥ अगे अन्तरङ्गभावसे जो बाह्यपरियहका याग है, बह अन्तरङ्गः शुद्धोप- 
योगरूप संयमके घातका निषेधक नदीं है, एेसा उपदेश कसते है--यदि [ निरपेक्षः ] 
परिग्रहकी अपेक्षासे सर्वथा रहित [ त्यागः] परि्रहका याग [नं ]नदोयतो [दहि] 
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न खलु बहिरद्वसंगसद्धावे तुषसद्धाबे तण्डुखगताशुद्धससयेवाञुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्‌- 
(५५ ० १ ऋ ५ 
च्छेदस्य प्रतिपेधसद्धावे च न शुद्धोपयोगमूरख केवरुखोपरम्भः । ततोऽदुद्धोपयोगखान्तर- 


रूपेणापवादन्यास्यानाथं पाठक्रमेण तरिरादाधामिद्तीयोऽन्तराधिकारः प्रारभ्यते ॥ तत्र चारि 
स्लनि मवन्ति, तस्मिन्प्रथमस्थले निप्रन्थमोक्षमागेस्थापनासुल्यतेन ण हि णिरेक्खो चागो 
इयादि गाथपञ्चकम्‌ । अत्र टीकायां गाथात्रयं नास्ति | तदनन्तरं सर्वावयप्रस्याष्यानङ- 
क्षणसामायिकसंयमासमथानां यतीनां संयमो चज्ञानोपकरणनिमिन्तमपवादन्यास्यानमुस्यतेन 
छेदो जेण ण॒ विजदिः इव्यादि सूत्रत्रयम्‌ । तदनन्तरं खीनिवाणनिराकरणप्रधानतेन 
'ेच्छदि ण हि इह रोगं इलयवेकादश गाथा भवन्ति | ताश्चामृतचन्द्रटीकायां न सन्ति | 
ततः परं स्वेपिक्षासंयमसमर्थस्य तपोघनस्य देशकाटपेक्षया किचित्संयमसाधकरारीरस्य निर- 
वधाहारादिसहकारिकारणं ग्राह्यमिति पुनरप्यपवाद विरेषन्यास्यानमुख्यप्वेन “उवयरणं जिण- 
मणे' इघयायेकादङागाथा भवन्ति । अत्र टीकायां गाधाचतुष्टयं नासि | एवं मूरपूत्राभिप्रा- 
येण त्रिरद्वाथामिः टीकापेक्षया पुनद्रादशगाथामिः द्वितीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका | 
तथाहि-भथ मावद्ुद्धिप्वैक हिरङ्गपरिप्रहपरिद्यागे कृते सति अभ्यन्तरपसिहपरिागः 
केत एव भवतीति निर्दिराति-ण हि णिरवेक्खो चागो न हि निरपक्षस््यागः यदि चेत्‌ 
परिप्रहघ्यागः सर्वथा निरपेक्षो न भवति विंतु किमपि वल्लपात्रादिकं ग्राह्यमिति मवता 
मण्यते तर्हि हे रिष्य ण हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी न मवति भिक्षोराशयविडद्धः 
तदा सापेक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनख चित्तदयुद्धिर्मं मवति । अविसुद्धस्स य चित्ते 
छद्धातममावनाश्पञ्युद्धिरदितख तपोधनस्य चित्ते मनसि हि सुटं कं तु कम्मक्खभो 
विहिओ कथं तु कर्मक्षयो विहितः उचितो न कथमपि । अनेनैतदुक्तं भवति-यथा बहि- 
रङ्गतुषसद्भावे सति तण्डुटल्याभ्यन्तर्शद्धिं कतं नायाति तथा विद्यमानेऽविचमाने वा बहिरङ्ग 
परिमरहेऽभिरुषे सति निर्मट्श्युद्धात्मानुभूतिखूपां चित्तशुद्धिं कतं नायाति । यदि पुनर्वि. 


 निश्चयसे [ भिक्षोः ] निके [ आक्यविश्द्धिः ] चित्तकी निर्मर्ता [ न ] नदी 
[ भवति ] दोती है, [ च ] ओर [ चित्ते ] ज्ञानदशेनोपयोगरूप परिणामोमें [ अवि- 
छुद्धस्य ] जो समछ है, उस सुनिके [ कर्थं ] किस प्रकार [ नु ] मढा [ कमेक्षयः] 
समस्त कर्मका नाश्च [ विहितः ] हो सकता है ! नदीं दो सकता । भावाथं--जो 
मुनिके बाह्य परिग्रह तिर तुसमात्र भी हो, तो अन्तरङ्गमे श्ुद्धोपयोगरूप संयमका घात 
अवदय होता है, उतने ही परिग्रहसे अश्चुद्ध भाव अवद्य होते दै । जिस प्रकार रचोबखके 
उपर तुसके (छिखकै) होनेसे वोवरमे अवद्य आरक्त (रुराई लिये हुए) मक होता है, उस 
ही प्रकार युनिके किंचित्‌मात्र भी बाह्य परिमरहके होनेसे अभ्यन्तरमें निश्वयसे अद्ध भाव होते 
ह । जिस सुनके इछ भी परिमरह है, उसके शुद्धोपयोग नदीं होता, जदं श्ुद्धोपयोग 
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ङच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेरविधीयमानः प्रतिषेधोऽन्तरङ्गच्छेदप्रतिषेष एव 
सात्‌ ॥ २० ॥ 
अथेकान्तिकान्तरङच्छेदलसुपधिविस्तरेणोपदिरति- 
किध तर्हि णत्थि खुच्छा आरभो वा असजमो तस्स । 
तध परदव्वस्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ॥ २१॥ 
रिष्ठवेराग्यपूरवकपरिप्रहस्यागो भवति तदा चिनत्तदयद्धिभंव्येव स्यातिपूजाखामनिमित्तव्यागे त॒ न 
भवति ॥ २०॥ 
अथ तमेव परिग्रहदागं यति-- 
गेण्हदि ब चेरखंडं भायणमप्थि त्ति भणिदमिह सत्ते । 
जदि सो चत्तारंबो हवदि कहं वा अणारभो ॥ इ ॥ 
वध्थक्खडं दुदियभायणमण्णं च गेण्हदि णियदं । 
विजदि पाणारभो विक्खेवो तस्स चित्तम्मि ॥ * ॥ 
गेण्हड विधुणड धोवडइ सोसेड जदं त आदे खित्ता । 
पत्थ च चेछखंडं बिभेदि परदो य पाटयदि ॥ *५ ॥ विसे्षयं । 
गेण्हदि वं चेङरखंडं गृहणाति वा चेकखण्डं वखखण्डं भायणं भिक्षामाजनं वा असि त्ति 
भणिदं अस्तीति मणितमासते । क । इहं सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जदि यदि चेत्‌ । सो 
चत्ताटंबो हवदि कह निराटम्बनपरमात्मतत्वमावनाशुल्यः सन्‌ स पुरुषो ब्िन्याठम्बन- 
रहितः कथं भवति न कथमपि वा अणारभो निःक्रियनिरारम्मनिजंत्मतत्वमावनारहि- 
तत्वेन निरारम्भो वा कथं भवति रवितु सारम्म एव, इति प्रथमगाथा ॥ बत्थकख॑डं दुहिय- 
भायणं वल्लखण्डं दुग्धिकामाजनं अण्णं च गेण्हदि अन्यच्च गृह्णाति कम्बभृदुशयनादिवं 
यदि चेत्‌ । तदा बिं मवति । णियदं विल्लदि पाणारंभो निज्चद्धचैतन्यरक्षणप्राणत्रि- 
नीरीरूपो वा निवतं प्राणारम्भः प्राणवधो विदयते न केवरं प्राणारम्भः विक्ष्वेषौ तस्स 
चित्तेम्मि अनिक्िप्तचित्तपरमयोगरहितस्य पसिमरहपुरुषस्य विक्षेपस्तस्य विधते चित्ते 
मनसीति । ईति द्वितीयगाथा ॥ गेण्हड खञयद्धाममग्रहणसूस्यः सन्‌ गृहणाति किमपि बर्न 
विधुणड कर्मधूटिं विहाय बहिरङ्गधूरिं विधूनोति विनारायति । धोवड़ निर्मल्परमाध्तत्- 
मर्जनकरागादिमटं तिहौथ भदिरङ्गमरं धौति प्रकषाख्यति सोसेड जदं तु आवे सिन्त 
निर्विकल्पध्यानातपेन संसारनदीरोषणमकुर्वैन्‌ शोषयति शुष्कं करोति जदं तु यन्नरं त 
नहीं, बहौ केवरूपदकी प्रापि क॑हसि' होवे । इसणिये जो कोई अदयुदधोपयोगरूप अंसंयमं 
भावको छोडना चाहे; बह पुरुष आद्य परिभ्रहका सर्वथा लयाग करे, तब उस पुरुषके 
भन्तरङ्गसंयमके घातका निषेध अवदय होता है ॥ २०॥ आगे यह्‌ कहते है, 


कि सर्वथा अन्तरङ्गसंयमका घात परिभ्रदसे दी है--[ तस्मिन्‌ ] उस परिग्रहके 
भर ३८ 
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कथं तस्मिन्नासि मूच्छी आरम्भो वा असंयमस्तख । 
तथा परद्रव्यं रतः कृथमात्मान प्रसापयति ॥ २१॥ 
उपधिसद्धावे हि ममतपरिणामरक्षणाया मूच्छीयास्तदिषयकर्ममक्रमपरिणामरक्षणंस- 
रम्भख शुद्धातमरूपर्दिसनपरिणामरक्षणसयासंयमस्य वावद्यं भाविलात्ततोपधिद्धितीयसख 
परद्रव्यरतव्वन शुदातमद्रव्यप्रसाधकलाभावाच एेकान्तिकान्तरङ्गच्छेदत्वमुपधेरवधार्यत 
एव । इदमत्र तादर्थमेवंविधत्वसुपधेरवधायं स सर्वथा स॒न््यस्तव्यः ॥ २१ ॥ 
अथ कसचिक्रचित्कदाचिकथंचित्कथिदुपधिरमतिषिद्धोऽप्यसीयपवादयुपदिरति- 
छेदो जेण ण विज्ञदि गहणविसग्गेख सेवमाणस्स । 
समणो तेणिह्‌ वदु कारु खेत्तं वियाणित्ता ॥ २२॥ 
यथा मवति । विं कृता । आतपे निक्षिप्य } कि तत्‌ । पत्थ च चेरुखंडं पाध वक्षखण्डं 
वा बिभेदि निभ॑यज्चद्वात्मतच्भावनादूल्यः सन्‌ बिमेति मयं करोति । कस्मात्सका्यात्‌ | 
परदो य परतश्वौरादेः पाडयदि परमालसावनां न पाट्यन रक्षयन्पेरदव्यं किमपि पाट्य- 
तीति तृतीया गाथा ॥ ३-५ ॥ अथ सपरिम्रहस्य नियमेन चित्तद्ुद्धिनस्यतीति विस्तरेणा- 
स्याति-किध. तम्हि णत्थि मुच्छा परदब्यममलत्वरहितचिच्मत्कारपरिणतेविंसद्श- 
मच्छ कथं नासि अपि स्येव । क । तस्मिन्‌ परमरहाकह्खितपुरुषे आरंभो वा मनोवचन- 
कायक्रियारदितपरमचैतन्यप्रतिबन्धक आरम्मो वा कथं नास्ति किं वस्येव .असंजमो तस्स 
शद्धामानुभूतिविरुक्षणासंयमो वा कथं नासि विं तस्येव तस्य सपसरहस्य तध परदवम्मि 
रदो तथेव निजासद्रव्यात्पर्व्ये रतः कधमषप्पाणं परसाधयदि -स. त- सपरिगरह- 
पुरुषः कथमात्मानं प्रसाधयति । न कथमपीति ॥ २१.॥ एवं श्वेताम्बरमतानुसारिरिष्य- 
दोनेपर [ मूच्छ ] ममल परिणाम [वा] अथवा उस परिपरहके स्यि [ आरम्भः] 
उद्यमसे क्रियाका आरम्भ ओर [ तस्य ] उस दी उनिके [ असंयमः ]. उद्धात्मा- 
चरणशूप संयमका घात [ कथ ] किस प्रकार [ नास्ति] न दोषे, अवद्य दी होवे 
[ तथा ] उस दी प्रकार जिसके परिप्रह दहै, वह युनि [ परद्रव्ये ]. निजरूपसे भिन्न 
परद्रन्यरूप परिग्रदमें [ रतः ] रागी होकर [ कथ ] किस .तरह [ आत्मान ] अपने 
युद्ध खरूपका [ प्रसाधयति ] एकाम्रतासे अनुभव. करसकतां हे ९. नहीं कर सकता । 
भावाथे- जिसके . परिह दोता है, उसके अवद्य ही ममत्वभाव होते है । उसं 
परिये निमित्तसे आरम्भ भी होता है, जरह ममता ओर आरम्भ होता दहे, बर्ह 
शुद्धो पयोगरूप आत्मीक प्राणकी हिंसा होती है, जर्ह दसा हो, वहीं असंयम भी 
हो, ओर मी परिभ्रही मुनिको बडा दोष दहे, . परिग्रह परद्रव्यहै, जो परद्रन्यम रतं 
होता द, उसके शद्धात्मद्रग्यकी ` सिद्धिका अभाव होता है, शद्धास्मद्रव्यकी सिद्धि युनि, 
पदेका मू हेः .जहौ चह नही, वहां सुनिपद्‌' नहीं । इसे इस कथनका यह अभिप्राय 
ह,.कि प्ररिपरह सर्वथा. यागने यो्य है ॥ २९१॥ आगे किसी युनिके.किसी एक कारमं 
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-.... . छदो येन न्‌ त्रिते अरदणविसगेषुसेवमानख। 

-.:. ` . -श्रमणस्तेनेह वतेतां काठं क्षत्रं षिज्ञाय ॥.२२॥. . . । 

भासद्रव्यख द्वितीयपुदठद्रव्याभावात्सवं एवोपधिः प्रतिषिद्ध इद्युत्सर्मः । अयं त॒ 
मिभकारक्ष्रवदाकधिदप्रतिषिद्ध इयपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिप्रतिषेधमाथाय 
परमसुपक्षासंयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विरिष्टकारक्षे्रवशावसन्ररक्तिनै प्रतिपत्तं क्षमते तदाप- 
कष्य संयमं प्रतिप्मानसद्रहिरङ्गसाधनमाघ्रसुपधिमातिष्ठते । स त॒ तथा खीयमानो न 
खटूपधितच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किटाङ्ुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः 
संबोधनार्थं निग्रन्थमोक्षमागैसापनसुख्यत्वेन प्रथमखले गाथापञ्चकं गतम्‌ । अथ काठपेक्षया 
परमोपेक्षासंयमशक्यभवे स्याहारसंयमस्चौ चज्ञानोपकरणादिकं किमपि म्राह्यमिखयपवादमुपदि- 
रति-छेदो जेण ण विज्ञदि छेदो येन न व्रियते । येनोपकरणेन शुद्धोपयोगठक्षण- 
संयमस्य छेदो विनाञ्ो न व्रियते । कयोः । गहणविसगगेसु प्रहणविसगयोः य्वोपकरणस्या- 
न्यवस्तुनो वा ग्रहणे खीकारे विसर्जने । कि वुर्वेतः तपोधनस्य । सेवमाणस्स तदुपकरणं 
सेवमानस्य समणो  तेणिह बहदु कारं खेत्तं वियाणित्ता श्रमणसतेनोपकरणेनेहं लोके 


किसी एक तरहसे कोई एक परिग्रह अयाज्य मीहे, एेसा अपवादमागे दिखते 
ईै--[ सेवमानस्य ] परिह . . सेवनेवठे सुनिके [ ग्रहण विसर्गेषु ] भ्रण करनेमें 
अथवा लयागनेम [ येन ] जिस. परिप्रहसे [ छेद; ] श्चद्धोषयोशरूप संयमका घात 
[ न विद्यते ] नदीं दो, [ तेन ] उस परिथदसे [ रमणः ] उनि [ कारं क्षे ] 
का ओर क्षेत्रको  [ विज्ञाय] जानकर [ इह ] इस लोकमें [ वतेतां ] प्रवते (रहे) 
तो को हानि ` नदीं है । भावाथ--उत्सगेमागे वह हे, किं सब परिप्रहका निषेध 


क 


किया है, क्यांकि आत्माके एक अपने भावके सिवाय परद्रन्यरूप दुसया पुद्ररुभावं 
महीं है, ` इस कारण -उत्सगेमागे - परिग्रह्‌ रहित हे, ओर यह विदोषरूप अपवादमागे 
है, वह॒ कार श्चे्के - वेश किसी एक परिग्रहको भहण करता है, इसषियि अपवाद 
मेदरूप है । यदी दिखते दै--भिस समथ कोई एक सुनि सवः परिरहको यागकर 
धरम वीतराग संयमको प्राप्न होना चाहता है, वही 'युनि किसी .एक कारुकी विेष- 
` तासे अथवा क्षेत्रके विेषसे हीन -श्चक्ति होता है, तव वह वीतरागसंयम द्र्मको नदीं 
धारण कर सकता; इसल्यि सरागसंयम अवस्थाको .अंगीकारः करता है, ओर उस अव- 
साका ` बाह्य साधन परिग्रह रहण करता है '। उस .परिग्रहको भ्रहण कर तिष्ठते हुए. सुनिकेः 
उस ` परिग्रहसे संयमका घातः नदीं होता-। संयमका घात वर्ह होता है, जर्हापर फि 
मुनिपदका घातक -अशुद्धोपयोग होता है ।` यह परिग्रह तो संयमके घातके 'दूर करनेकरे 
लिये ह ।..मुनिपदवीका सहकार कारण - शरीर है, ओर .उस शरीरफी श्रदृत्ति आहार, 
नीहार . ्रहण टयागसे होती है, उसमे संयमके घातके निषेधके .छिये ` अंगीकार करते, 
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अयं तु श्रामण्यपयांयसदकारिकारणदारीरव्तिदेतुमूताहारनिर्हारादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेद- 
प्रतिपेधार्थसुपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाबिनामूतत्वाच्छेदपरतिषेध एव खात्‌ ॥ २२॥ 
अथाप्रतिषिद्धोपधिखंरूपरुपदिरति- 
अप्पडिकुटं उवधि अपत्थणिल्लं असंजदजणेदिं । 
खुच्छादिजणणरदहिदं गेण्ददु समणो जदि वि अप्पं ॥ २३॥ 
अप्रतिकरष्टसुपधिमप्राथैनीयमसंयतजनैः । 
मूच्छीदिजननरदहितं ग्रह्णातु श्रमणो यचप्यल्पम्‌ ॥ २३॥ 
यः किटोपधिः सवेथा बन्धासाधकतादप्रतिक्रष्टः संयमादन्यत्रातुचिततादसंयतभ- 
नाप्रा्थनीयो रागादिपरिणाममन्तेण धार्यमाणतवान्मूच्छीदिजननरहितश्च भवति स खत्व- 
प्रतिषिद्धः । अतो यथोदितखरूष एवोपधिरपादेयो न युनरत्योऽपि यथोदितविपर्यस्त. 
खरूपः ॥ २६॥ 
वतताम्‌ | वि कूला । कार क्षेत्रं च विज्ञायेति । अयमत्र भावार्थः-कारं पञ्चमकार सीतोष्णा- 
दिकार वा क्षत्रं मरतक्षत्ं मानुषजाङ्गटादिक्ेत्र बा विज्ञाय येनोपकरणेन खसंवित्तिरक्षणमाव- 
संयमस्य बहिरङ्गद्व्यसंयमस्य वा छेदो न भवति तेन वतत इति ॥ २२ ॥ अथ पूर्वसत्रोदि- 
तोपकरणखरूपं दरीयति--अषप्पडिकु्रः उव्धिं निश्चयव्यवहारमोक्षमागेसहकारिकारणलतेना- 
प्रतिषिद्धमुपधिमुपकरणद्पोपधिं अपत्थणिजं असंजदजणे्िं अ्रार्थनीयं निर्विकारालो- 
परुन्धिरुक्षणमावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानमिरुषणीयम्‌ । मुच्छादिजणणरहिदं परमाल- 
द्र्यविलक्षणबदिव्यममत्वरूपमृच्छरक्षणाजेनसंस्कारादिदोषजननरहितम्‌ । गेण्हदुः समणो 
जदि वि अप्प गृहातु श्रमणो यमप्यत्पं ूरवोक्तमुपकरणोपधिं यचप्यल्पं तथापि पूर्वोक्तो चितलक्षण- 


ह । इस कारण अ्युद्धोपयोगमयी जो संयमका घात है, उसको दूर करनेवाखा परिग्रहं 
हे, इसणिये घातक नदीं है ।॥ २२॥ आगे जिस परिप्रहका सुनके छ्यि निषेध नहीं 
ह, उसका खरूप दिखते ई-[ रमणः ] अपवादमागीं सुनि [ उपर्धि ] रसे 
परिग्रहको [ गृह्णातु ] महण करे, तो कुछ मी दोष नदीं है । जो परिग्रह [ अप्रतिकर ] 
वंधको नदीं करता [ असयतजनेः ] संयम रहित जर्नोका [ अप्राथनीय ] 
प्रार्थना करनेके योग्य नदीं दै, [ सच्छांदिजननरहित ] ममता, आरंभ; रदिंसादिक 
भारवोकी उतपत्तिसे रहित है, ओर वह [ यद्यपि ] ययपि [ अल्पं] थोडा है। 
भावा्थ-- जिस परियहको असंयमी रहण नहीं कर सकते, ओर जिससे रागादि- 
भाव विना महण हदोनेसे मृच्छोदि भाव नदीं होते, एेसे परिप्रहका यनिको निषेध नहीं 
है, कितु हण करने योग्य है, ओर जो इससे विपरीत परि्रह है, वह थोडा दोनेपर 
मी रहम योग्य नदीं हे, जेसा छ मुनिके योग्य है, वही रहण योग्य है ॥ २३॥ 
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भथोत्सरगं एव वस्तुधरमों न युनरपवाद इद्युपदिरति-- 
किं किंचण त्ति तक्ष अपुण्भवकामिणोध देहे वि । 
संग त्ति जिणवरिदा णिप्पडिकम्मत्तसुदिष्ठा ॥ २४॥ 
किं किंचनमिति तकः अपुनर्भवकामिनोऽथ देहेऽपि । 
संग इति जिनवरेनद्रा निः्रतिकर्मत्वुदष्ठवन्तः ॥ २४ ॥ 
अत्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिध्यमानेऽलन्तसुपात्तदेदेऽपि परदरव्यतलास- 
प्िहोऽयं न नामालुग्रहाईैः कितपय एवेलप्रतिकर्मखमुपदिष्टवन्तो भगवन्तोऽर्ददेवाः । 
अथ तवर शुद्धास्मतखोपठम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः रोषरोऽन्योऽयुपात्तः परिह वराकः 
रिं नाम खादिति व्यक्त एव हि तेषामाकूतः । अतोऽवधार्यते उत्सर्गं एव वस्तुधर्मा न 
पुनरपवादः । इदमत्र तायं वस्तुधर्मत्वायरमनेभन्ध्यमेवावटम्ब्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


(भे = 


मेव प्राह्यं न च तद्विपरीतमधिकं बेव्यभिप्रायः ॥ २३ ॥ अथय सर्वैसङ्गपरिलयाग एव शरेष्ठ 
देषमराक्यानुष्ठानमिति प्ररूपयति--किं किंचण त्ति त्क विं रविचनमिति तर्कः विं किचन 
परिग्रह इति तकौ विचार; क्रियते तावत्‌ । कस । अपुणञ्भृवकामिणो अपुनगवका- 
मिन: अनन्तज्ञानादिचतुष्टयात्ममोक्षामिकषिणः अध अहो देहो वि देहोऽपि संग त्ति सङ्गः 
परिग्रह इति हेतोः जिणवस्दा जिनवरेनद्राः कतरः णिष्पडिकम्मत्तमुदहिद्धा निःग्रतिकर्म- 
लमुपदिषटवन्तः । शुद्धोपयोगरक्षणपरमोपक्षासंयमबलेन देहेऽपि निःप्रतीकारित्वं कथितवन्त 
इति । ततो ज्ञायते मोक्षसुखाभिटाषिणां निश्चयेन देहादिसवसङ्गपरियाग एवोचितोऽन्यस्वूप- 


अगे उत्सभेमाम ही वस्तुका धर्म है, अपवादमागै नदीं, एसा उपदेश्च करते ह--[ अथ ] 
अदो, देखो कि [ अपुन भेवकामिनः ] मोक्चके अभिखपी निके [ देहेऽपि ] देहके 
होनेपर मी [ संगः] परिभरह है, [ इति ] एेसा जानकर [ जिनवरेन्द्रा; ] सर्वज्ञ 
वीतरागदेव [ निप्रतिकमेत्वं ] ममत्वभाव सदित शरीरकी क्रियाके यागका [ उदि. 
षटवन्तः ] उपदेश्च करते हए, तब उस सुनिके [ किं ] क्या [ किचन ] अन्य भी 
ङुछ परिग्रह है, [ इति ] एेसा [ तकेः.] बडा दी बिचार होता है । भावाथ-- जिस 
मार्ममे अनिपदका सहकारी शरीर भी परद्रन्यरूप परिग्रह जानकर आद्र करने 
योग्य नहीं हे, बह भी ममताभावसते रहित होकर लयागने योग्य है, ओर भगवंतदेवने 
ममतासे आहार विदारमे प्रदृत्ति दोनेको मना किया है, तो उस मागमे डुद्धात्म रसके 
आखादी युनिके अन्य परिह विचारा केसे बन सक्ता है, एसा अरदंतदेषका प्रकट 
(निशित) अभिप्राय दै । इससे यदद. बात सिद्ध होती है, कि उत्सगे निष्परिम्ह मागं हे, 
वही वस्तुका धर्म है । परिग्रह रहनेसे अपवादमागं बस्तुका धर्मं नदीं है । इससे यदह 
अभिप्राय निकटा, कि उत्सगैमागं ही वस्तुका धर्म है, इसलिये परम निप्रन्थ पदवी 
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अथ केऽपव्ादविरिषा दतयुषदििति--. ८... 
उवयरणं ज्िणमरगे लिंगं जहजादरूवमिदिः भणिद । . - 
गसवयणं पि य विणओ सुत्तज्ज्चयणं च णिदि ॥ २५.॥ .. 

उपकरणं जिनमागे टिङ्गं यथाजातरूपमिति मणितम्‌ । 
गुरूवचनमपि. च विनयः सूत्राध्ययनं. च .तिरदिषटम्‌ ॥ २५.॥ 
चचार्‌ एवेति ॥*२९ ॥ एवमपवाद्याख्यानरूपेण द्वितीयसखले गाथात्रय .गतम्‌. | अभकाद्‌- 
गाापर्न्तं ्ीनिर्वाणनिराकरणसुस्यवेन व्याख्यानं करोति । तधा--्ेताम्बरमतातुसारौ 
रिष्यः पुवैपक्ष करोति-~ ` , 
पेच्छदि ण हि इह छोगं पर च समणिंददेतिदो धम्मो । 
धम्मग्हि तर्हि कम्हा वियपियं ङिगमित्थीणं ॥.*६ ॥ | 
पेच्छदि ण हि इह रोगं निरुपरागनिजचैतन्यनिवयोपरन्धिभावनाविनाराकं स्यातिपूना- 
लाम्पं प्रेक्षते न च हि स्फुटं इह ठोकम्‌ । न च केवलमिह ठोकं॑परं च खासप्रापिख्पं 
मोक्षं विहाय खर्ममोगग्रधिरूपं परं च प्रोकं च ` नेच्छति । स कः । समणिददेसिदो 
धम्मो श्रमणेन्ददेदितो धर्मः जिनेन््रोपदिष् इयर्थः । धम्भम्हि तम्हि कम्हा घमं तसिन्‌ 
कस्मात्‌ बियग्पियं विकल्पितं निरन्धलिङ्गाद्रखप्रावरणेन परथक्रतम्‌ । किम्‌ । ठग सावरण- 
विहम्‌ । कासां संबन्धि । इस्थीणं द्वीणामिति पूरवैपक्षगाथा ॥ ६ ॥ अथ परिहारमाह-- 
णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिह । | 
तम्या तप्पडिरूवं वियप्पियं डिंगमित्थीणं ॥ #*७ ॥ 

गिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मंणा दिद्का निश्वयतः सीणां नरकादि 

गतिविर्क्षणानन्तपुखादियुणखभावा तेनेव जन्मना सिद्धिं घ्न कथिता । तम्हा त्प 
डिरूवं तसमाकारणा्रतियोग्यं सावर्णरूपं बियषियं डिंगमित्थीणं निभरन्थलिङ्गायथक्ेन 
विकल्पितं कथितं लिङ्ग राबरणसहितं चिम्‌ । कासाम्‌ । . स्ीणामिति ॥ ७ ॥. अथ -खीणां 
मेक्षप्रतिबन्धके प्रमादबाहृद्यं दशेयति- 
पडृडीपमादमईइया एदासि वित्ति भासिया पमदा । 
, तम्हा ताओ परमदा पमादबहृरु त्ति णिदि ॥ +< ॥ 

. पटडीपमादमडइया -प्रक्र्ा खमावेन प्रमादेन निरदत्ता प्रमादमयी । का कर्त्री, भवति । 
एदासिं वित्ति एवासां खण दत्तिः परिणतिः भासिया पमदा तत एव्‌ नाममाला प्रमदाः 
अवरटबन करने योग्य है । २४ ॥ आगे अपवादमागके कौनसे भेद है, उनको दिख- 
कते द--[ जिनमाभे ] सर्वज्ञ ` वीतरागदेव कथित ' निग्रन्थ  मोक्षमागेमे [ उपक 
रणं ] उनिके. उपकारी परप्रह [ इति ] इस प्रकार [ मणितं ] कदे दै, 

[ घथाजातरूपं छि ] जैसा 'ुनिकां खरूप ` चाहिये, वैसा ही शरीरके द्रव्यलिङ्गका 
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यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मि्चपधिरपवादः स खलु निषिढोऽपि श्रामण्यप्यायसहका- 
रिकारणत्वेनोपकारकारकत्वाटुपकरणमूत एव न पुनरन्यः । तख तु विशेषः सर्वाय 


प्रमदासंज्ञा मणिता माषिताः खयः । तम्हा ता परमदा यत एव प्रमदा संक्नञासाः लियः 
तस्मात्त एव पमादबहुर त्ति णिहि निःग्रमादपरमात्मतखमावनाविनादाकम्रमादबहुल 
इति निर्दिंशः ॥ ८ ॥ अथ तासां मोहादिवाहृव्यं दर्दयति-- 

संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगा य । 

चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिं ण णिबाणं ॥ *९ ॥ | 

संति धुवं पमदाणं सन्ति तिचन्ते धुवं निशितं प्रमदानां खीणाम्‌ । के ते । मोहपदोसा 

भयं दुगा य मोहादिरहितानन्तषुखादिगुणंखरूपमोक्षकारणग्रतिबन्धकाः मोहप्रदेषभयदुयु- 
छापरिणामाः चित्ते चित्ता मायां कौरिल्यादिरदितपरमवोधादिपरिणतेः प्रतिपक्षभूता चित्ते 
मनसि चित्रा विचित्रा माया तम्हा तासिं ण णि्राणं तत एव॒ तासामन्यावाधघुखाघनन्त- 
गुणाधारभूतं निवाणं नास्तीदयभिप्रायः ॥ ९ ॥ अथेतदेव ददयति- 

ण विणा वह्दि णारी एक्तं वा तेसु जीवलोयम्हि ॥ 

ण हि संउडं च गत्तं तम्हा तासि च संवरणं ॥*१०॥ 

ण विणा वदि णारी न विना वर्तते नारी एकै वा तेसु जीवरोयम्हिं तेषु 
निर्दोषिपरमातमध्यानविधातकेष पर्वक्तदोषेषु मध्ये जीवलोके वेकमपि दोषं विहयाय ण हि संउडं 
श्च गत्त नं हि सुट संवृत्तं गात्रं च दारीरं तम्हा तासि च संवरणं तत एव च तासां 
संवरणं वच्ावरणं क्रियत इति ॥ १० ॥ अथ पुनरपि निर्वाणप्रतिबन्धकदोषान्द्यति-~ ` 

चित्तस्सावो तासि सिष्थि्टं अत्तवं च पक्खडङणं । त 

„ विज्ञदि सहसा तासु अ उप्पादो सुहममणुभाणं ॥ †१९॥ 

विजदि निघते तासु च चखीषु । किम्‌ । चित्तस्सावो चित्तलवः निःकामात्मतत््वसंवित्त. 
विनाश्चकवचित्तस् कामोदरेकेण छवो. रागसाद्रमावः तासि तासां खीणां - सिष्थिह्टं शियिल्ख 
भावः शेथिल्यं तद्धवसुक्तियोग्यपरिणामविंषयें चित्तदाव्योभावः स्वदीनपरिणाम इयर्थः । अत्तवं 
नच पक्खरणं ऋतो भवमातवं प्रस्वटनं रक्तल्रवणं सहसा श्रटिति मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं 
चित्तदयुद्धिविनाशको स्कस्रवो भवतीलर्थः। उप्पादो सुहममणुजणं उत्पाद उत्ति; संक्ष्म- 


होना; -एक तो यदं परिग्रह है । [ गुरुवचनं अपि ] तत्त्वके उपदेशक गुरुके वचनः 
रूप पुद्ररोका. भरण. एक. यह भमी परियरह है, [ च ] ओर [ विनयः] जो. कोई 
शुद्धात्माके अनुभवी. महानि ई, उनका विनयमं . म्रवृत्त होनेरूप. द्रन्यमनकेः -पुद्रल 
यह. मी परिग्रह है, [ च ] ओर [ सुश्नाध्ययनं ] वचनास्मक सिद्धान्तोंका पटना; 
यह्‌ मी परिह [ प्रज्ञ ] कदा है । 'भावाथ- जिस  परिग्रहका -अपवाद्मागमे 
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वर्जितसहजूपोपेक्षितयथाजातरूपत्ेन बहिरङ्गलिङ्गभूताः कायपुद्धलाः भ्रूयमाणतत्काल्बो- 
धकगुरूगीयैमाणाततत्व्योतकसिद्धोपदेशवचनपुदरास्तथाधीयमाननियवोधकानादिनि- 
रग््यपर्याप्तमनुष्याणामिति ॥ ११ ॥ अथोत्पत्तिानानि कथयति-- 
सिगम्हि थ इत्थीणं थ्णतरे णाहिककखपदेसेसु । 
भणिदो खु्युष्पाद्ये तातं कह संजमो होदि ॥ *१२॥ 
ङिंगम्हि य इत्थीणं थर्ण॑तरे णाहिकक्खपदेसेखु लीणां लिन्ते योनिप्रदेशे स्तनान्तरे 
नागिप्रदेशे कक्षप्रदेरे च भणिदो सुहमुप्पादो एतेषु खानेष्ठ॒सृष्षममुष्यादिजीवो्ादो 
मणितः । एते पूर्वोक्तदोषः पुरषाणां कि न मवन्तीति चेत्‌ । एवं न वक्तव्यं सखीषु बाहुल्येन 
मवन्ति । नचास्िलमत्रेण समानल्म्‌ । एकस्य विषकणिकास्ति द्वितीयस्य च विषं स्ैतोऽसि 
वि समानलं भवति । वितु पुरुषाणां प्रथमसंहननबलेन दोषविनारको सुक्तियोग्यनिशेष- 
संयमोऽस्ि । तासि कह संजमो होदि ततः कारणात्तासां कथं संयमो भवतीति ॥ १२॥ 
भथ ब्रीणां तद्भवसुक्तियोण्यां सकखकर्मनिजरां निषेधयति-- 
जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्श्चयणेण चावि संजुत्ता । 
घोरं चरदि व चरियं इप्थिस्स ण णिज्रा भणिदा ॥ *१३ ॥ 
जदि द॑सणेण सुद्धा यथपि दर्यनेन सम्यक्वेन खद्वाः सुत्तञ्छरयणेण चावि संजुत्ता 
एकादगाङ्गसूत्राध्ययनेनापि संयुक्ता धोरं चरदि ब चरियं धोरं पक्षोपवासमासोपवासादि चरति 
वा चासिं इषिस्स ण णिज्रा भणिद्‌ा तथापि खीजनस्य तद्भवकर्मक्षययोग्या सकठनिर्जरा 
न भगितेति मावः । किंच यथा प्रथमसंहननामावाद्लली सप्तमनरक न गच्छति तथा निर्वण- 
मपि ^पुवेदं बेदंता पुरिसा जे खवगसेडिमारूढा । सेसोदयेण वि तह्य श्राणुवलुत्ता य ते दु 
सिञ््गतिः" इति गाथाकथिता्थाभिप्रायेण मवखीणां कथं निर्वाणमिति चेत्‌ । तासां भावस्लीणां 
ग्रथमसंकहननमनस्ति द्व्यश्चीवेदाभावात्तद्भवमोक्षपरिणामग्रतिबन्धकतीव्रकामोद्रैकोऽपि नात्ति । दव्य 
स्रीणां प्रथमसंहननं नास्तीति कस्माननागमे कथितमास्त इति चेत्‌ । तत्रोदाहरणगाथा- 
५अंतिमतिगसंघडणं णियमेण य कम्मभूमिमहिखणं । आदिमतिगसंघडणं णय न्ति जिणेहि 
गिष्” ॥ अथ मतम्‌-यदि मोक्षो नासि तर्हिं भवदीयमते किमर्थमर्यिकानां महात्रतातेप- 
णम्‌ । परिदारमाह-तदुपचारेण कुरभ्यवस्थानिमित्तम्‌ । नचोपचारः साक्षाद्ववितुमहति अभ्नि- 
पेत्‌ कूरोऽयं देवदत्त इत्यादिवत्‌ । तथाचोक्तम्‌-सुस्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः 
प्रवर्तेते । वितु यदि तद्धने मोक्षो भवति सीणां तर्हिं रातवर्षदीक्षिताया अर्जिकाया अवदिने 
निषे नदीं कियां गया है, वह समी परिग्रह यति अवय्थाका सहायक है, इसङ्ियें 
ठपकारी है, अन्य परिम्रह नहीं दै । उस मुनिके योग्य परिग्रहे भेद इस प्रकार है, 
सधं बसे आभूषणादिकसे रहित सज ( खाभाविक ) सुंदर यथाजातरूप नाश्य द्भ्य 
१ अन्तिमसंहननन्रयं नियमेन. कमेभूमिमहिखानामसि । भादिमसंहननत्रमं नास्तीति जिनेनिर्दि्‌ । 
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धनशुद्धाततत्व्ोतनसमरथशुतज्ञानसाधनीमूतरब्दालसूरपुद्रखाश्च खुद्धालतव्यज्ञक- 
द्शेनादिपयौयतवपरिणतपुरुषविनीतताभिप्रायवर्तकचित्तपुद्लाश्च भवन्ति । इदमत्र तासर्य, 
कायवद्रचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥२५ ॥ 
दीक्षितः साधुः कथं वन्यो भवति | सैव प्रथमतः कि न वन्या मवति साघोः। कितु भव- 
न्मते मद्ितीर्थकरः खीति कथ्यते तदप्ययुक्तम्‌ । तीर्थकरा हि सम्यग्दर्शानविशद्यादिषोडदभा- 
वनाः पूवेसवे भावयित्वा पश्वाद्ववन्ति । सम्यण्डष्टेः स्ीवेदकर्मणो बन्ध एव नास्ति कथं ची 
भविष्यतीति । किं च यदि महितीर्थकरो वान्यः कोऽपि वा खीभूत्वा निर्वाणं गतः तर्हि 
खीरूपप्रतिमाराधना कि न क्रियते मवद्धिः । यदि पूर्वोक्तदोषाः सन्तः ख्ीणां तर्हिं सीतारुकिम- 
णीकुन्तीदरोपदीसमद्राप्रतयो जिनदीक्षां गृहीत्वा विशिष्टतपश्वरणेन कथं षोडशखर्गे गता 
इति चेत्‌ । परिहारमाह-तत्र दोषो नासि तस्मात्खगीदागलय पुरुषवेदेन मोक्ष याखन्त्यर | 
तद्भबमोक्षो नासि भवान्तरे भवतु को दोष इति । इदमत्र ताप्पर्थम्‌-खयं वस्तुख रूपमेव ज्ञातव्य 
परं प्रति विवादो न कर्तव्यः । कस्मात्‌ । विवादे राग्द्रेषोतपत्तिर्मवति ततश्च श्ुद्धात्मभावन। 
नर्यतीति ॥ अथोपसंहाररूपरेण सितपक्षं दरयति- 

तम्हा तं पडिरूवं ङग तासिं जिणेिं णिहि 

कुररूववआजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ *१४ ॥ 

तम्हा यस्मातद्भवे मोक्षो नासि तस्मत्कारणात्‌ तं पडिश्वं ठिगं तासि निणेष्ं 

णिदि तत्मरतिरूपं बखप्रावरणसदितं खिङ्धं विष्वं कज्छनं तासां खीणां जिनवेरैः सवैहेनि- 
दिष्ट कथितम्‌ । कुरूबवओजुत्ता समणीओ ठोकदु एज्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्य 
कुं भण्यते । अन्तरङ्ग निनिकारचित्तश्ुद्धिज्ञापकं बदहिशङ्कनिर्विकारं रूपं भण्यते । शरीरभङ्गरहितं 
वा अतिनाल्बृद्धुद्धिवैकल्यरहितं वथो भण्यते ! तैः कुररूपवयोमिधुक्ताः कुरहूपवयोयुक्ता 
भवन्ति । काः श्रामण्यर्जिकाः । पुनरपि किविरिष्टाः । तस्समाचारा तासां खीणां योग्यस्तोग्य 
आचारराश्चविहितसमाचार आचरणं यासां तास्तत्समाचारा इति ॥ १५ ॥ अथेदानीं पुरुषाणां 
 दीक्षाग्रहणि वर्णव्यवसथां कथयति-- 

वण्णेसु तीसु एको कह्ाणंगो तवोसहो वयसा । 

सुमहो ङडारहिदो छिंगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥ *१५ ॥ 

वण्णेसु तीसु एक्को वर्णेषु त्रिष्वेकः त्राह्मणक्षत्निपवैदपवर्णेष्वेकः कल्ाणंगो कल्याणाज्ञ 

आरोग्यः तबोसहो वयसा तपसः तपःक्षमः | केन । अतिबृद्धबार्तरहितवयसा सुमु 
रिग काययोग संबंधी पुद्रक, एक तो यह्‌ उपकरण दै, ओर डुद्धास्मतन्त्वके 
प्रकाञ्चक जो बचनात्मक पुद्रर है, उनको गुरुके पाससे सुनता है, तथा जो अनादि 
अनत शुद्धादमतत्वका प्रगट करनेवाखा श्रुतज्ञान है, उसके वचनखरूप जो सू्रपद्रख 


है, उनको पदता है, .ये भी उपकरण दह ओर जिन महापुरुष सुनीश्रोके ज्ञानादि 
ग्र ३९ 
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अथाप्रतिषिद्धररीरमात्रोपधिपारनविधानसुपदिरति-- 
इृदरो गणिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परम्मि लोयम््हि । 
ज॒त्ताहारविहारो रदिदकसाओ दवे समणो ॥ २६ ॥ 


"~~~ __-~------------------------ --`----------~-------~----------------..~ 


निर्विकाराभ्यन्तरपरमचेतन्यपरिणतिविश्युद्विज्ञापके गमकं बहिश्ड्निविकारं मुखं यस्य सुखावयव- 
भङ्गरहितं वा स भव्रति सुमुखः कुःऊारहिदो लोकमध्ये दुराचाराघपवादरहितः ठिंगग्गहणे 
हवदि जोग्गो एवं गुणविरिषटपुरुषो जिनदीक्षाग्रहणे योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छरद्राचपि 
॥ १५ ॥ अथ निश्चयनयािप्रायं कथयति-- 
जो रयणत्तयणासो सो भगो जिणवरेहि णिदि । 
सेसं भंगेण पुणो ण होदि स्छेहणाअरिदौ ॥ *१६ ॥ 

जो रयणत्तयणासो सो भगो जिणवरेहि णिहिट्रो यो रत्रयनाशः स सङ्गो जिन- 
वरनिर्दिष्टः । विशुदधज्ञानदर्शनश्चमावनिजपरमत्मतच्वसम्यक्‌ श्रद्धज्ञानानुष्ठानरूपो योऽसौ 
निश्वयरलतरयखमावरसस्य विनाराः स एव निश्चयेन नारो भज्ञो जिनवरनिर्दिष्टः सेसं भ॑गेण 
चणो रेषम्गेन पुनः शेषखण्डपुण्डवातव्रषणादिमह्षन ण होदि सष्टेदणाअरिहो न 
मवति सद्ेखनाहंः टोकदुगु्छामयेन निग्रन्धरूपयोग्यो न मवति । कोपीनग्रहणेन तु मावना- 
योग्यो भवतीलयमिप्रायः | १६ ॥ एवं खीनिर्वणनिराकरणव्यास्यानयुख्यतेनैकादरगाथाभिसत्‌- 
तीयं स्कं गतम्‌ । अथ पूर्वोक्तस्योपकरणरूपापवादव्याष्यानस्य विशेषविचरणं करोति-इदि 
भणिदं कथितम्‌ । किम्‌ । उवयरणं उपकरणम्‌ । क । जिणमगगे जिनोक्तमोक्षमारगे। किमुप- 
करणम्‌ । छिगं इरीराकारपुद्रपिण्डरूपं द्रव्यलिङ्गम्‌ । किंविरिष्टम्‌ । जहजादरूबं यथाजात. 
रूपं यथाजातरब्देनात्र व्यवहारेण संगपरियागयुक्तं निश्वयेनाम्यन्तरेण शुदधघद्वैकखमावं पर- 
मात्मखरूपं गुरुवयणं पि य ॒गुरुषचनमपि निर्विकारपरमचिल्योतिःखरूपपरमात्मतचप्रतिबो- 
धकं सारभूतं सिद्धोपदेरारूपं गुरूपदेशवचनम्‌ । न केवटं गुरूपदेशवचनं सुत्तञ्ञ्चयणं च 
आदिमध्यान्तवजितजातिजरामरणरहितनिजासद्रव्यप्रकाद्यकसूत्राभ्ययनं च परमागमवाचनमि- 
यर्थः । णिहिषटर उपकरण्पेण निर्दिष्टं कथितम्‌ । विणो खकीयनिश्वयरतत्रयञ् द्वि श्वय- 
विनयः तदाघारपुषध्र भक्तिपरिणामो व्यवह्ठारविनयः | उमयोऽपि विनयपरिणाम उपकरणं 
भवतीति निर्दिष्टः । अनेन किमुक्तं भवति-निश्वयेन चतुरविधमेबोपकरणम्‌ । अन्यदुपकरणं 
व्यवहार इति ॥ २५ ॥ अथ युक्ताहारविहारक्षणतपोधनस्य खरूपमास्याति-इदहरोगणिरा- 
भाव प्रगट हुए है, उनमें बिनयरूप परिणत हए जो चित्त पुद्रख है, ये भी उपकरण ह । 
इससे यह बात सिद्ध हष कि मुनिको जैसे शरीरम ममताभावका निषेध है, उसी तरह 
वचन मनका भी निषेध है, क्योंकि ये भी वस्तुक धर्म नहीं दै, इसख्यि याज्य दै, 
इनसे दी अपवादमागीं युनि कराते है, उत्सर्ममाग इनसे रदित दः ॥ २५ ॥ आगे मुनिको 
निषेध. नदीं क्रिया गया, एेसा श्रीरमात्र परिपरह उसके. पारनेकी विधि बतटते दहै-- 
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इहरोकनिरपेक्ष अप्रतिबद्धः परस्मिन्‌ रोके । 
यक्ताहारविहारो रहितकषायो भवेत्‌ श्रमणः | २६ ॥ 
अनादिनिधनेकरूपञ्ुद्धास्मत्खपरिणतत्वादलिठकर्मपुद्ररविपाकालन्तविविक्तखभावतेन 

रहितकषायत्वात्तदात्वमनुष्यत्वेऽपि स॒मस्तमतुष्यव्यवहारबहिरभूततेनेह लोकनिरापेक्षलात्तथा 
भविष्यदमल्यादिभावातुभूतितृष्णारन्यत्रेन परखोकाप्रतिबद्धत्वा्च पर्च्छिद्यार्थोपरम्भप्रसि- 
द्वथप्रदीपपूरणोत्सपणखानीयाम्यां शुद्धात्मत्खोपरम्भप्रसिद्धथैतच्छरीरसंभोजनसंचल- 
नाभ्यां युक्तादारविदारो हि खात्‌ श्रमणः । इदमत्र तादर्यम्‌ - यतो हि रहितकषायः ततो 
न तच्छरीरालरगेण दिव्यश्ररीरातुरागेण वाहारविहारयोरयुक्तया प्रवते । गुद्धास्त्- 
परठस्भसाधकभ्ामण्यप्यायपाटनायैवं केवरं युक्ताहारविहारः खात्‌ ॥ २६ ॥ 
वेक्खो इहटोकनिरपेक्षः टङ्कोत्की णैज्ञायकैकखमावनिजात्मसंवित्तिविनाश्चक्यातिपूजाखमरू- 
पेहरोककाङ्घारहितः अप्पडिबद्धो परभ्मि रोयम्हि अप्रतिवद्धः परसिन्‌ रोके तपश्वरणे 
कते दिव्यदेवस्ीपरिवारादिमोगा भवन्तीति, एवेविधपरटोके प्रतिबद्धो न भवति जुत्ताहारः- 
विहारे हवे युक्ताहारविहायो मवेत्‌ । स कः । समणो श्रमणः । पुनरपि कथंभूतः । 
रहिदकसाओ निःकषायखरूपसंविच्यवष्टंभवलेन रहितकषायश्चेति । अयमत्र मावार्थः-योऽसो 
इह टोक्रपररोकनिरपेक्षत्वेन निःकषायतेन च प्रदीपस्थानीयदारीरे तैढस्यानीयं ग्रासमात्रं दत्वा 
धटपटादिप्रका्यपदार्थखानीयं निजपरमाप्मपदार्थमेव निरीक्षते स एव युक्ताहारविहायो भवति 


[ श्रमणः] जो सुनि है, वह [ इहलोकनिरापेक्षः ] इस ठोकमें बिष्योकी अभिराषा 
रहित हृ [ परस्मिन्‌ रोके ] परखोकमे अथौत्‌ होनेवाठी देवादिपयोौयोमि [ अप्रति- 
वद्धः ] अभिङाषाकर नहीं वषे हए [ रष्टितिकषायः ] सग देष भावरूप कषायस रहित 
होते दै, [ युक्ताहार विहारः ] योग्य आहार बिदहारमे [ भवेत्‌ ] ्रदृत्ति करता हैः 
अयोग्यको छोडता हे । मावाथे- युनीनरने अपना सरूप अनादि अनंत पुद्ररसे उत्पन्न 
हुए भावोँसे भिन्न जान छिया है, इसण्यि कर्मके उद्यसे जो मिली हुई मतुष्यादि पयौय 
है, उसमे आत्म-वुद्धि नहीं करते, अथौत्‌ अपनी नदीं मानता, ओर कषायोसे रहित है, 
इसणिये मवुष्य संवंधिनी क्रियासे रहित है, उन्दः इस खोकमे पंचेन्द्रीके विषयोंकी वाञ्छा 
नहीं हे, तथा आगामी कारके देवादि गतिके दिव्य-युखोके भोगनेकी बाञ्छासे भी रहित ह, 
इसलिये परखोककी भी अभिराषासे वैधे हये नदीं है । जैसे घट पटादि पदाथेकि देखनेके 
छियि दीपकमें तेर डारूते है, ओर बत्ती आदि को मी सभाख्ते ह, उसी प्रकार सुनि 
शुद्धात्मतच्त्वकी प्राप्िके छिये श्षरीरको भोजनसे, तथा चरनादि करियासे, योम्य आहार विहार 
क्रियाम भवृत्त करते द । इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि सुनीन्धर कषाय भावोँसे रहित है, 
इसल्यि अपने वर्तमान शरीरके अमुरागसे प्रवृत्ति नदीं करते, किन्तु शुद्धातमतत्तवी सिद्धिके 
किये सुनिपदवी पानेके निमित्त केव योस्य आहारमें ्रवर्तित-्रेरित होते |! २६॥ 
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अथ युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेद्युपदिशति-- 
जस्स अणेसणमष्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा । 
अण्णं भिक्खमणेसणमध ते समणा अणादहारा ॥ २७ ॥ 
यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तसरलेषकाः श्रमणाः । 
अन्यद्ैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहारः ॥ २७ ॥ 
सखयमनशनखमावतादेषणादोषराल्यभे्षयतलाच युक्तादारः साक्षादनाहार एव स्यात्‌ । 
तथाहि- यख सकठकाठमेव सकट्पुद्रराहरणसत्यमातमानमवलुद्खयमानस सकठ- 
रनतृष्णादल्यत्वारखयमनशनन एव समावः । तदेव तस्ानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गख 


पुनरन्यः इारीरपोषणनिर्त इति ॥ २६ ॥ अथ पञ्चदराग्रमदिस्तपोधनः म्रमत्तो भवतीति 
ग्रतिपादयति-~ 
कोहादिएहि चडउहि वि विकहाहि तहिंदियाणमत्थे्हिं । 
समणो हदि पमन्तो उवनुत्तो णेहणिहाहिं ॥ *१७॥ 
हवदि कोधादिपञ्चदराप्रमादरहितचिचमत्कारमाजासतच्वमावनाच्युतः सन्‌ भवति । स कः 
कर्त । समणो सुखदुःखादिसमचित्तः श्रमणः । किंविशिष्टो मवति । पमत्तो प्रमत्तः प्रमादी । 
कैः छ्रत्वा । कोहादिएहि चउहि वि चतुर्भिरपि कोधादिमिः विकदहाहि सखीभक्तचोरराज- 
कथाभिः तहिंदियाणमत्थेर्हिं तथेव पञ्चन्दियाणा्मथैः स्पशीदिविषयैः । पुनरपि किंरूपः | 
उवजुत्तो उपयुक्तः परिणतः । काभ्याम्‌ । णेहणिहाहिं लेहनिद्राभ्यामिति ॥ १७ ॥ अथ 
युक्ताहारविहारतपोधनखरूपमुपदिशति-जस्स यस्य युनेः संबन्धी अप्पा आत्मा । विवि- 
रिष्टः । अणेसणं खकीयञ्ुद्वात्मतच्मावनोयनघुखामृताहारेण तृप्तत्रान विते एषणमाहा- 
राकाङ्ा यस्य स मवव्यनेषणः । तं पि तवो तस्य तदेव निश्चयेन निराहारात्ममावनारूपमुवा- 
सरक्षण तपः, तप्पडिच्छगा समणा तस्मयेषकाः श्रमणाः तननिश्वयोपवासलक्षणं तपः प्रती 
च्छन्ति तस्पसेषकाः श्रमणाः } पुनरपि किं येषाम्‌ । अष्णं निजपरमात्मतच्ादन्यद्विनं हेयम्‌ । 
किम्‌ । अणेसर्णं मनस्याहारस्येषणं वज्छानेषणम्‌ । कथंमूतम्‌ । भिक्खं भिक्षायां भवं भक्षं 


आगे कहते ह, किं योग्य आहार विहार करनेपर भी सुनिको साक्षात्‌ आहार विहारसे 
रहित मानना चाहिये-[ यस्य आत्मा ] निस अनिका जीव [ अनेषणः ] अपने 
सखभावकर परद्रन्यके प्रहणसे रहित निराहारी है, [ तत्‌ ] वही आत्माका निराहार 
सख्भाव [ अपि ] निश्यसे [ तपः ] अंतरङ्ग तप है । [ तत्पयेषकाः श्रमणाः ] 
उस निराहार अ्मस्वभावकी सिद्धिके वाज्छक जो महामुनि दै, वे [ अनेषणं ] 
आहारफे दोषोंसे रहित [ अन्यत्‌ भश्च ] अन्य भिक्षाके विषयमे शुद्ध अन्नको 
हण करते दै, [ अथ ] इसी व्यि प्रण करते हए भी [ ते रमणा; ] बे महामुनि 
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चटीयस्त्वात्‌ इति कृत्वा ये तं खयमनशनखमावं भावयन्ति श्रमणाः । तत्रतिषिद्धये 
चेषणादोष्यमन्यद्क्षं चरन्ति । ते किटादरन्तोऽप्यनाहरन्त इति युक्ताहारत्रेन खमाव- 
परमावप्रययम्रतिवन्धाभावात्साक्षादनादारा एव भवन्ति । एवं खयमविहारखभावतवात्समि- 
तिञुद्धविदारत्वाच युक्तविहारः साक्षादविहार एव खात्‌ इयनुक्तमपि गम्येतेति ॥ २७॥ 
अथ कुतो युक्ताहारतं सिद्तीद्युपदिरति- 
केवल्देहो समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मो । 
आत्तो तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥ २८ ॥ 
कैवर्देहः श्रमणो देहेऽपि ममत्वरहितपरकिमा । 
आयुक्तवांसं तपसा अनिगृह्यातमनः शक्तिम्‌ ॥ २८ ॥ 
यतो हि श्रमणः श्रामण्यपयीयसहकारिकारणतेन केवट्देहमात्रसखोपधेः प्रसद्याप्रति- 


अध अथ अहो ते समणा अणाहारा ते अनरानादिगुणविरिष्टाः श्रमणा आहारम्रहणेऽप्यना- 
हारा भवन्ति । तथैव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पञ्चसमितिसहिता विहरन्ति च 
विहारा भव-तीलर्थः ॥ २७ ॥ अथ तदेवानाहारकलं प्रकारान्तरेण प्राह-केवख्देहो केवट- 
देहोऽन्यपरिग्रहरहितो मवति । स कः कता । समणो निन्दाप्रसंसादिसमचित्तः श्रमणः । 
तर्हिं विं देहे ममतं मविष्यति । नेवं । देहे विं ममत्तरहिदपरिकम्मो देदेऽपि ममत्वरहित- 
परिकमौ “ममक्ति परिवलनामि गणिम्ममक्ति उवद्टिदो । आयख्वणं च मे आदा अव्सेसाई 


[ अनाहाराः ] आहार म्रहणसे रदित ही है, एेसा मानना चाहिये । नावाथ--जो 
महासुनीच्र दै, उन्दने मी अपना खरूप सदाकारु समस्त परद्रव्यरूप पुद्रछके म्रहणसे 
रहित जान किया है, इसणिये भोजन करनेकी तृष्णासे रहित है, ओर यदी उनके अंतरङ्ग 
अनशन नामा तप है । एसे निराहार आ्मस्वभावके भावनेवे सुनि जो श्वरीरकी 
सितिके निमित्त आहार मी ठेते है, तो सब दोषोंसे रहित शुद्ध अन्नको ठेते है, इसलिये 
वे मुनि आहार रहण करते हुए भी नहीं छेनेवटे ही माने जति दह, क्योंकि उन्दने 
एक तो अपना स्वभाव निराहार समञ्च रक्खा है, ओर दूसरे जो आदार ठेते है, तो 
रागी होकर नहीं छेते, इसलिये बंध नहीं होता । इस कारण निराहार ही मानने ओर 
इसीतरह चटनादि क्रियारूप वि्ार-कर्मको भी निजखभाव नहीं मानते है, ओर जो 
विहार-कर्म करते भी दै, तो ई्यासमितिकी गुद्धिसे योग्य विहार करते हँ । इसलियि 
बिहार-क्रिया करनेपर भी अविहारी मानना चाहिये ॥ २७॥ आगे योग्य आहार किससे 
होता ह, यह कहते दै - [ रमणः ] उनि [ केवलदेहः ] एक स्षरीरमात्र परिग्रहबाडा 
होता हृभा ओर [ देहेऽपि ] देहके दोनेपर भी उसमें [न मम ] यह मेरा नहीं 
है, [ इति ] इस भकार [ ममत्वरहितपरिकमा ] देदसंबन्धी अयोग्य आयार 


३१० ~ रायचन्द्रजैनराखमाखा - अ० ३, गा० २९ 


षेधकत्वात्केवरदेदसखे सपि देहे “किं किंचण' इयादिप्ाक्तनसू्रयोतितपरमेशवरामिप्राय- 
परिग्रहेण न नाम ममायं ततो नानुग्रहाैः किंतुपिक््य एवेति परियक्तसमस्तसंस्कारताद्रहित- 
परिमा खात्‌ । ततस्तन्ममत्वपूैकामिचितादारम्रहणामावादयुक्ताहारतं पिद्धत्‌ । यतश्च 
समस्तामप्यात्मराक्ति प्रकययन्ननन्तरसूनोदितेनानशनखभावरक्षणेन तपक्षात देहं स॒र्वा 
रम्भेणाभियुक्तवान्‌ खात्‌ । तत आहारप्रहणपरिणामासकयोगध्व॑साभावायुक्तखेवाहरेण 
च युक्तादारतं सिद्खेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ युक्ताहारखशूपं विस्तरेणोपदिशति- 
एकत खलु तं मत्तं अप्पडिपुण्णोदरं जदाख्द्ध । 
चरणं भिक्खेण दिवा ण रखावेक्खं ण मघुमसं ॥ २९ ॥ 

वोसरे" ॥ इति शछोककथितक्रमेण देहेऽपि मम्वरहितः आनुत्तो तं तवसा आयुक्तवान्‌ 
आयोजितयांसतं देहं तपसा । किं कता । अणिगूहिय अनिगूह्य प्रच्छादनमक्त्वा । 
काँ । अप्पणो सक्तिं आत्मनः राक्तिमिति । अनेन किमुक्तं मवति-यः कोऽपि देह च्छेषप- 
रिपरहं खयक्वा देहेऽपि ममल्वरहितस्तथैव तं देहं तपसा योजयति स॒ नियमेन युक्ताहारविहारो 
भवतीति | २८ ॥ अथ युक्ताहारत्वं विस्तरेणाख्याति-एक् खदु तं भक्तं एककार एव खलु 
हि स्फुटं स॒ मक्त आहारो युक्ताह।रः कस्मादेकमभक्तेनैव निर्विकल्पसमाधिसहकारिकारणमूत- 
विहार कियासे रहित हा तथा [ आत्मनः शाक्तिः ] अपने थिरता भावखरूप 
वख्को [ अनिगरहन्‌ ] नदीं छिपाता हभ अथौत्‌ प्रगट करता हुआ [ तं ] उस देहको 
[ तपसा ] अनशनरूम तपस्यमि [ आयुक्तवान्‌. ] ठगाता है । मावायथ- 
स॒निके अन्य परिप्रह परमाणुमाच्र भी नहीं, किंतु मुनिअवस्थाका सहकारी कारण अकेडा 
देहमा परिमर है, वह्‌ किसी प्रकार जवदस्तीसे भी दूर नदीं किया जासकता है । 
इसख्यि सुनिके केवर शरीरमात्र परिभरहका निषेध नहीं है, ओर यद्यपि मुनिके 
शरीर हे, तो भी उस शरीरम ममताभाव नहीं करते । तथा किं किंचणत्ति तक्के 
एेसी पठे गाथा कही गई है, उसमे सर्वज्ञ वीतरागका अभिप्राय यह दै, करि परिपरह 
सर्वथा लयाज्य हे, एेसा जानके भगवंतकी आज्ञाको प्रहणकर शरीरम ममताभावसे 
रहित होता है, देहके संमाटनेमें मरवृत्त नदीं होता, ममल बुद्धिसे अयोग्य आहारको 
ग्रहण नहीं करता, इस कारण मुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है । उस शरीर्को 
अयोग्य आहारसे पोषण नहीं करता, यथादाक्ति तपस्यामे ही र्गाता है । सारांश यदह 
निकला कि मुनिके अंतरंग वीतराग भावका बर दहै, इसलिये सव॒ आरम्भसे शरीर्को 
उसमें रगाता है, जो कभी आहार भी केता, तो योग्य ठेता है, इसलिये वैराग्यकरे 
बरसे ` योग्य आंहारकी सिद्धि दै ॥ २८ ॥ आगे योग्य आहार्का खूप विसतारसे 
दिखते द-{ स भक्तः] वह शद्ध आहार [ खकु ] निश्वयकर [ एकः ] 
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एकः सलु स भक्तः भपरिपौ द्रो यथाठब्धः 
भक्षाचरणेन दिवा न रसपक्षो न मधुमासः ॥ २९ ॥ 
एककाठ एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव ॒श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणसरीरसख धारण- 
त्वात्‌ । अनेककालस्तु श्रीरातुरागसेव्यमानतेन प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न 
युक्तः । शीरादुशगसेवकतेन च युक्तय अप्रतिपर्णोदर एवाहारो चुक्ताहारः तस. 
वाप्रतिहतयोगत्वात्‌ । प्रतिपूर्णोदरस्तु प्रतिहतयोगलेन कथंचित्‌ हिसायतनीमवन्‌ न 
युक्तः । प्रतिहतयोगतेन न च युक्तय यथारन्ध एवाहारो युक्ताहारः तसैव विदशेष- 


ररीरश्थितिसंमवात्‌ । स च करथमूतः । अष्पडिपुण्णोदरं यथा्क्चय न्यूनोदरः जहारद्ध 
यथारन्धो न च खेच्छाङ्व्धः चरणं सिक्खेण भिक्षाचरेनैव खन्धो न च खपाकेन दिषा 
द्विव न च रत्रौ । ण रसावेक्खं रसापेक्षो न मवति किंतु परसविरसादौ समचित्तः 
ण मधुमेसं अमधुमांसः अमधुमांस्त इत्युपलक्षणेन आचारश्चाघ्चकथितपिण्डञ्युद्धिकमेण सम- 
स्तायोग्याहाररहित इति । एतावता किमुक्तं भवति । एवंवििषटविशेषणयुक्त एवाहारप्तपो- 


------~-- 


एक कार ( वक्त ) म्रहण किया जाता है, तब योग्य आहार होता दै, ओर वह्‌ योग्य 
आहार [ अपरिपरर्णोदरः ] नदीं पूर्णं होता है, पेट जिससे देखा होता है, [ यथा- 
लब्धः ] जैसा कुछ गिक, वेसा ही अंगीकार करने योग्य है, [ मैक्षाचरणेन ] 
भिक्षावरृत्ति कर केना योग्ये, [ दिवा ] दिन्मेदहीठेने योग्य हे, [न रसापेक्षः ] 
जिस आहारम मिष्ट क्िग्धादि रसकी इच्छा नहो, तथा [न मधुमासः ] शहद 
ओर मांसादि अयोग्य वस्तुं जिसमें नदीं है रेखा । भावा्थ-मुनिष्ो एक दी बार 
आहार करना चाहिये, क्योकि मुनि-पयांयका सायक रारीर है, उस ररीरकी खिति 
एक बार आहार ठेनेसे होजाती दै, इसटिये एक वक्त ठेना योग्य है, ओर जो श्चरीरके 
अनुरागसे बार बार खेवे, तो वह प्रमाद दासे द्रव्य-मावदिंसाका कारण होता हे 
इसलिये बार बार ठेना अयोम्य हे, एक ही काठ ठेना उचित दै, ओर एक बारमभी 
शारीरके अनुरागसे जो जिया जवे, तो वह भी अयोग्य है, संयमकी सिद्धिका कारण 
छररीरकी धितिके निमित्त जो ठेना है, बह योग्ये, ओर एक वार मी पेट भरके 
आहार ठेना है, वह भी अयोम्य है, कथोँकि बहुत आहारसे योगकी शिथिख्ता होनेपर 
प्रसाद्-दञ्चा दोजाती हे, वही दिसाका कारण दहै, इसथिये उद्र भरके भोजन करना 
योग्य नदीं है, ` ऊनोदर रहना टीक ह, ओर शरीरके अुरागकर जो पेटभर भी न 
टिया जाय, तो मी बह योग्य आदार नहीं हे, संयमका साधन श्चरीररी सितिके 
निमित्त ही उनोदर रहना ठीक है । जैसा कुछ मिक, वेसा ही अंगीकार करे, एेसा नदीः 
कि अपने लिये करावे । इसजिये यथाङ्ब्ध आहार ठीक है, ओर यथारब्धं आहार भी 
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प्रियतरक्षणानुरागरल्यत्वात्‌। अयथाटग्धस्तु विरेषप्रियखलक्षणालुरागसेभ्यमानस्वेन प्रसद्य 
हिसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । विरेषप्रियलरक्षणातुरागसेवकत्वेन न च युक्तख भिक्षा- 
चरणेनैवाहारो युक्ताहारः तथेवारम्भरन्यलात्‌ । अभेक्षाचरणेन तारम्भसंमवादपिद्ध- 
हिंसायतनतवेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरदुद्धितवात्न च युक्तस दिवस एवाहारो 
यक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात्‌। अदिवसे तु सम्यगवलोकनामावादनिवायेदिंसायतनतन 
न युक्तः । एवविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धिलान्न च युक्तख अरसपिक्ष एवाहायो युक्ताहार- 
ससयेवान्तःशुद्धिसुन्दर््वात्‌। रसिक्षस्तु अन्तरशुद्खा प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः। 
अन्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च युक्तय अमधुमांस एवाहो युक्ताहारः तसेवा्िसायतनतात्‌ । 
समधुमांसस्तु हिसायतनलान्न युक्तः । एवंविधादहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धितवाज्न च युक्तख 
मधुमांसमत्र हिंसायतनोपटक्षणं तेन समस्तदिंसायतनरूल्य एवाहारो युक्तादारः ॥ २९ ॥ 
धनानां युक्ताहारः कस्मादिति चेत्‌ । चिदानन्दैकरक्षणनिश्वयप्राणरक्षणमूता रागादिविकल्पो- 
पाधिरहिता या तु निश्वयनयेनाहिसा तत्साधकरूपा बहिरङ्ग परजीवप्राणव्यपसेपणनिवृत्तिरूपा 
द्व्याहिसा च सा द्विविधापि तत्र युक्ताहारे संमवति । यस्तु तद्टिपरीतः स युक्ताहारोन 
भवति । कस्मादिति चेत्‌ । तद्विरक्षणभूताया द्रव्यशूपाया हिंसाया सद्भावादिति ॥ २९ ॥ 
जो विशेष इन्द्रियस्वादके अयुरागसे किया जावे, तो वह हिंसाका खान होता है, इस- 
कारण निषेध योग्य ह, यदि संयम साधक शरीरफी सितिके निमित्त छिया जावे, तो वह 
योग्य है । भिक्षावृत्तिसे जो आहार छिया जावे, तो आरम्भ नहीं करना पड़ता, ओर यदि 
भिक्षाव्ृत्तिसे नहीं छिया जवे, तो हिंसाका कारण आरम्भ अवदय होता ह । इसखिये वह्‌ 
निषिद्ध है, भिक्षावरत्ति योम्य है, तथा राग भावसे अंतरङ्गकी अशुदधतासे भिक्षावृत्तिसे मी 
महण करना अयोग्य आहार कहा जाता है । संयम साधक हारीरकी सितिके लिये 
भिक्षा कर ठेना योग्य है । दिनमें अच्छी तरह दिखलाई देता है, दयाका पाटन होता 
ह, इसल्यि दिनका आदार योग्य हैः । रात्रिम अच्छी तरह नहीं दिखराई देता है । इस 
कारण अव्य दसा होती हे, इसल्यि रात्रिभोजन निषिद्ध है, ओर दिनका मी आहार 
सराग परिणामोँसे करन। अयोग्य है, संयम-साधनके निमित्त योग्य है । जो आहार 
सरस दोगा उससे अवश्य अतरङ्ग अद्ध होगा, रेसा होनेपर र्दिसाका कारण हो 
जायगा, इसणिये सरस आहार योग्य नदीं, नीरस आहार योग्य है । मधु मांस युक्त 
आहार हिंसाका स्थानक है, इसणिये निषेध किया गया है, इनसे रहित आहार योग्य है, 
ओंर जिन वस्तुओंमे मधु मासका दोष रुगता हो, तथा दिंसा होती होवे, एेसी वस्तु- 
ओंका आहार योग्य नहीं हे, निःपाप आहार योग्य हेः । इससे यह बात सिद्ध है, किं 
जो आहार एक वक्त छिया जवि, पेट भरे न छिया जवे, भिक्षात्त्तिसे युक्त यथार्ब्ध 
दिनम नीरस मांसादि दोष रहित छया जावे, बह आहार योग्य है, इससे अन्य रीतिसे 
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अथोत्सर्गापवादमेत्रीसोयियमाचरणस्ोपदिशति- 
चालो वा वुद्धो वा समभिदहदो वा पुणो गिखाणो वा । 
चरियं चरदु सजोग्गं भूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥ ३० ॥ 
वालो वाव्रृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनम्छनो वा। 
चयां चरतु खयोग्यां मूखच्छेयो यथा न भवति ॥ ३० ॥ 
वाटबरद्धश्रान्तग्ानेनापि संयम श्ुद्धास्तसाधनतेन मूरभूतसय शदो न 
यथास्य तथा संयतख खस योस्यमतिकरकशमेवाचरणमाचरणीयमिल्युत्सगैः । बाखवृद्ध- 


अथ विषेण मांसदूषणं कययति-- 
पक्छेसु अ आमेखु अ विपचमाणासु मंस्पेसीसु । 
संतत्तियमुवबादो तज्नादीणं णिगोदाणं ॥ *१८ ॥ 
जो पकमपक्त वा पेसीं म॑सस्स खादि फासदि वा । 
सो किङ णिहणदि पिंडं जीवाणमणेगकोडीणं ॥ *१९ ॥ जुम्मं । 
भणित इवयव्याहारः । स कः । उववादो व्यवहारनयेनोत्पादः। किंविदिष्टः। संतत्तं 
सान्ततिको निरन्तरः । केषां संबन्धी । णिगोदाणं निश्चयेन जद्धघुद्धैकखभावानामनादि- 
निघनत्वेनोत्पादव्ययरहितानामपि निगोदजीवानाम्‌ । पुनरपि कथभूतानाम्‌ । तज्नादीणं तद्रण- 
तद्वन्धतद्रसतत्स्परोत्वेन तज्नातीनां मांसजातीनाम्‌ । काखधिकरणभूताघु । म॑स्पेसीसु मांसपे- 
रीषु मांसखण्डेषु । कथंभूता । पकेखुं अ आमेसु अ विपच्चमाणासु पक्ता चामा 
च विपच्यमानालिति प्रथमगाथा । जो पक्कमपक्छं वा यः कतां प्कामपक्ां व पेसीं 
पेरीं खण्डम्‌ । कश्य । मसस्स मांसस्य खादि निजशद्धात्मभावनोत्न्न्चखसुधाहारमर्ममानः 
सन्‌ खादति मक्चति फासदिवा स्चतिवा सो किङ णिदणदि पिंडं स कतां किल 
लोकोक्तया परमागमोक्त्या बा निहन्ति पिण्डम्‌ । केषाम्‌ । जीवाणं जीवानाम्‌ । कतिसंस्योपे- 


जो केना है, बह अयोग्य दै । २९ ॥ आगे उन्सगैमामे ओर अपवादमागेमें 
मत्रीभाव होवे, तो मुनिके आचारकी सिरता होसकती है, इसल्ियि इन दोनोमें मेत्री- 
भाव दिखरते है--[ बाखो वा] बाख्क दो, [वा] अथवा [चृद्धः] बड़ा दोः 
[वा] अथवा [ ्रमाभिहतः ] वपस्यासे खिन्न (दुःखी ) इहो, [ वा पुनः ] 
अथवा [गानः] रोगसे पीडित होवे, ठेसा युनि [ यथा मूलच्छेदः ] जिस- 
तरदसे मूलसंयमका घात [ न भवति ] नदीं दो, उस तरसे [ खयोग्थां | अपनी 
शक्तिके अनुसार [ चया ] आचरण [ चरतु ] करे । भावाथ--रत्सगमाग 
वहौँ है, जछौपर मुनि, बाट, वृद्ध, खेद, रोग, इन चार अवस्थार्ओकर सहित हो, परंतु 


शुद्धास्मतत्त्वफे साधनेवाछे संयमका भग ( नाञ्च ) जिस तरह न हो, उस तरह अवनि कठिन 
भूर ४० 
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श्रान्तग्नेन रारीर्य शरुद्धात्मतवसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतख छेदो न यथा 
स्यात्तथा बाटव्ृद्धश्रान्तरछनख खस योग्यं मदेवाचरणमाचरणीयमिलयपवादः । 
वाठवृद्धश्रान्तग्नेन संयमख श्ुद्धासतच्वसाधनत्वेन मूरभूतख छदो न यथा खात्तथा 
सेयतसख खस योग्यमतिकरकैदमाचरणमाचरता शरीरस शुद्धात्मत्वसाधनमूतसंयम- 
साधनेन मूरमूतख छेदो न यथा खात्‌ तथा बाटवृद्धश्ान्तग्ठानसख खस्य योग्यं 
मृहप्याचरणमाचरणीयमिलयपवादसापिक्ष उत्सर्गः । बालबरृद्धश्रान्तग्नेन शरीर 
शद्धासमत्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूटमूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा वाठ्रदधश्रान्त- 


तानाम्‌ । अणेगकोडीणं अनेककोटीनामिति । अत्रेदमुक्तं भवति-शेषकन्दमूलाचाहाराः केच- 
नानन्तकाया अप्यभ्निपक्ताः सन्तः प्राघुका भवन्ति मांसं पुनरनन्तकायं मवति तथेव चाभि- 
पृक्तमपक्घ पच्यमानं वा ग्रासकं न मवति । तेन कारणेनामोज्यमभक्षणीयमिति ॥ १८-१९॥ 
अथ पाणिगताहारः प्राुकोऽप्यन्यसमै न दातभ्य इतयुपादिशति-- 

अष्पडिकुद्ं पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । 

दत्ता भोक्तमजोग्गं त्तो वा होदि पडिकुष्टो ॥ *२० ॥ 

अप्पडिकुद्रं पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स अप्रतिकुष्ट आगमाविरुद्र आहारः 

पाणिगतो हस्तगतो नैव देयो न दातन्योऽन्यस्मै दत्ता भोत्तुमजोग्म दला पश्वादधोक्तुमयोग्यं 
भुत्तो वा होदि पडिकरुट्टो कथंचिव्‌ भुक्तो ब॒ भोजनं कृतवान्‌ तर्द प्रतिबुष्ठो मवति 
प्रायश्चित्तयोग्यो भवतीति । अयमत्र मावः-- हस्तगताहारं योऽपावन्यस्मे न ददाति तस्य निर्म. 
हात्मतत्वमावनाखूपं निर्मोहत्वं ज्ञायत इति ॥ २० ॥ अथ निश्वयभ्यवहारसं्षयोरुत्तगापवादयोः 


अपने योग्य आचरणको करे, वरीं उत्सगेमागे है, ओर जर्होपर वारादि दंशायुक्त 
हुआ शुद्धात्मतत्त्वके साधनेवाके संयमका, तथा संयमके साधक श्षरीरका नाड जिस- 
तरह न हो, उसी तरह अपनी शक्त्कि अनुसार कोम आचरण करे, एेसा संयम पाटे 
वरहो अपवादमाग है । इस तरह म॒निमागके दो भेद ह । उत्स्मअवसाम केसा ही 
रोगादि दृश्चाकर पीडितः हो, अपने अति कठोर आचरण करो संयमको पाठे । अपवाद- 
अवश्थामें जो रोगादि अवस्थासे पीड़ा हो, तो शरीरकी रक्षा करे, कोम आचासमें 
वर्ते, संयमको पाटे । इस तरह (कठिन कोमङ' दो प्रकारके सुनके मागे हँ । जो इन 
दोनों. मागेमि अपसम विरोध होवे, जसे कि उत्सगमागीं अपवादअवस्ाको न धारणं 
करे, ओर अपवादमागीं उत्सगंअवखाको न धारण करे, तो अनिसे संयम नीं पल- 
सकता, क्योकि जो उत्सममागीं कठोर दी आचरण करे, रोगादि अवस्थाके वश्चसे जघन्य 
दारूप अपवादमागेको न धारण करे, तो शरीरके नासे संयमका नाञ्च करेगा | 
देसरियि उत्सगेमा्गीको अपवादमा्मसे मेत्रीभाव्र रखना योग्य ह, ओर अंपवाद्मागीको 
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ग्टानस्य सखस योग्यं मृहाचरणमाच्रता सयमस डुद्धासमतत्साधनत्वनत मूरमूतस 
छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य खख योग्यमतिककरमथाचरणमाचरणीयमिदयुत्सगसा- 
पक्षोऽपवाद । अतः स्नथत्सगापवादमन्या सखिदमाच्रणसय वचधयम्‌ ॥ २० ॥ 

कथेचित्परस्परसपिक्चमावं स्थापयन्‌ चारित्रस्य रक्षां दशयति-चरदु चरतु, आचरतु । किम्‌। चरियं 
चारित्रमनुष्टानम्‌ । कथंभूतम्‌ । सजोग्गं खयोग्यमवसायोग्यम्‌ । कथ यथा भवति । मृलच्छेदो 
जघा ण हवदि मू्च्छेदो यथा न भवति । स कः कर्त चरति । बाटो वा बुहो वा 
समभिहदो बा पुणो गिखणो वा बालो वाव्द्धो वा श्रमामिहतः पीडितः श्रमामिहतो 
वा ग्छानो .व्याधिस्थो वेति | त्था-उत्सगोपवादलक्षणं कथ्यते तावत्स शुद्धासनः सकाशा- 
दन्यद्राह्याम्यन्तरपरिग्रहखूपं सवे दयाव्यमि्युत्सर्गो निश्वयनयः सर्वपरिव्यागः परमोपेक्षासंयमो 
वीतरागचारित्रं छदधोपयोग इति यावदेकार्थः । तत्रासमर्थः पुरुषः शुद्धात्ममाघनासहकारिभूतं 
किमपि प्राघुकाहारज्ञानोपकरणादिकं गृह्णातीव्यपवादो व्यवहारनय एकदेशपरिव्यागस्तथाचाप- 
हतसेयमः सरागचारित्रं छुमोपंयोग इति यावदेकार्थः । तत्र श्ुद्धातमभावनानिमित्तं स्वैव्यागर- 
क्षणोत्सर्ग दुरावुषठाने प्रव्तमानस्तपोधनः शुद्धात्मत्वसाधकत्वेन मूभूतसंयमस्य संयमसाघक- 
सेन मूरभूतदारीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न भवति तथा किमपि प्राुकाहारादिकिं गृहाती- 
ल्यपवादसापेक्ष उत्सर्गो भण्यते । यदा पुनरपवादठक्षणेऽपहतसंयमे प्रवर्तते तथापि ञुदधात्मतच्ल- 
साधकत्वेन मूढभूतसंयमस्य संयमसाधकतवेन मूकभूतशरीरस्य वा॒यथोच्छेदो विनारो न भवति 
तथोत्सगसापेक्षतेन प्रवर्तते । तथा प्रवर्तत इति कोऽर्थः । यथा संयमविराधना न मवति तयेल्यु- 
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उत्सगेमागेसे मेत्रीमाव करना योग्य है । जो अपवादमागीं रोगादिकसे पीडित हभ 
दारीरकी रक्षाके छिये जघन्य ही आचरण करनेमें प्रवृत्त (तैयार) होगा, तो वहं प्रमादी हुभा, 
उत्कृष्ट संयमको नहीं पा सकेगा, भौर जघन्य संयमका मी नारा करेगा । इसलिये अपवाद्‌- 
-मागको उत्सगेमागेसे मैत्रीभाव रखना योग्य है । यही मैत्रीभाव दिखछते दहै--बार, 
वृद्ध, खेद, रोग, इन दश्ञार्ओंक्रर यद्यपि सुनि पीडित हो, तो भी शुद्धात्मतक्तवका साधनेवाला 
-जो संयम है, उसका नाकच जिस तरह न हो, उसी प्रकार अति कठिन आचरणको आचरे, 
परंतु वही सुनि जिस तरह संयमका कारण श्रीरका नाक्ञ न हो, उसी प्रकार अपने योग्य 
-कोमरु आचरण मी आचरे । ठेसा मुनि अपवादमार्भकी अपेक्षा सहित उत्सर्ममागी 
कहा जाता है । तथा बार, ब्ृद्ध, खेद, रोग, इन अवसखाओंसे सहित मुनि संयमङे 
साधन शचरीरका जिस तरह नारा न दो, उस तरह अपने योग्य कोमल आचरणको आचरता 
है, परन्तु वृददी. सुनि जिस तरह शुद्धात्मतन्तवका साधक संयमका नाश न हो, उसी प्रकार 
अति कठोर ` आच्रणको आचरे, तो वह्‌ उत्सगमागेकी अपेक्षा शये इष अपवादमारगीं 
है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि उत्सग ओर अपवाद इन दोनों मार्गोम जो परस्पर 
 मैचीसाव होवे, तो य॒निके आचारकी धिरता अच्छी तरह दोसकती है ॥ २०॥ 


२१६ - रायचन्द्रजेनराखमाला ~ [ अ० ३, गा०३१- 


मथोत्सगौपवादविरोषदौःखमाचरणखोपदिरति-- 
आहारे व विहारे देसं कालं समं खम उवधिं | 
जाणित्ता ते समणो वट्टदि जदि अप्पटेवी सो ॥ ३१ ॥ 
आहारे वा विहारे देशं काठं शरमं क्षमामुपपिम्‌ । 
ज्ञाता तान्‌ श्रमणो वतैते यचयल्यलेपी सः ॥ ३१॥ 
अत्रे क्षमाम्ठानलेतुरुपवासः । बालबरदधत्वािष्ठानं शरीरमुपधिः, ततो बाठतृद्ध- 
श्ान्तग्टाना एव लाङृष्यन्ते । अथ ॒देशकालन्ञखापि वातवृद्धशान्तग्छनत्ानुरोेना- 
हारविदहारयोः प्रवतैमानखय मृद्राचरणप्रवरृत्तत्वादत्पो रेपो भवसेव तद्ररसुत्सर्गः । देशका 
ठज्ञस्यापि बवृद्धशरान्तग्टानलानुरोधेनाहारविहारयोः प्रवमानसख वद्धाचरणप्रवृत्ता- 
त्सगसपेक्षोपवाद इ्यमिप्रायः ॥ २० ॥ अथापवादनिरपेक्षमुत्सर्म तथेवोत्सगीनिरपेक्षमपवादं 
च निषेधयंश्ारित्रक्षणाय व्यतिरेकद्वारेण तमेवार्थं द्रढयति-बद्दि वर्तति । स कः कर्त । 
समणो रातरुमित्रादिसमचित्तः श्रमणः यदि । किम्‌ । जदि अष्परेवी सो यदि चेदल्परेपी 
सतोकसावयो मवति । कयोरिषययेोवैर्तते । आहारे व विहारे तपोधनयोग्याहारविहारयोः । 
विं इत्वा । पूवं जाणित्ता ज्ञात्वा । कान्‌ कर्मतापवान्‌ । देसं कां समं मं उव्िं 
दें काठं मागादिश्रमं क्षमं क्षमतामुपवासादिविषये शाक्तिं उपधिं वाखवृदधशरन्तम्छानसंबन्धिनं 
रारीरमात्रोपरिं परिगरहमिति पञ्च देशादीन्‌ तपोधनाचरणसहकारिमूतानिति । तथाहि-ू्वैक- 
थितकरमेण तावहषृरानुष्ठानरूपो्सर्गे वर्तते । ततर च ग्राघुकाहारादिप्रहणनिमित्तमल्पलेपं ष 


आगे उत्सगं ओर अपवादमाभै इन दोनोमे आपसमें विसतेध हो, तो मेत्रीभाव न होवे। 
उसके न होनेसे आचारकी सिरता नहीं होसकती, यह कहते दै-[ स मणः ] वह 
अपवाद्मागी अथवा उत्सगेमागीं नि [ यदि ] जो [ अल्पदेपी ] थोडे कर्मवधसे 
ल्प दोताहै, तो [देश] कषे [कालं] शीत उष्णादि काठ [ अमं] मागौ- 
दिकका सेद [ क्षमां | उपवासादि करनेकी शक्ति [ उपर्धिं ] ओर वाठ, च्ध 
रोगादि अवायुक्त सरीररूप परिह [ तान्‌ ] इन रपचोंको [ ज्ञात्वा ] अच्छी- 
तरह जानकर [ आहारे ] सुनि-योग्य आहार-करियामे [ वा ] अथवा [ विहारे ] 
दन चलनादि क्रियाम [ वतेते ] प्रवृत्त होता द । भावार्थ जो परमविवेकी 
उत्सगीं अथवा अपवादी सुनि इन देश आदि पोच भेदको जानकर जिस करिये 
कमवंध थोड़ा दो, ओर संयमका मंग नहो, ठेसी आहार क्रियाम प्रवर्त, तो दोष नदीं 
हे, क्योकि संयसकी रक्षके निमित्त जिस तरहसे श्चशीरका नाश्च न हो, उसी तरह कठोर 
अथवा कोमङ क्रियाम प्रवर्तता है । इसख्यि देश काटका जानेवाला उत्सगेमागीं 
सुनि, बार, बुद्ध, खेद, रोगी अवसखथाओंके कारण आहार विहारे प्तरत्त होता है, कोमछ 
क्रियाको आचरता है, ओर अस्प कर्मवंघ मी जिसमे होता है, ठेसी अपवाद अवस्थाको 
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ददप एवं ठेपो मवति तद्वरमपवादः । देशकाटनखापि बाठबृद्ध्ान्तग्टानलावुे- 
धेनाहारविहारयोरत्पठेपभयेनप्रव्तेमानखातिकर्वदाचरणीमूयाक्रमेण शरारं पातयति । 
सुरलोकं प्रापयोदवान्तसमस्तसंयमागृतमारसखय तपसोऽनवकारतयार॒क्यप्रतिकारो महान्‌ 
ठ्ेपो भवति ! तन्न प्रेयानपवादनिरेक्ष उर्सः । देरकारन्ञखापि बालबृद्धघ्रान्तग्ल- 
नतानुरोधेनाहारविहारयोरलत्परेपत्वं विगणय्य यथेष्टे प्रवतेमानसख मृद्राचरणीमूय संयमं 
विराध्यासंयतजनसमानीमूतस्य तदासे तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान्‌ ठ्पो 
भवति तन्न प्रेयातत्सर्मनिरपेक्षोऽपवादः । अतः पर्वथोत्सर्गापवादवरिरोधदोधिलयमाचरणख 
यदि न प्रवर्तते तदा आर्वध्यानसेङ्केरोन शरीरव्यागं कृत्वा पूर्वकृतपुण्येन देवरोके समुः्पयते । 
तत्र संयमामावान्मषान्‌ ठेपो मवति । ततः कारणादपवादनिरपेक्षमुत्सगं खनति । डुद्धासमभाव- 
नासाधकमल्पल्मं बहखभमपवादसपेक्षमुत्स्म॑खीकसेति तथैव च पूर्वसत्रोक्तकमेणापहृतसंयम- 
शब्दवाच्येऽपवादे प्रवते तावस्मवर्तमानः सन्‌ यदि कथचिदौषधपध्यादि्तावयभयेन व्याधि- 
ग्यथादिप्रतीकारमकृखा श॒द्धाव्ममावनां न करोति तर्हिं महान्‌ ठेपो भवति । अथवा प्रतीकारे 
धारता हआ उत्सगैसुनि बहुत अच्छा दै, जो कि शरीररक्षा करके भी संयसका भंग 
नहीं होने देता है, ओर देश काटादिका जाननेवाखा अपवादमागीं सुनि, वार, वृद्ध, खेद, 
रोग, अवसाओंके वशीभूत होकर आयार विहार क्रियाम प््तता हु कोमर आचरणोको 
आचरतां दै, ओर न प्रमादी हा अति कोमल आचरणकर संयमका नाद करता हे । जरहोपर 
संयमका नाक्च इभा जानता हे, वरहो कठोर रिया भी करता दै, अति शिथिल मी नही 
होता । शरीरी रक्षा करके संयमको पाठता दै, अस्प वंध भी होता हे, एेसी उतपग- 
अवस्थाको शये हए अपवाद्मागीं युनि बहुत अच्छा है, जो कि संयमको मी प्रालता 
हे, ओर श्लरीरो भी डिगने नहीं देता । तथा देरा काठादिका जाननेबाखा उत्सगेमुनि, 
बार, वृद्ध, योग, खेद, अवसाओंके दोनेपर जो अर्प कर्म-वंधके भयसे कोमर आचारको 
नदीं आचरण करे, आहार विहार कियामें नदीं प्रवर्त, ओर मनम यद्‌. जाने, कि म इस 
उत्छृष्ट उत्स्म संयमको धारण करता ह, सुद्चको जघन्य दराखरूप अपवाद संयम योग्य 
नदीं है, तथा जो दीन अवस्याको धारण करूगा, तो बध होगा, ठेसा जानकर उक्कृष्ट ही 
आचारका आचरण करे, तो वह्‌ सुनि अति कठोर तप करके शरीरका नाशकर देवखोकमें 
जाके उत्यन्न होता है, व्ही संयमरूप अमृतका वमन (उल्टी ) करता हे, क्योकि देव- 
पद्‌ तपश्याका कारण नदीं है । इसण्यि वर्होपर वदी जीव महा कर्मवंधसे छप दोता 
ट । इस कारण जो उत्सरीमागीं अपवादमागैसे मेत्रीभाव नदीं करता, तो बह उत्सगे- 
मागीं अच्छा रहीं है, जो कि उरीरका नारकर संयमका नाञ्च कर्ता हे | तथाजो देश 
काडादिका जाननेवाखा अपवाद्‌ मुनि बार, वृद्ध खेद, रोग, अवस्थाओंके होनेपर आहार 
विहारमे प्रवृत्ति करे, ओर मनम यह्‌ समने, कि सिद्धान्तोमे कहा है, किं जो अल्प चष 
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प्रतिषेध्यं तदथेमेव स्व॑थानुगम्यश्च परसरसपक्षोत्सगांपवादविजृम्मितवृत्तिः खाद्रादः । 
“धयेवं चरणं पुराणपु विरिष्टादरेरतससगीदपवादतश्च विचरहहीः परथग्ूमिकाः । 
भक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमत॒खां कृत्वा यतिः सर्वतधित्सामान्यविरेषमासिनि निजद्रव्ये 
करोतु धितिम्‌'' ॥ ३१ ॥ इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम्‌ । 
अथ श्रामण्यापरनाभ्नो माक्षमागसखकरम्ररटन्नणस्य प्रन्नापन तत्रे तन्मूटसघनमूत्‌ प्रथमः 

मागम एव व्यपस्वित- 

एथग्गगदो समणो एयग्गं णिचिछदस्स अत्थेसु । 

णिच्छत्ती आगमदो आगमचेह्ा तदो जटा ॥ ३२॥ 
वरवर्तमानोऽपि हरीतकीन्याजेन गुडमक्षणवदिन्दियसुखलाम्पय्येन संयमविराधनां करोति तदापि 
महान्‌ लेपो मवति । ततः कारणादुःसर्मनिरपेक्षमपवादं ल्यक्तवा शुद्धात्भावनारूपं ञ्युभो- 
योगरूपं. वा संयममविराधयननौषघपध्यादिनिमित्तोपनाल्पसावचमपि बहृगुणरािमुप्समसापेक्ष- 
स॑पवादं. खीकरोतीव्यमिप्रायः .॥ ३१ ॥ एवं उवयरणं जिणमग्गेः इव्यायेकादशगाथामिरपवादस्य 
विरोषविषरणरूपेण चतुर्थस्य ग्यास्यातम्‌ । इति पूर्वोक्तक्रमेण “ण हि णिेक्खो चागो" इयादि 


भीदहोवे, तोमी रोग. खेदादि दराओंके होनेपर वह युनि कोमरु आचारमें प्रवृत्ति करे, 
तो दोष नहीं है, एेसा जानकर जो अति शिथिर (आसी ) दोके खेच्छाचारी हुआ 
आहार विहास्मे प्रवर्त, तो बह संयमा नाञ्च कर असंयमीके समान होवे, उस समय 
मुनिके तपका अभाव है, एेसी अवस्थामें महान्‌ कर्म-वंधसे छिप्र होता है । इसलिये जो 
अपवादमागीं उत्सगअवस्थासे मेत्रीभाव छिए हए न होवे, तों बह अपवादमागीं अच्छा 
नहीं हैः । इस कारण उत्सगे अपवादमे जो विरोध होवे, तो युनिके संयमकी सिरता 
न हो । इसखिये उत्सगे अपवादमें मेत्रीभाव दोना योग्य है । मगवानका मत अनेकान्त 
है, जिस तरह संयमकी रक्षा होवे, उसी तरह प्रवर्ते, 'ेसा नदीं हे, कि संयमका नाच हो, 
अथवा नद्यो) परन्तु अपनी एक अवसखाको नदीं छोड्ना' एसा जिनमाग नदीं हे, 
जिनमागे तो.एेसा है, कि कीं अकेटा अपवाद ही है, कीं अकेला उत्स ही है, कीं 
उत्सगं छिये अपवाद है, ओर कीं अपवाद लिये उत्सभै है । जिस तरह संयम रहे, उसी तरह 
अपवादमें विरोध रहित हो । जो महापुरुष हे, उन्दने उत्सर्ग अपवादरूप नान। तरह 
की भूमिको कमसे अंगीकार की ह । उसके बाद उच्छृष्ट द्ञाको प्राप्न होकर समस्त 
क्रिया-कांडसे निवृत्त हुए ह । पश्चात्‌ सामान्य विरोषर स्वरूप चैतन्यरूप जो निजतस्तव 
उसमें सिर हदो रहे हे । इसी क्रमसे अन्य भव्यजीव भी खरूपमें शप्र रह । ३१॥ इस 
प्रकार अचार-विधि पूर्णं हुई । आगे एकामरतारूप मोक्ष-मार्मका खरूप कहते है, इस 
मोक्षमागेका दूसरा नाम सुनीश्वरपद भी है, चाहे कोई सुनीश्वर कहो, अथवा मोक्षमा्भ 
कंदे, नाममोच्रका -भेद है, -वस्तु-भेद नहीं दै. । सुनि जो है, वे, ज्ञान-~-्चन-चारितर- 
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एकायगतः अ्रमणः एकाग्रं निधितख अर्थेषु । 

निथितिरागमत आगमचेष्टा ततो च्येष्ठा ॥ ३२॥ 
, श्रमणो हि तावेदेकाग््यगत एव मवति । एेकाग्यं तु निधितार्थसयेव भवति । अथ- 
निश्वयस्स्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरसि । 
यतो न खल्वागममन्तरेणाथौ निशवेतुं सक्यन्ते तसैव हि त्रिसमय्रवरत्त्रिरक्षणसक- 
रपदारथसार्थवाथाल्यावगमसुखितान्तरङ्गम्भीरतवात्‌ । न॒ वचार्थनिश्वयमन्तरेणेकाग्ं 


सिच्ेत्‌ यतोऽनिशितार्थख कद्‌ाचिचिधिकीर्षीकुटितचेतसः समन्ततो दोलायमानसालन्त- 
तरर्तया कदाचििकीषौञ्वरपरवशसख विश्वं खयं सिसृक्षो्विश्वव्यापारपरिणतख प्रतिक्षण- 
त्रिराद्वाथामिः खल्चतुष्टयेनापरवादनामा द्वितीयन्तरधिकारः' समाप्तः । अतः परं चतुदशगा- 
थापर्यनतं श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते ! तत्र चल्वारि खठानि मवन्ति, तेषु प्रथमतः 
आगमाभ्यासमुल्यवेन शएयगगमणोः इव्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्य गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं 
मेदामेदरतत्रयखरूपमेव मोक्षमागै इति व्याख्यानहूपेण 'अगमपुष्वा दद्र इ्यादि द्वितीय- 
स्थठे सूत्रचतुष्टयम्‌ । अतःपरं द्रव्यभावसंयसकथनरूपेण ध्चागो य अणारंमोः इत्यादि तृतीयसले 
गाधाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं निश्वयव्यवहारमोक्षमार्गोपसंहारमुख्यसेन शुदि वाः इव्यादि 
चतुर्थखले गाथाद्यम्‌ ¦ एवं खट्चतुष्टयेन तृतीयन्तराधिकारे समुदायपातनिका । तयथा-- 
रूप मोक्षमागे हे, इस कारण एकता है । उस मोक्चमागैका मूरसाघन जिनप्रणीत आगम 
हे, इसयिये प्रथम ही सिद्धान्तकी प्रवृत्ति दिखरते हैँ--[ एकाग्रगतः ] जो ज्ञान- 
दशन-चारित्रकी स्िरताको प्राप्रहृये र्द, वह [श्रमणः] सनि करति दै, ओर 
[ अथषु निशितस्य ] जीव अजीवादि पदाथकि निश्चय ज्ञानवाटेके [ एकाग्र्यं | 
सिर भाव होता है, तथा [ आगमतः निधितिः ] सर्वज्ञ वीतरागभ्रणीत सिद्धान्तसे 
पदार्थाका यथार्थं ज्ञान होता है, [ ततः ] इस कारण [ आगमचे्टा ] सिद्धान्तके 
अभ्यासकी प्रवृत्ति [ स्थेषा ] प्रधान हे । भावा्थ- मुनि वदी है, जिसके ज्ञन- 
ददोन-चारित्र सिर हुए है, ओर जो जीव संशय-विमोह-विभ्रमसे रषटित होकर 
जीवादि परदार्थोको जानता हे, शरद्धान करता है, उसके एकाग्रता होती हे, तथा जो भगवंत- 
प्रणीत आगमका अभ्यास करे, तो यथार्थ सव पदार्थोका ज्ञाता देखनेवाडा होता हे, 
इस कारण पहले मोक्षमार्गको सिद्धान्तके पठनकी प्रवृत्ति करनी योग्य है । सिद्धान्तके विना 
यथार्थं पदार्था निश्चय नदीं किया जाता । त्रिकाख्वतीं उत्पाद, व्यय, धौन्यसहित द्रव्य- 
गुण-पयौय-टक्षणवाङठे सकर पदाथेकि समूहका यथार्थ ज्ञान अकेठे उस आगमसे ही 
होता है, उसी ज्ञानसे अन्तरङ्ग सिरतासरे गम्भीर होता हे, इसख्यि आगमदही से पदार्थाका 
निश्चय होता है। जिसके पदार्थाकां निश्चय न हो, वह्‌ पुरुष निश्चय स्वरूपमे आकुल चित्त 
हुआ धिर मावको तहीं धारण कर सकता, सब जगह ईवांडोख रहता है 1 अयन्त 


३२० ~ रायचन्द्रजेनश्चाखमारा - [अ० ३, गा० ३२- 


विजम्भमाणक्षोभतया कदाचिदभुयुक्षामावितख विश्वं खयं मोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषक- 
त्माषितचित्तवत्तेरिनिष्टविभागेन प्रवतितद्रेतख प्रतिवस्तुपरिणममानसालन्तविसंस्थुखतया 
करृतनिश्चयसख निःक्रियनिर्मोगं युगपदापीतवरिशवमप्यविश्वतयेकं भगवन्तमात्मानमपदय॒तः 
सततं वैयश्यमेव स्यात्‌ । न चैकाग्यमन्तरेण श्रामण्यं सिद्धयेत्‌, यतो नैकाग्यस्यानेकमे- 
वेदमिति पर्यतत्तथाप्र्ययाभिनिविष्टस्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितखानेक- 
मेवेदमितिपरर्थविकल्पव्यावृत्तचेतसा संततं प्रवतमानख तथा वरृ्तिटुःितसख चेकातमप्रती- 
अथेकाग्रयगतः श्रमणो ञयेकाग्यगत्‌; श्रमणो मवति । तनचैका्यमागमपरिज्ञानादेव भवतीति प्रकारायति--एय- 
ग्गगदो समणो रेकाम्यगतः श्रमणो मवति । अत्रायमर्थः--जगत्रयकार्त्रयवतिसमसतद्रव्य- 
गुणप्यायेकसमयपरिच्छित्तिसमर्थसकर्विमस्केवलक्ञानठक्षणनिजपरमात्मत्तसम्यकूश्रद्धानज्ञाना- 
नुष्ठानरूपमेकाग्रयं भण्यते | तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणतः श्रमणो भवति ! एयग्गं णिच्छि- 
दस्स रेकाभ्यं पुनरमिश्चितस्य तपोधनस्य भवति । केषु । अत्थेसु ट्कोत्कीर्णज्ञायकैकखभावो 
योऽसौ परमात्मपदार्थस्तसरभतिष्व्थेषु णिच्छित्ती आगमदो सा च पदार्थनिश्चित्तिरागमतो 
चश्चरु मावसे कभी कतत उवरके आवेशसे पराधीन हृभा तीन ठोकका आप कत्तौ 
होता है, सम्पूर्णं परभावोके उसन्न करनेकी इच्छासे समस्त द्रव्योके व्यापाररूप परिणमन 
करता हे, ओर समय समयमे अहवुद्धिसे क्षोभमावकी हवासे क्षोभित समुद्रकी 
तरह क्षोभित हुं, कभी भोगनेकी इच्छा करता है, समस्त तरैरोक्यका भोक्ता अपनेको 
मानता हे, सबको मोग्य जानता है, कि यह मेरी वस्तु है, मेँ इसका मोगनेवाखा ह 
ओर राग द्वेष मावोंसे कर्कित (मलिन) चित्त होता है, इष्ट अनिष्ट वस्तुभंमें ्िविध- 
भेद मानकर प्रवर्तता है, हरएक बस्तुमे आत्मबुद्धिसे परिणमता है, अदयंत रिथिर 
भावकर बहिभख हभ परमे आत्माका निश्चय करता है, ओर वह्‌ अक्त, अभोक्ता 
अपनी ज्ञान-क्तिसे एक ही समय समस्त ॒रोकारोकका पीनेवाखा ( जाननेवाख ) 
ओर अपने खरूपसे एक है, एेसे भगवंत आत्माको देखता जानता नदीं है, हमेसा 
चचव्वरतासे छेशयुक्त रहता है । इस कारण पदार्थकि निचय विना एकाग्रता नदीं होती; 
इसीसे पदार्थोका निश्चय करना योग्य है । एकाथ्रता विना मुनिपदकी सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि वह खरूपको पर ऽपाधिसे अनेकरूप देखता है, अनेकतारूप प्रतीतिके आवेश 
से अनेकरूप जानता है, अनेक ही खूप देखता है, अनेकरूप अलुभव करता है, कि 
मेरा खूप अनेक ह, सब परभावोँसे रहित एक खरूपको देखता, जानता, अलुभवता 
नहीं हे, इसी ण्ये हरएक पदार्थमे निरंतर आत्मभावसे प्रवर्तता है, संकर्प विक्परूप 
चित्तकी प्रवृत्ति धारण करता है । इस प्रकार एका्रता विना अथिर दुखित हआ पुरुष 
अपने एक खशूपके अनुभवकी प्रवृत्तिकर ज्ञान, दोन, चारित्ररूप आत्मतत्त्वकी एकाथता- 
को .केसे पासक्ता है १ जर्होपर एकाग्रता न हो, वर्ह ञ्द्धात्मतत्तव अनुभवरूप यतिषद्‌ 


३३. | ~~ प्रवचनसारः ~ ३२१ 


युभूतिवृत्तिखरूपसम्यग्दरंनज्ञानचाखिपरिणतिग्रवृत्तदिक्ञपिव्रतिरूपासतचेकाभ्यामा- 
वात्‌ शुद्धात्मतप्रवृत्तिरूपं श्रामण्यमेव न सात्‌ । अतः सर्वथा मोक्षमागौपरनाभ्नः 
भरामण्यख सिद्धये भगवददेतसवैज्ञोपजञ प्रकटानेकान्तकेतने शब्दब्रह्मणि निष्णातेन मुमु- 
क्षणा भवितव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथागमहीनस्य मोक्षाख्यं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति- 

आगमहीणो समणो रेवप्पाणं परं वियाणादि । 

अविजाणतो अद खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥ ३३ ॥ 
आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विजानाति । 
अविजानत्र्थान्‌ क्षपयति कमणि कथं भिष्ुः ॥ ३३ ॥ 

न खत्वागममन्तरेण परा्मज्ञानं परमात्मज्ञानं वा सात्‌; न च परात्मज्ञानशून्यसखं 
परमा्मज्ञानशुल्यस वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां जुप्षिपखितेरूपकर्मणां वा क्षपणं खात्‌ । 
तथाहि-न तावच्धिरागमस् निरवधिभवापगाप्रवाहवाहिमहदामोहमठ्मटीमससखाखय जगतः 
मवति । तथाहि-जीवमेदकर्मभेदग्रतिपाद कागमाभ्यासाद्भवति न केवख्ममभ्यासात्तथैवागमपदे 
सारमूताचिदानन्दैकपरमात्मतप्रकारकादध्यात्मामिधानातसरमागमाच् पदार्थपरिच्छित्तिभवति 
ओगमचेट्ा तदो जेरा ततः कारणादेव सुक्तरक्षणागमपरमागमे च चेष्या प्रवृत्तिः उ्येष्ा 
प्ररास्येयर्थः ॥ ३२ ॥ अथागमपरिज्ञान्ीनस्य कर्मक्षपणं न भवतीति प्ररूपयति- 
आगमदहदीणो समणो णेचप्पाणं परं वियाणादि अआगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं 
वा विजानाति अविजाणंतो अद्र अविजाननयौन्परमासादिपदार्थान्‌ खषेदि कम्माणि 
किध भिक्खू क्षपयति कमौणि कथं भिक्ुरमं कथमपि इति । इतो विस्तरः--“गुणजीव- 


किस तरह हो सके ? नदीं होता । इससे यह्‌ वात सिद्ध इ, कि जिसका दृससया नाम 
मोक्षमागे है, ठेसा जो यह युनिपद है, उसकी सिद्धिके निमित्त अर्हत सर्वज्ञ कथित प्रगट 
अनेकान्त ध्वजासहित बद्यरूप सिद्धांत मुक्तिवांछक पुरुषोकर आदर करने योग्य है । 
सिद्धान्तके अभ्याससे पदार्थोका निश्चय होता है, उस निश्चयसे एकाग्रता होती है, उस 
एकाम्रतासे युनिपद होता है, युनिपद ओर मोश्चमागे एक है । इस कारण मोक्षाभमिटा- 
षीको आगमका अभ्यास करना उचित है ।॥ ३२ ॥ आगे आगमसे जो रित है, उसके 
मोक्षरूप कर्मोकी क्षपणा (श्य ) नदीं होती, यह कहते ह--[ आगमहीनः ञ्रमणः ] 
सिद्धान्तकर रहित मुनि [ आत्मान ] नोक, द्रव्यकर्म, मावकर्मसे रहित शद्ध 
जीवद्रव्यको ओर [ परं ] पर शरीरादि द्रव्यं भाव कर्मोको [ नैव ] निश्वयकर नहीं 
[ विजानाति ] जानता दै, ओर [ अथान ] जीव अजीवादि पदार्थेको [ अवि 
जानन्‌] नदीं जानता हज [ {भिक्षुः ] यनि [ कमणि ] द्रभ्यभावरूप समस्त 


कर्मोका [ कर्थं ] कैसे [ क्चपथति ] नश्च कर॒ सक्ता है । मावाधे-जिस 
भ० ४१ 


३२२ ~ रायचन्द्रजैनक्ाखमाङ ~ [ अ० ३, गां० ३३. 


पीतोन्मत्तकसेवावकीणेविवेकस्याविविक्तेन ज्ञानञ्योतिषा विरूपयतोऽप्यास्मासमप्रदेश- 
निधितरारीरादिद्रव्येषूपयोगमिभरितमोहरागदेषादिभावेषु च खपरनिश्ायकागमोपदेशपूर्व- 
कखानुभवामावादयं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धयेत्‌ । तथाच पिसमयपसिपादीप्रकटित- 
विचित्रपयायप्रागमारागाधगम्मीरखमावं विश्वमेव ज्ञेयीकृय प्रतपतः परमात्मनिश्वायका- 
गमोपदेशपूपैकखानुभवाभावात्‌ ज्ञानखमभावसेकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिच्धेत्‌। 
परात्मपरमात्मन्ञानरल्यख तु द्रव्यकर्मारग्धैः शगीरादिभिस्तस्मययेमोहरागढरेषादिभविश्च 
सदैक्यमाकठ्यतो वध्यघातकविभागाभावान्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिच्ेत्‌ । 
पत्ती पाणा सण्णा य॒ मगणाओ य । उवओगो वि य कमसो वीसं तु पड्वणा भणिद्‌ 
इति गाथाकथितावागममजानन्‌ तयेव “मिण्णड जेण ण जाणियउ णियदेहहं परमद्यु । सो 
अंधउ अवरहं अंधयहं कि दरिसावह्‌ पथु? इति दोहकसूत्रकथिताचागमपदसारमूतमध्यासङशास 
चाजानन्‌ पुरुषो रागादिदोषरहिताव्याबाधघुखादियुणखसरूपनिजातमद्रन्यस्य भमावकर्मशब्दा- 
भिघेये रामादिनानाविकत्पजारैर्निश्वयेन कर्मभिः सह॒ मेदं न जानाति तथैव कमोरि 
विध्वंसकघकीयपरमाततचस्य ॒ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्ममिरपि सह प्रथक्वं न वेत्ति। तथा 
चादरीरलक्षण्द्धात्मपदार्थस्य रारीयदिनोकर्मकर्ममिः सहान्यत्वं न जानाति । इत्थंभूत- 


जीवको सिद्धान्तका ज्ञान न हो, ओर आगमके पठने सुननेरूप अभ्याससे रहित होवे, 
उसको अपना ओर परका ज्ञान नदीं होता, ओर निर्बिकद्परूप परमात्माका भी ज्ञान नहीं 
होता है, उसीको दिखते दै--अनंत संसाररूपी नदीका बदानेवाडा जो यह महामोह हे, 
उससे करंकित (मलीन) हुए जगत-जीव है, वे भगवंतप्रणीत आगमके विना विचेकसे रहित 
है, जेसे धतूरेको पीकर उन्मत्त (बावरा) हुंमा मनुष्य करने योग्य काये ओर अकायेको 
नदीं जानता, उसी तरसे अनजान हो रहे द, पर ओर आत्माको एक खरूप देखते द, 
जानते है, शरीरादि परद्रव्ये ओर उपयोगसे मिरे हए राग, देष, मोह, भावम एकता 
मानते है । खपर सेदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेशसे जिसके आत्माकां अनुभव 
नहीं हआ हे, इस कारण उसके यह आस्मा है, यह पर है, एेसे मेद विज्ञानकी सिद्धि नहीं 
दोती । ओर तिर्विकट्प समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नहीं होती । वहं 
परमात्मा तीन काठसंबंधी अनंत नाना प्रकारफी पयायो सहित खोक अलोकरूप समस्त 
ज्ञेयको एक समयमे जानकर प्रकारमान है, एसे केवलक्ञान सखभावरूप आत्माको नदीं 
जानता है। जो परमात्माके मेदविज्ञानसे शल्य दै, ओर परमात्मन्ञानसे भी शल्य हे, 
वह्‌ पुरुष द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे आत्माको एक ( मखा हुआ ) मानता है, एसा 
नहीं समञ्चता, कि ये कर्म आस्माके घातक दै, आत्मा इनसे धाता जाता है, इसी जिय 
आ्माके खभाव नदीं है, ठेखा भेद नदी जानता, ओर समस विकल्पोसे रहित दोक 
खरूपको नहीं अनुभवता, तो बतरादये कि एसे जीवके मोह आदिक द्भ्य भावकर्मोका 
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तथाच ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोखातपरिणततेन ज्ञषेराससारात्पिवतेमानायाः परमा- 
त्मनिष्ठतवमन्तरेणानिवार्थपरिवतैतया ज्ञपिपरिवतेरूपकर्मणां क्षपणमपि न सिद्धयेत्‌ । अतः 
कर्मक्षपणाथिभिः सर्वथागमः पयपाखः ॥ ३३ ॥ 

अथागम एवेकशचक्ुमोक्षमार्गसुपसपतामिदयनुशासि- 

आगमचक्खू साह इदियचक्खूणि सभरदाणि । 
देवा य ओंहिचक्खू सिद्धा पुण सदो चक्खू ॥ ३४ ॥ 
आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षषि सर्वभूतानि । 
देवाश्चावधिचक्षुषः सिद्धाः पुनः सर्वत्श्चुषः ॥ ३४ ॥ 

इह तवद्धगवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयत्वात्सर्वतशवक्ुषः रोषाणि तु सर्वाण्यपि 
मूतानि मूतद्रव्यावसक्तदष्टितादिन्द्रियचक्षंषि, देवास्तु सृक्ष्मखविरिष्टमूरतद्रव्यग्राहिखाद- 
मेदज्ञानाभावादेहस्थमपि निजद्ुद्धातानं न रोचते । समस्तरागादिपरिहिारेण न॒ च मावयति । 
ततश्च कथं कर्मक्षयो मवति न कथमपीति । ततः कारणान्मोक्षा्थिना परमागमाम्यास एव 
कर्तव्य इति तत्पयौर्थः ॥ ३३ ॥ अथ मोक्षमागी्थिनासागम एव दष्टिख्िख्याति-आग- 
मचक्लू छद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकपरमागमचश्चुषो मवन्ति । के ते । साहं निश्चयरतत्रया- 
धारेण निजञयुद्धातमसाधकाः साधवः इदियचक्ूणि निश्वयेनातीन्दरियमूतंकेवलन्ञानादिगुण- 
खरूपाण्यपि म्यबहारेणानादिकर्मबन्धवशादिन्दियाघीनतेनेन्द्रियचक्चूषि भवन्ति । कानि कतृणि । 
क्षय किस तरहसे होवे १ नहीं हो सकता, ओर वही जीव अपनी भूटसे पर ज्ेयोमें 
तिष्ठता है, हरएक पदार्थमे ग्रहण ओर दयागसे राग देष भावरूप परिणमन करता हे, 
इसणिये उस जीवका ज्ञान अनादि कारसे उख्टा हो रदा हे, परमात्मखवरूपमे सिर 
नहीं होता । एेसे जीवके अथिर शुद्ध क्षयोपरमरूप ज्ञानकर्मकी सी क्षपणा नहीं होती । 
जो कि भेदनिज्ञानसे शल्य है, ओर परमात्मज्ञानसे रान्य है । इस कारण अज्ञानीके 
द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, अथिर ज्ञानकर्म, इनका नारा नदीं होता । इसजिये इन कर्मोकिं 
क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना योग्य दै | ३३ ॥ आगे मोक्षमार्गी 
जीरके एक सिद्धान्त ही नेत्र है, यह कहते ह-[ साधुः ] उनि [ आगमचशक्चुः | 
सिद्धान्तरूपी नेचों वाटा होता है, अथौत्‌ मुनिके मोश्षमागेकी सिद्धिके निमित्त आगम-नेत् 
होते है, [ स्वेभरूतानि ] समस्त संसारी जीव [ इन्दियचक्षंषि ] मन सहित सरै- 
नादि छह इन्द्रियोरूप चश्चुवे दह, अथात्‌ संसारी जीवोके इष्ट अनिष्ट विष्योके 
जाननेके ठिये इन्द्रिय ही नेत्रै, [ च ] भौर [ देवाः ] चार तर्हके देष [ अवधि- 
चक्चुषः ] अवधिज्ञानरूप ने््रोवले है, अथौत्‌ देवताअकि सूक्ष्म मूर्तीक द्रव्य देखनेको 
अवधिज्ञान नेत्र ह, ठेकिन वह्‌ अवधिज्ञान इन्द्रियज्ञानसे विदोष नही, क्योंकि अवधि 
ूर्द्रन्यको भ्रहण करता है, ओर इन्द्रिय नेत्र भी मूतींकको अहण करता है, इससे इन 
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वधिचक्षुषः 1 थ च तेऽपि हूपिद्रव्यमात्रह्टलेनेन्दरियचक्षुर्योऽविरिष्यमाणा इद्दरियच- 
्ुष एव । एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिषठेष सत्सु ज्ञाननिष्ठल- 
मूरशुद्धासतखसंवेदनसाध्यं सर्वतश्चषुस्ं तन सिद्धयेत्‌ । अथ ॒तस्सिद्धये भगवन्तः 
श्रमणा आगमचक्षुषो भवन्ति । तेन जेयज्ञानयोरन्योन्यसंवरनेनाशक्यविवेचनव्वे सपि 
खपरविभागमारचय्य निर्भि्नमहमोहाः सन्तः प्ररमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवा- 
वृतिषठन्ते । थतः सर्वैमप्यागमचक्षुषेव सुक्षुणां द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथागमचक्चुषा सर्वमेव श्द्यत एवेति समर्थयति- 
से आगमसिद्धा अत्था गुणपलएष्ं चित्ति । 
जाणति आगमेण हि पेच्छ्कतिते षिते समणा॥ ३५॥ 
सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायेशितरः । 
जानन्यागमेन हि द्र तानपि ते श्रमणाः ॥ ३५ ॥ 
आगमेन तावत्सवाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, अविरिष्टतर्कणस सर्वदरव्याणामविसद- 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


सवभूदाणि सवैभूतानि सवेसंसारिजीवा इयर्थः । देवा य ओहिचक्ू देवा अपि च सुक्ष- 
मूतपुद्रवदरव्यतिषयावधिचश्चुषः सिद्धा पुण सवदो चक्खू सिद्धाः पुनः शुद्धघुदधैकखमाव- 
जीवाजीवटोकाकारप्रमितशचदधासंस्येयसरवप्रदेराचक्षुष इति । अनेन किमुक्तं मवति, सर्व- 
शुद्धासप्रदेञे खोचनोप्पततिनिमित्तं॑परमागमोपदेशादुव्पं निर्विकारं मोक्षा्थिभिः खकषवे- 
देनज्ञानमेव मावनीयमिति ॥ ३४ ॥ अथागमलोचनेन सवं दृद्यत इति ग्रज्ञापयति-- 
सत्रे आगमसिद्धा सर्वैऽप्यागमसिद्धा आगमेन ज्ञाताः । के ते । अत्था विदधज्ञान- 


दोनोमे समानता दहै, [ पुनः ] तथा [ सिद्धाः ] अष्टकम रहित सिद्धभगवाम्‌ 
[ सेः चश्चुषः | सव ओरसे नेत्रोंबले ह । मावाथ--संसारमे जितने संसापी 
जीव दहे, वे सब अज्ञानसे आच्छादित दह, इस कारण परज्ञेय पदार्थमिं मोहित है, 
ज्ञानखरूप शद्धार्मन्ञानसे रहित दै, इससे इनफे अतीन्द्रिय सचका देखनेवाला नेत्र 
नदीं है, सर्बदश्ची तो एक सिद्धमगवान्‌ है, उस सिद्धपदकी प्राप्रिके निमित्त जो मोश्च- 
मागीं महामुनि दै, वे आगम-ने्रके धारक होते है, उस आगम-नेत्रसे खरूप पररूपका 
भेद करते दँ । यद्यपि ज्ञेय ज्ञानकी परस्पर एकता हो रही है, मेद नहीं किया जाता 
है, तो मी आगस-नेत्रके वटसे लक्षणभेद्‌ जुदा जुदा किये जाते है, इस भेदविज्ञानकी 
रक्तेसे प्राणी महामोहको जीतता है, पीछे परमात्मतत्त्वको पाता है, तव निरन्तर अनन्त- 
ज्ञानमें तिष्ठता है । इसख्यि सर्वदर्शी सिद्धपदके साधक आगमको जानकर मुक्तिक 
इच्छुक महामुनि सबको आगम-नेचसे देखते दै, आगम वडा नेच है ॥ ३४ ॥ आगे 
आगम-नेत्रसे सव देखा जाता हे, यह वात दद करते ह ।--[ स्वै अथाः ] सभी 
जीव अजीवादि पदारथ द, वे [ चिरे; ] नाना प्रकारे [ गुणपयिः ] गणपयौ- 
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लात्‌ । विचित्रगुणपयायविशिषटानि च प्रतीयन्ते, सदकरमपवृततानेकयर्मव्यापकानेकान्त्‌- 
मयत्वेनैवागमसख प्रमाणल्वोपपततेः । अतः सर्वेऽथ आगमरिद्धा एव भवन्ति । अथ ते 
श्रमणानां जेयतमापचन्ते खयमेव, विचित्रगुणपर्यायविरिष्टसैद्रव्यन्यापकानेकान्तासक- 
्रुतज्ञानोपयो गीमूय विपरिणमनात्‌ । अतो न किंचिदप्यागमचश्चुषामष्स्यं खात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथागमन्ञानतदपूवत्तार्थ्रद्धानतदुमयपूवैसंयतत्वानां योगपद्यस मोक्षमागैतं निय- 
मयति- 
अश्गसयुवा दिष्टी ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स । 
णत्थीदि मणदि सत्तं असंजदो होदि किध समणौ | ३६ ॥ 
७५, (५४ 


ददनखभावो योऽसौ परमात्मपदार्थस्त्रश्रतयोऽथीः । कथं सिद्धाः । गुणपजपहिं चित्ते 
विचित्रयुणपयोयैः सह । जाणंति जानन्ति । कान्‌ । ते वि तान्‌ ्र्वकतर्थगुणप्यायान्‌ । बिं कृत्वा 
वेस्‌ । पेच्छित्ता द्र ज्ञावा । केन । आगमेण हि आगमेनैव । अयमत्रार्थः--पू्वमागमं 
पठिता पश्चाजानन्ति ते समणा ते श्रमणा मवन्तीति । अत्रेदं मणितं भवति--सर्वै द्रव्यगु- 
णपरयोयाः परमागमेन ज्ञायन्ते । कस्मात्‌ । आगमस्य परोक्षरूपेण केवलज्ञानसमानलात्‌ , 
पश्वादागमाधारेण खसंमेदनक्नाने जाते खक्तवेदनक्नानबलेन केवलक्ञाने च जाते प्रलक्षा 
अपि भवन्ति | ततः कारणादागमचक्षुषा परपस्या सै द्यं मवतीति ॥ ३५॥ 
एवमागमाम्यासकथनरूपेण प्रथमस्थठे सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ । अथागमपरिज्ञानत्त्वार्थश्रद्वान- 


यसे [ आगनसिद्धाः ] सिद्धान्तमें सिद्ध है, [ तान्‌ अपि रुण पयायो सहित 
उन पदार्थोको मी [ ते भ्रम्मणाः] वे सोक्षमागीं सदहासनि [ हि ] निश्वयकर [ आग 
मेन दृष्टा ] सिदधान्त-नेरसे देखकर [ जानन्ति ] जानते है । मावा्थ--जितने 
जीव अजीवादि पदार्थं है, उनके गुण पर्यायोके भेदसे जो खरूप है, वह्‌ अनादिनिधन 
सिद्धान्तमे अच्छी तरह सिद्ध किया है, अर्थात्‌ सिद्धान्तमे द्रव्य, गुण, पयौयका खरूप 
यथार्थं कदा है, किसी तकं ( न्याय ) से खंडित नहीं होता, अविरोधरूप है । सहभावीं 
गुण ओर कमवरतीं पयौय इन दो भेदोसे द्रव्यमे जो अनंतधर्म ह, उन खरूप अनेका- 
न्तकों आगम कहा हे, इससे प्रमाण है, क्योकि नाना प्रकारके गुण पयाय सहित सब 
द्रव्योके अनेकातश्वरूपका आगम कहनेवाटा है । एेसे आगम-नेत्रसे महामुनि सक्र 
पदार्थेकि स्वरूपको देखते हैँ, जानते ह । सब पदार्थ ज्ञेय हँ, महामुनि ज्ञाता ह, द्रज्यश्चुत 
आगमको जानकर भावश्रुत ज्ञानके उपयोगी होकर परिणमे ह, इस कारण महामुनिं 
आगमके वटसे सबको देखते है, इसी ल्य आगम-नेत्रसे कु भी अनदीखता नदीं 
रहता । इस कारण मोक्षाभिलाषीको अभ्यास करना योग्य है ।॥३५॥ अंगे सिद्धान्तका 
ज्ञान ओर उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धान सौर ज्ञान श्रद्धान संयुक्त संयम ये तीनो 
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आगमपूर्वा दृ्टिन मवति यस्येह संयमस्तसख । 
नास्तीति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥ ३६ ॥ 
इह हि सर्वस्यापि स्या्कारकेतनागमपू्वंकया तखार्थश्रद्टानलक्षणया दृष्ट्या शूल्यख 
खपरविभागाभावात्‌ कायकषाये; सहेकयमध्यवसतो निरुद्धविषयामिटाषतया षड़ीवनि- 
कायघातिनो मूत्रा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्यमावात्तथा परमातमज्ञानाभावाद्‌ 
ज्ञेयचक्रमाक्मणनि्मरन्ञपितया ज्ञानरूपात्मतसैकाग्यगप्रवृत्यमावाच्च संयम एव न तावत्‌ 
सिद्धयेत्‌ । मसिद्धसंयमसख तु सुनिधितेकाश्यगततरूपं मोक्षमागौपरनामश्रामण्यमेव न 


तदुभयपूरवकस्ंयतव्वत्रयस्य मोक्षमार्गलं नियमयति--आगमपुबा दिद्धी ण भवदि जस्सेह 
आगमपूर्विका दृष्टिः सम्यक्त्वं नासि यस्येह रके संजमो तस्स णय्थि संयमस्तख 
नास्ति इदि भणदि इयेवं मणति कथयति । कि कलै । सुत्तं सूत्रमागमः | असंजदो होदि 
किध समणो असंयतः सन्‌ श्रमणस्तपोधनः कथं मवति न कथमपीति । तथाहि--यदि 
निर्दोषिनिजपरमासरवोपादेय इति रचिषपं सम्यक्स नासि तहि परमागमबठेन विद्दैक- 
एक कालम होवे, तो मोक्षमागे दयता हे, एेसा निश्चय करते हँ--[ इह ] इस ठोकमे 
[ यस्य ] निस जीवके [ आगमपूवां ] पहले अच्छी तरह सिद्धान्तको जानकर 
[ दृः ] सम्यग्ददोन [न भवति] नदींदहो, [तस्य] तो उसके [ संयमः] 
सनिकी क्रियारूप आचार [ नास्ति ] नदीं होता, [ इति ] यदह बात [ सूच ] जिन- 
प्रणीत सिद्धान्त [ भणति ] कहता है, [ असंयतः ] ओर जिसके संयमभाव नही 
हे, वह्‌ पुरुष [कर्थ] केसे [ श्रमणः] सुनि [भवति] हयो सकता हेः ? नहीं हो सकता । 
भावाथे-- जिस पुरुषके प्रथम दी आगमको जानकर पदार्थोका श्रद्धान न हुआ हो, उस 
पुरुषके संयमभाव मी नदीं होता, यह निश्चय है, ओर जिसके संयम नदीं है, वह मुनि 
नदीं कहा जाता । जिसके आगमको जानकर श्रद्धान हुभा दये, वही मुनि कदलाता है, 
अन्यथा तदी कहा जाता । इसी कथनको विदोषतासे दिखलते दै-- ज्ञान दरौन चारित्रका 
जो एक ही बार होना उसको सोक्षमागं कते दै, क्योकि जो जीव अनेकान्त ध्वजाकर 
विराजमान आगम-ज्ञानफे अनुसार श्रद्धानरूप सम्यग्दरोनसे रहित है, उसे भेदविज्ञा- 
नके अमावसे खपरका भेद नहीं होता, कषाय परिणामोंसे एकताका अभ्यास होता है, 
वर्होपर यग, द्वेष, मोह; भावसे विषयाभिलाषाका निरोध नहीं होता, इन्द्रिये विषयोंमे 
भ्वर्ततीं हं, षदट्कायके जीवोँकी' हिंसा होती है, अटकसे रदित हआ यथेच्छाचारी होता 
है, सर्वं यागरूप सुनिनत्रत नहीं होता, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधिकर परमात्मज्ञान मी 
नदीं होता, ओर ज्ञेय पदार्थोमि परवर्वनेवाटी खच्छंद ज्ञानघत्ति उस खरूपमे एकाग्र 
भावसे ज्ञानप्षृत्तिका अभाव ह । इस कारण रेसे जीवके आगमज्ञानपूर्वक श्रद्धान- 


३७. ] ~ प्रवचनसारः ~ ३२७ 
सिद्धयेत्‌ । अत आगमङ्ञानतचार्थश्रद्धानसंयततानां यौगप्यसेव मोक्षमार्गतवं 
नियम्येत ॥ ३६ ॥ 
अथागमनज्ञानतत्तारथश्रद्धानसंयततानामयोगपचस मोक्षमार्मत्वं विषय्यति- 
ण दि आगमेण सिञ्ञ्चदि सदहणं जदि वि णत्थि अत्य । 
सदहमाणो अत्थे असंजदो कवा ण णिवादि॥ ३७ ॥ 
न ह्यागमेन सिद्धति श्रद्धानं यद्यपि नास्लर्थषु । 
श्रदधान अ्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ ३७ ॥ 
्रद्धानशल्येनागमजनितेन ज्ञानेन तदविनाभाविना भद्धानेन च संयमदल्येन न ताव- 
स्सिद्ति । तथाहि-आगमवठेन सकरपदाथीन्‌ विस्पष्टं तफय्चपि य॒दि सकल्पदार्थ- 
पञ्चन्दिपविषयाभिकापषद्जीववधव्याषृत्तोऽपरि संयतो न भवति । ततः स्थितमेतत्‌ पर- 
मागमज्ञानतच्ार्थश्रद्धानसंयतत्वत्रयमेव सुक्तिकारणमिति ॥ ३६ ॥ अधागमङ्ञानतचार्थ्‌- 
्द्रानसंयतत्वानां यौगपयामावे मोक्षो नास्तीति व्यवसापयति-ण हि आगमेण 
सिञ्क्चदि अआगमजनितपरमासमन्ञनेन न सिच्यति । सहहणं जदि वि णस्थि अत्थेसु 
श्रद्धानं यदि च नास्ति परमात्मादिपिदार्थेषु । सहहमाणो अस्थे श्रदधानो वा 
चिदानन्देकखभावनिजपरमा्मादिपदार्थान्‌ । असंजदो वा ण णिादि विषयकपायाधीनवे- 


भ्द, ४ 


विना संयमभावकी कैसे सिद्धि होवे ? किसी तरह नदीं । जिसके संयमकी सिद्धि न हुः 
उसके निशित एकाग्रतारूप मोक्षसागेनामा समुनिपदकी मी सिद्धि नदीं होती । इसयिये 
आगमज्ञान, तत््वार्थश्रद्धान, संयमभाव, इन तीनोंकी एकता जव होवे, तभी मोक्षमागेकी 
सिद्धि होती है ॥ ३६ ।॥ आगे आगमज्ञान, तच्वार्थश्रद्धान, संयमभाव, इन तीरनोकी 
एकता हो, तभी मोक्षमागे होवे, यदह कहते है--[ यदि ] जो [ अधेषु { जीवाजी- 
वादि पदा्थेमिं [ श्रद्धानं 1 रुचिरूप प्रतीति [ नास्ति ] नदीं है, तो { आगमेन 
हि ] सिद्धान्तके जाननेसे मी [ न सिद्धयति ] सक्त नदीं होता, [ का ] अथवा 
[ अथान्‌ ] जीवाजीवादिक पदार्थीका [ अहधानः अपि ] श्रद्धान करता हभ मी 
जो [ असंयतः ] असंयमी होवे, तो बह [ न ] नदीं [ निर्वाति ] सक्त होता । 
भावार्थ यद्यपि आगमके बसे सब पदार्थोको विदेषरूपसे जानता है, परंतु सकल 
पदार्थे जाननेसे प्रतिबिम्बित निर्मङ ज्ञानाकार आत्मा जेसा है, उसको उसी प्रकार न 
जनि, वैसा ही श्रद्धान न करे, ओर जेसा ऊर कहा है, वेसा ही जो न अदुभवे, तो पर- 
्ञेयमे मग्र हुआ अज्ञानी जीव अकेठे आगमे जाननेसे ही श्रद्धान विना ज्ञानी कैसे 
हो सकता षँ १ किसी प्रकार भी नदीं । यदि आगमको जाने ओर ततच्तवार्थका श्द्धान 
करे, तभी ज्ञानी हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं । यद्यपि आगम सकल पदार्थोकि प्रगट 
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जञेयाकारकरम्बितविदेकन्ञानाकारमासमानं न तथा प्रेति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धान- 
शुल्यतया यथोदितमा्मानमननुभवन्‌ कथं नाम ज्ञेयनिमभ ज्ञानविमूढोऽन्ञानी सात्‌ । अज्ञा- 
निनश्च सेयबोतको भवन्नप्यागमः कि कुयीत्‌ । ततः अरद्धानशुल्यादागमान्रास्ति सिद्धिः । 
किंच--सकलपदार्थक्तेयाकारकरम्बितविरदैकल्ञानाकारमात्मानं शरदधानोऽप्यनुमवन्नपि 
यदि खस्मित्रेव संयम्य न वषैयति तदानादिमोहरागढेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्कमण- 
सैरिण्याश्चिदुतेः खस्मित्नेव खानाश्निर्वासननिःकम्पेकतच्वमूच्छितदुच्यमावात्कथं नाम 
सेयतः स्यात्‌ । असंयतस च यथोदितासतगप्रतीतिरूपं श्रद्धानं यथोदितातसतचातु- 
मूतिरूपं ज्ञानं वा कि कुर्यात्‌ । ततः संयमशूल्यात्‌ श्रद्धानात्‌ ज्ञानाह्म नासति सिद्धिः । 


अत॒ आगमन्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयततानामयागप्यय माक्षमागल 'ववट्तेव ॥ २७ ॥ 
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नासंयतो वा न निवीति निवाणं न रमत इति । तथाहि-यथा प्रदीपसरहितपुस्षस्य कूपपतनग्रसतावे 
कूपपतनाननिवर्तनं मम हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं यदि सास्ति तदा प्रदीपः किं करोति न 
किमपि । तथा जीवस्यापि परमागमाधारेण सकर्पदारथ्ञेयाकारकरावरम्बितविरादकक्चानरपं 
खाप्मानं जानतोऽपि ममालेवोपादेय इति निश्चयरूपं यदि श्रद्धानं नासि तदास्य प्रदीपसखानीय 
आगमः वि करोति न किमपि | यथा वा स एव प्रदीपसदितपुरुषः खकीयपौरुषबटेन कूप- 
पतना्दि न निवर्तते तदा तस्य श्रद्धानं प्रदीपो द्वी किं करोति न किमपि । तथायं 
जीवः शद्धानज्ञानसदहितोऽपि पौरुषस्थानीयचारि्रवलेन रागादिविकः्परूपादसंयमाचदि न निव- 
तते तदा तस्य श्रद्धानं ज्ञानंवा वि कुयान किमपीति । अतः एतदायाति परमागमन्ञान- 


भ 


तच्वा्श्रद्धानसंयतत्वानां मध्ये दयेनैकेन वा निर्वाणं नास्ति किंतु त्रयेणेति ॥ ३७ ॥ एवं 
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करता हे, तो भी अज्ञानीको छु कायैकारी नदीं दोसकता, क्योकि अज्ञानी श्रद्धानसे 
रहित है, इसखिये उसको आगमसे कुछ फठ्की सिद्धि नहीं ह्येती । यद्यपि संकर ज्ञेय 
पदा्थाकर प्रतिबिभ्वित निर्मर ज्ञानाकार आत्माका कोर श्रद्धान भी करता है, कोई जीव 
अनुभव मी करता देः तो भी वही जीव अपनेमे जो संयम भाव धरके निश्च होके तीं 
कि उस संयमीके जेसा कुछ का है, वेसा ही आत्मतत्वकी अरतीतिरूप श्रद्धान 
भरा = शोर यथार्थं आ्मतत्त्वकी अतुभूतिरूप ज्ञान भी संयमभाव विना क्या करे, 
“क्योकि यह जीव अनादि कारसे लेकर राग, द्वेष, मोदकी वासनासे परमे लगा हृभा दै 
दसकारण इस जीवकी अशुद्ध चेतनारूपी व्यभिचारिणी खी परभावोमिं रमती हे, अपने 
आत्मीक-रसमे मग्र नहीं हती । पर्वासनासे रहित निष्कंप एक॒ आत्मीक-तन्तवसें 
संयममाव विना धिरता नहीं होती, इसलिये संयमभाव रहित श्रद्धानसे वा ज्ञानसे 
मोक्ष नदीं होता, जब आगम-ज्ञान, तच्त्वार्थश्रद्धान, ओर संयमभाव इन तीनोकी एकता 
हो). तभी. मोक्वमागे होता है, ठेसा तातपयं समन्चना ॥ ३७।। आगे आगम-ज्ञान, तक्त्वा. 
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अथागमन्ञानत्ार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपव्रेऽप्यामङ्ञानखय मोक्षमा्गसाधकतमलं 
चोतयति- 
जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीदि । 
तं णाणी तिहि ग॒त्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ ३८ ॥ 
यदज्ञानी कर्म क्षपयति मवशतसदस्रकोषिभिः 
तज्ज्ञानी तरिभिगपतः क्षपयस्युच्छासमात्रेण ॥ ३८ ॥ व 
यदज्ञानी कमं कमपरयिाखया बालतपोवेचि्योपक्रमेण च पच्यमानमुपात्तरागदरेषतया 
सुखटुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं मवरतसदस्कोरीमिः कथचन निस्त- 
रति, तदेव ज्ञानी खात्कारकेतनागमन्ञानतसखाथैश्रद्धानसंयतत्वयोगपयातिरयप्रसादासादित- 


भेदामेदरतत्रयात्मकमोक्चमा्गस्थापनसुख्यतवेन द्वितीयस्रे गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । किंच बहिरा- 
प्मावस्थान्तरात्मावस्यापरमात्मावस्था मोक्षावस्थात्रयं तिष्ठति । अवस्थात्रयेऽन॒गताकारदन्यं तिष्ठति । 
एवं प्ररस्परसापेक्षद्रव्यप्यायात्मको जीवपदार्थः । तत्र मोक्षकारणं चिन्खते । मिथ्याप्वरागादिः 
रूपा बहिरालावस्था तावद्ुद्धा मुक्तिकारणं न भवति । मोक्षावस्था ुद्धामफठकमूता सा चमे 
तिष्ठति । एताभ्यां द्वाभ्यां मिना यान्तरात्मावस्था सा मिध्यात्ररागादिरहितस्वेन जजुद्धा यथा 
सुक्षमनिगोतज्ञाने देषावरणे सयपि क्षयोपशमनज्ञानावरणं नास्ति तथात्रापि केवलक्ञानावरणं 
सलप्येकदेदाक्षयोपदामन्ञानपेक्षया नास्व्यावरणम्‌ । यावतांशेन निरावरणरागादिरहितवेन 
शद्धा च तावतांशेन मोक्षकारणं भवति तत्र डुद्धपारिणामिकमावसूपं परमासमद्रव्यं ध्येयं मवति 
तच ॒तस्मादन्तरात्मष्यानावसाविरेषत्कथंचिद्धिनम्‌ । यदैकान्तेनाभिनं मवति तदा मोक्षेऽपि 
ध्यानं प्राप्रोति, अथवास्य ध्यानपयोयस्य विना सति तस्य पारिणामिकमावस्यापि विनाशः 
प्रापनोति । एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमातमकथनरूपेण मोक्षमागौ ज्ञातव्यः । अथ परमागमङ्ञान- 
तच्ार्थश्रद्धानसंयतत्वानां मेदरतत्रयखूपाणां मेखपकेऽपि यद मेदरतत्रयात्मक निर्विंकल्पस- 
माधिखक्षणमामन्ञानं निश्चयेन तदेव युक्तिकारणमिति प्रतिपादयति- जं अण्णाणी कम्म 
खवेदि निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्वयरतत्रयात्मकविरिष्टमेदज्ञानामावादज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षप- 
यति । कामिः कर्मभूताभिः । भवसयसहस्सकोडीहिं भवरतसदसकोटिमिः तं णाणी 
तिर्हि गुत्तो तत्कर्म ज्ञानी जीवजिगु्तिगुप्तः सन्‌. खवेदि उस्सासमेत्तेण श्षपयद्ुच्छरसमन्रे- 


भ्रद्धान ओर संयमभाव इस रल्नत्रयकी एकताके होनेपर भी आस्मज्ञानको मुख्यरूप 
मोक्षमागेका साधक दिखरते है--[ अज्ञानी ] परमात्मज्ञान रहित पुरुष [ यत्‌ 
कर्मं ] जो ज्ञानावरणादि अनेक कर्म [ भवहातसहसरकोरिभिः ] सौ हजार 
कोड (अनेक) पयौयोकर [ क्षपयति ] शय करता है. [ चिभिशप्तः ] मन, वचन, 
क्रायकी क्रियाओके निरोधकर खरूपमें लीन [ ज्ञानी ] परमात्मभावका अदुभवी ज्ञाता 


[ तत्‌ ] उन ज्ञानावरणादि असंख्यात ठोकमात्र कर्मक [ उच्छासमाचरेण ] 
भ्र ४२. 


३३० ~ रायचन्द्रनेनच्चाखमाखा ~  [ अ० ३, गा० ३९- 


युदधज्ञानमयासकत्वातुमूतिलक्षणज्ञानिसद्धावात्कायवाच्छनःकर्मोपरमप्रवृत्तप्रिगु्खात्‌ भ्र 
चण्डोपक्रमपच्यमानमपहस्ितरागदेषतया द्रनिरस्तसमस्तसुखटुःखादिविकारः युनरनारो 
पितसंतानयच्छासमात्रेणेव रीख्येव पातयति । अत आगमन्ञानत्वाथेशरद्धानसेयतते 
यागपद्यङप्यात्मज्ञानमव मोक्षमा्गसाधकतममतुमन्तव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथात्मज्ञनरुल्यख सवागमन्ननतसार्थश्रद्धनस्तयतत्वना योगपमप्यरकिचित्करमि 

लयवु्ासि-~ 

परमाणुपभाणं वा सुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । 

विल्लदि जदि सो सिद्धि ण ठ्हदि सघागमधरो वि ॥ ३९ ॥ 
णेति । तचथा--बहिर्विषये परमागमाम्यासवटेन यत्सम्यकूपरिज्ञानं तथेव श्रद्धानं ताचुष्ठानं 
चेति त्रयं तच्नयाधारेणोयननं सिद्धनीवनिषये सम्यकूपरिज्ञानं श्रद्धानं तट्रुणस्रणायुकूरमनुष्ठानं 
चेति त्रये तत्रयाधारेणोसनं विद्यदाखण्डेवज्ञानाकारे खशयुद्धाप्मनि परिच्छित्तिरूपं सविकल्पन्नानं 
खड्द्धात्मोपादेय भूतरचिविकल्परूपे सम्यग्दशंनं॑तेत्रैवात्मनि रागादिविकल्पनिदृत्तिरूपं सवि. 
कल्पचारित्रमिति त्रयम्‌ । तत्रयप्रसदेनोत्पननं यनिर्विकल्पसमाधिखूपं निश्वयरतत्रयरश्षणं विरि- 
एटखसंबेदनज्ञानं तदभावादज्ञानी जीवो बहमवकोटिभियत्कर्म क्षपयति तकर्म ज्ञानी जीवः 
पूर्वोकतक्ञानगुणसद्धावात्‌ त्रिगुिगु्तः समुच्छरासमात्रेण रीख्यैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते 
परमागमज्ञानत्ार्थश्वद्धानसंयतत्वानां मेदरततत्रयरूपाणां सद्भवेऽप्यमेदरत्नत्रयखूपस्य खसंबेदन- 
ज्ञानस्यैव प्रधानव्वमिति ॥ ३८ ॥ अथ पूर्वसूत्रोक्तासन्नानरहितस्य सबगमज्ञानत्ार्थश्रद्रान- 
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एक उस्रासमात्र ( थोडे) कालम दी [ क्षपयति ] क्षय कर देता है । 
भावाथे-- अज्ञानी जीव क्रियाकांडकी परिपादीसे ओर अनेक प्रकारके अज्ञानतपके 
बरुसे जो कर्म क्षय करता है, उसी कर्मके उद्यसे राग, देष, भावोसे सुख दुःखादि विकार 
मारबोँरूप परिणमता है, पश्चात्‌ नवीन वंध करके सन्तान बदाता है, इस कारण अनेक सौ 
हजार कोटि पयोयोमें मी कर्माका क्षय नहीं करता,-मुक्त नदीं होता, अज्ञानीके कर्मकी 
निजेरा बेधका दही कारण दहै, ओर ज्ञानीके वह स्याद्राद-ध्वजासे चिन्हिति आगमका 
जानना, तत्तार्थ शरद्धान, ओर संयमभाव इनं तीन रत्न्रय भावोंकी अधिकताके प्रसादसे 
अंगीकार की गई शुद्ध ज्ञानमयी आत्मतन्तवकी अनुभूति, उसरूप ज्ञानके होनेसे मन, वचन 
कायकी क्रियाके निरोधसे स्वरूपम गप्र है, इस कारण वह्‌ ज्ञानी अपनी ज्ञान वैराग्यकीं 
शक्तिके बरसे एक क्षणम विना ही यल्नके अपनी लीटा ही कर असंख्यात छोकमात्र 

मको क्षय कर डाठ्ता है, कर्मके उद्यमे राग, देष, मोह, भावोँसे रहित है, इसणिये 
इष्ट अनिष्ट पदार्थाके संयोगसे सुख दुःख विकारको नहीं धारण करता, इसी कारण नूतन 
बेधका कतां नदीं है, संसारकी संतानका उच्छेदक है, सहज दी मुक्त होता है । इससे यहं 
तासयं जानना, कि आगमज्ञान, तच्तवार्थश्रद्धान, ओर संयमभाव इनकी एकताके होनेपर भी 
आत्मज्ञान दी को मोक्षके साधनेकी अधिकता है ॥ ३८ ॥ आगे आत्मन्ञानशल्य पुरुषफे 


३९. ] ~ प्रवचनसारः ~ ३३१ 


त 2 


परमाणुप्रमाणं वा मूर्च्छा देहादिकेषु यस पुनः 
विद्यते यदि स सिद्धि न टमते सवोगमधरोऽपि ॥ ३९ ॥ 


यदि करतलमरकीकृतसकलगमसारतया भूतभवद्धावि च खोचितपर्यायविरिष्टम- 
रोषद्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानय्‌ श्रदधानः संयमयंश्चागमन्ञानतवाथश्रद्धानसंयतत्वानां 
यौगपचेऽपि मना्ोदमोपठिपततात्‌ यदा शरीरादिमूर््छोपरक्ततमा निरपरागोपयोगपरिणतं 
कला ज्ञनात्मानमात्मानं नायुभवति तदा तावन्मा्रमोहमल्कलङ्ककीटिकाकीरितिः कम- 
भिरवियुच्यमानो न सिद्धति । अत आत्मज्ञानरात्यमागमनज्ञानत्वाथश्रद्धानसंयतत्वया- 
गपद्यमप्यकिंचित्करमेव ॥ ३९ ॥ 


संयतत्वानां यौगपवमप्य विचित्करमिदयुपदिराति-परमाणपमाणं बा मुच्छा देहादिषु 
जरस पुणो विज्ञदि जदि परमाणमत्रं वा मूच्छ देहादिकेषु विषयेषु यस्य पुरुषस्य पुननि- 
यते यदि चेत्‌ । सो सिद्ध णं छहदि स सिद्धि युक्तिं न क्मते। कथंभूतः । सव्रागम- 
घरो वि सर्वागमधरोऽपीति । अथमत्रार्थः--सवौगमङ्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतलवानां योगपचे सति 
यस देहादिव्रिषये स्तोकमम्वं विते तस्य पूवसूत्रोक्तं निविंकल्पसमाधिरक्षणं निश्वयरत- 





गमज्ञान, तत््वार्थश्रद्धान, संयमभाव इनकी एकता मी अकायेकारी है, एसा कहते 
है--[ यस्य ] जिस पुरुषके [ वनः ] फिर [ परमाणुप्रमाण वा | पर्माणु- 
बरावर भी अतिसूक्ष्म [ देहादिकेषु ] शरीरादि परद्रन्योमे [ सच्छा ] ममता भाव 
[ यदि] जो [ विद्यते] मोजूदहै, तो [सः] वह पुरुष उतने ही मोह कटंकसे 
[ स्बवागमधरोऽपि ] दादसंगका पादी होता हृभा भी [ सिद्धि] सोक्षको [न] 
नदीं [ छमते ] पाता । भावाथं--जेसे हाथमे निर्मरु रफटिकका मणिका अंतर 
बाहिरसे अच्छा दीखता है, उसी तरह जिन पुरुषोँने समस्त आगमका रहस्य जान लिया 
है, ओर उसी आगमके अनुसार त्रिकाङ सम्बंधी सकट पयय सहित संपूरणं द्रन्योके 
जाननेवारे आत्माको वे जानते है, श्रद्धान करते दै, ओर आचरण करते हैँ । इसी तरदं 
जिस पुरुषके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयम, इस रनत्रयकी एकता मी हुई हे, परंतु 
थही पुरुष जो किसी काठमें श्चरीरादि परद्रव्ये रागमाव मसे मलीन हआ ज्ञानखरूप 
आस्माको वीतराग उपयोग मावरूप नदीं अनुभव करता है, तो वही पुरुष उतमे ही 
सृष््म मोहकलंकसे कीठित कमोसे नदीं दूटता-युक्तं नदीं होवा । इससे यह बात सिद्ध 
हुई, कि वीतराग निर्विकल्प समाधिसे आत्मज्ञानसे शून्य पुरुषके आगमज्ञानः तत्वार्थ 
्रद्धान ओर संयमभावोकी एकता मी कार्यकारी नहीं है, जो आत्मक्षान सहित हो, तभी 
मोक्षका साधक हो सके, इस कारण आत्मज्ञान मोक्षका सख्य साधन है ॥ ३९॥ जागे 


३३२ - रायचन्दरनैनश्ाखमाखा ~ [ अ० ३, गा० ४०५२१ 


अथागमक्नानतचा्श्नद्धानसंयतलयोगपवात्मज्ञानयौगपययं साधयति- 
पंचसमिदो तियनत्तो पंचेदियसंवुडो जिदकसाभो । 
दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ४० ॥ 
पञ्चसमित्चिगुः पञेन्द्रियसंव्रतो जितकषायः । 
दरदीनक्ानसमगरः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ ४० ॥ 
यः खखनेकान्तकेतनागमज्ञानवठेन सकरपदार्थ्ेयाकारकरम्बितविरदेकन्ञानाकार- 
मात्मानं श्रदधानोऽतमवश्रासन्येव निलनिश्वलं वृत्तिमिच्छन्‌ समितिपव्वकाङ्कशितप्वृत्ति- 
्वर्तितसंयमसाधनीकृतशरीरपात्रः कमेण निश्वठनिरुदधपनरन्दियदारतया सयुपरतका- 
यवा्पनोव्यापारो भूत्वा चिद्रतेः परद्रव्यचङ्कमणनिमित्तमयन्तमात्मना सममन्योन्यसं- 
न्रयात्मकं खसंवेदनक्ञानं नास्तीति ॥ ३९ ॥ अथ द्रव्यभावसंयमखरूपं कथयति-- 
चागो य अणारभो विस्यविरागो खओ कसायाणं । 
सो संजमो त्ति भणिदो पज्ाए विसेसेण ॥ *>१ ॥ | 
चागो य निजश्चुद्धालपरिम्रहं कला बाह्याम्यन्तरपखिहनिदृत्तिस्यागः अणारभो निःक्रि- 
यनिजश्द्धासदरभ्ये सिता मनोवचनकायन्यापारनिन्र्तिरनारम्मः विसयविरागो नि्विषय- 
खालमावनोत्यघ्ुखे तृप्ति कत्वा पञ्चेन्धियसुखामिलाषदयागो विषयव्रिरागः । खओ कसायाणं 
निःकषायञुद्धात्ममाबनावटेन करोधादिकषायलयागः कषायक्षयः । सो संजमो त्ति भणिदो 
स एवंगुणविरिष्टः संयम इति भणितः । पज्ाए विसेसेण सामान्येनापि तावदिदं 
संयमरक्षणं प्रत्रञ्यायां तपश्वरणावस्थायां विरोषेणेति । अत्राम्यन्तरश्चद्धा संवित्तिमावसंयमो 
बहिरद्धनिवृत्तिश्च द्रभ्यसंयम इति ॥२१॥ अथागमज्ञानतवार्थश्रद्धानसंयततवानां त्रयाणां यत 
विकल्पं यौगप तथा निर्विकत्पासज्ञानं चेति द्योः संभवं दशंयति--पंचसमिदो भ्यव- 
हारेण पञसमितिभिः समितः संवृतः पञ्चसमितः निश्चयेन तु खखरूपे सम्यगितो गतः 
जिसके आगम ज्ञान, तक्तार्थश्रद्धान, संयमभावकी एकता ह, ओर आत्मज्ञानकी एकतां 
है, उस पुरुषका खरूप कहते है--[ स मणः ] वद महामुनि [ संयतः ] संयमी 
[ मणितः † मगवंतदेवने कहा ह, जो कि [ पञ्चसमितः ] यादि पोच समिति- 
यको पाङ्ता है [ चिुश्चः ] तीन योगोके निरोधसे तीन गा्रिवार दै, [ पश्चे- 
च्रिथसंव्रतः ] पोच इन्द्रियोको रोकनेवारा [ जितकषायः ] कषार्यौको जीतनेवारा 
ओर [ दशोनज्ञानसमग्रः] दीनं ज्ञानसे परिपूर्ण हे । भावार्भ--जो पुरुष साद्रा 
दरूप आगमसे सकट ज्ञेयाकारकर प्रतिबिम्बित, निर्मङ ज्ञानसखरूप आत्माको जानता है; 
श्रद्धान करता है, अनुभवता हे, अपनेभे निश्च वृत्तिको चाहता है, जिसमे पोच समितिके 
भाचरणसे खेच्छाचार दृत्तिको रोककर, अपने शरीर ओर संयमक्रा साधन क्रिया है, कमसे 
निश्चछ होक प॑चेन्द्रियोका निरोध किया है, जिसके मन, वचन, कायसे कषाय दूर हुए दै, 


४९. |] ~ प्रवैचनसारः - २३३२ 


वलनादेकीभूतमपि खभावभेदपरत्वेन निश्चिलयात्मनेव शठो मह इव सुनिभरं निष्पीड्य 
निष्पीड्य कषायचक्रमक्रमेण जीवं याजयति, स खलु सकलठ्परद्रव्यरल्योऽपि विशुदधब्भे- 
ज्ञपिमा्रखभावसूतावशापितात्मतत्वोपजातनियनिश्वलवृत्तितया सक्षात्संयत एव खात्‌ । 
तस्यैव चागमृज्ञानतत्वारथश्रद्धानसंयतत्वयौगप्ामज्ञानयोगपचं सिद्धति ॥ ४० ॥ 

अथास्य सिद्धागमक्ञानतताथश्रद्धानसंयतत्योगपधामज्ञानयोगपद्यसंयतख कीटग्ट- 
क्षणमियनुशासि- 

समसत्तर्बधुवग्गो समसखहदुक्लो पसंसणिदसमो । 
समलोदकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥ 
समदाद्रुबन्धुवर्गः समयुखदुःखः प्रशंसानिन्दासमः । 
समलोष्टकाञ्चनः पुनर्जीवितमरणे समः श्रमणः ॥ ४१॥ 

संयमः सम्यग्ददीनक्ञानपुरःसरं चाखिं, चाचि धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्यं मोहक्षोभविहीनः 
परिणतः समितः तिगुत्तो व्यवहारेण मनोवचनकायनिरोधत्रयेण गुप्तः त्रिगुप्तः निश्चयेन 
खरूपे गुप्तः परिणतः प॑चँदिथसंबुडो व्यवहारेण पञ्चन्दियविषयन्याचृच्या संदृतः पञ्चेन्दिय- 
संतः निश्चयेन वातीन्धियषुखखादरतः जिदकसाओ व्यवहारेण ोधादिकषायजयेन जित- 
कषायः निश्चयेन चाक्षायात्ममावनारतः दंसणणाणस्तमग्गो अत्र दरोनशन्देन निजश्चु- 
दरातमश्रद्धानरूपं सम्ण्दर्शनं ग्राह्यम्‌ । ज्ञानराब्देन तु खसंवेदनज्नानमिति ताभ्यां समग्रो 
दरनक्ञानसमग्रः समणो सो संजदो भणिदो स एवगुणविदिष्टः श्रमणः संयत इति 
भगितः । अत एतदायातं व्यवहारेण यद्रहिविंषये व्याख्यानं कृतं तेन सविकल्पं सम्यग्दश- 
नज्ञानचारितत्रयं यौगप ग्राह्यम्‌ । अम्यन्तरन्यास्यानेन त॒ निर्विकल्पासन्ञानं म्राह्यमिति 
सविकत्पयोगपचं निरविकल्पासङ्ञाने च घटत इति ॥ ४० ॥ अथागमङ्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतल- 


जिन कषायोँसे यह्‌ चेतन्यवरत्ति परद्रव्यमे गमन करती है, ओर जो कषाय आत्माके 
साथ परस्पर मिरुनेसे एकताको धारण करते दै, उन कषाय-रात्ुओंको निश्चयकर अपनेसे 
जुरे जान उनको एक ही बार अपने ज्ञानकी अधिकतासे चूर चूर कर डरा है, जेसे प्रवीण 
मह अपने शत्रु-मछको मसर मसङ कर प्राणरहित कर देता है, उसी तरह विनारा किया 
है, ठेसा बह महा मुनि स॒भट, सब परद्रव्यसे रहित हुआ, ज्ञान; द्रीन, चारित्रकी सिरतासे 
साक्षात्‌ संयमी है, ओर उसी युनिके आगम ज्ञान, तच्वार्थश्रद्धान, संयमकी एकता है; तथा 
आत्मज्ञानकी एकता हे ॥ ४० ॥ आगे आगमज्ञान, तत्तवार्थश्रद्धान, संयमभावका एकत्व 
ओर आत्मक्षानका एकत्व जिस मुनिके सिद्ध हुआ है, ओर बह जिन रक्ष्णोसे माम होता 
हैः. उनको दिखते है-[ अमणः ] समता भावमें लीन महा युनि हे, बह [ समश्ा- 
ञबन्धुवगे ‡ ] शत्र कुटुम्बे लोग इनमे समान भाववाडा हेः [ सखमसुखदुःखः | 


२३४ - रयचन्द्रनेनशाखमाडा - [ अ० ३, गा०.४१- 


आलमपरिणामः। ततः संयतख साम्यं रक्षणम्‌ । तत्र शघुबन्धुवर्गयोः सुखदुःखयोः प्रशसा 
निन्दयोः रोष्टकाश्चनयोर्जीवितमरणयोश्च समम्‌ । अयं मम परोऽयं खः, भयमाहादोऽयं 
परितापः, इदं ममोकषणमिदमपकर्षणमयं ममाकि्धित्कर इदमुपकारकमिदं ममात्मधारण- 
मयमलन्तविनाश इति मोहामावात्‌ सर्वत्राप्यनुदितरागद्रेषदरेतस सततमपि विशुद्द्शििपि- 
खभावमाप्मानमनभवतः शद्ुबन्धुसुखदुःखग्रशंसानिन्दाखोष्टकाचनजीवितमरणानि निर्षिरे- 
पमेव जेयतेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यासन्यचरितवरततेयकिठ सर्वतः साम्यं तसिद्धागमन्ञान- 
तच्ार्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपदयासन्ञानयोगपदसख संयतसख ठक्षणमालक्षणीयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


लक्षणेन विकल्पत्रययौगपचेन तथा निर्विकल्पात्मङ्ञानेन च युक्तो योऽसौ संयतस्तस्य वि रक्ष. 
णमिध्युपदिरशति । इ्युपदिशति कोऽर्थः इति पृष्टे प्रघयुत्तरं ददाति । एषं प्रश्चोत्तरपात- 
निकाप्रलवे कापि कापि यथासंमवमितिशब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः--स श्रमणः संयतस्तपोधनो 
भवति । यः कि व्रिरिष्टः। रात्रुबन्धुुखटुःखनिन्दाग्रशंसाखोष्टकाञ्चनजीवितमरणेषु समः 
समचित्तः : इति । ततः एतदायाति । शत्रुबन्धुपुखदुःखनिन्दाग्ररांसाटोषटकाञ्चनजीवितमरण- 
समताभावनापरिणतनिजञ्ुद्धात्मत्वसम्यकूशद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्निर्वि- 

कारपरमाहदिकलक्षणघ्ुखामृतपरिणतिखरूपं यत्परमसाम्ये तदेवपरमागसक्ञानतच्ार्थ्द्ान- 
संयतत्वानां योगपवेन तदा निर्विकल्पामन्ञानेन च परिणततपोधनस्य रक्षणं ज्ञातन्यमिति॥ ४१॥ 





सुख ओर दुःख निसके समान है, [प्रशं सानिन्दासमः] बडाई ओर निन्दा-दोषकथन 
इन दोनोमे समान हे, [समरो्टकाश्चनः] लोहा ओर सोना जिसके समान ह, ओर 
[ पुनः जीवितमरणे समः] प्राणधारण ओर प्राणलयाग ये दो्नोमिं मी समान ह । 
भावाथे-सम्यम्दशेन, सम्यग्जञानयुक्त जो चारित्र है, उसको संयम कहते है, वही धर्म 
हे, ओर उसीका नाम साम्यभाव भी है । मोह क्षोमसे रहित जो आत्माका परिणाम बह 
साम्यभाव है, इससे संयमीका लक्षण साम्यभाव है । श्च, मित्र, सुख, दुःख, स्तुति, निदा 
सोना, खोहा, जीवन, मरण इयादि इष्ट, अनिष्ट विषयोमें सुनिके भेद नदीं है, समताभाव है । 
यह मेरा है, यह पर है, यह्‌ आनन्द ह, यह दुःख है, यह मुश्चको उत्तम है, यह सुञ्चको हीन 
है, यह्‌ उपकारी है, यह कुछ न्दी, यह जीवन है, यद्‌ मेरा विनाक्च है, इलयादि जो अनेक 
विकत्प है, बे मोहे अमावसे ुनिके नदीं होते, इसि महामुनि राग दवेषसे रहित है, 
सदाकार निर्मलज्ञान दशेनमयी आलमाको अनुभवे है, सब इष्ट अनिष्ट विष्योको ज्ञेय- 
रूप जानते है, रागी होके कतो नदीं ह, खरूपमे समस्त संकर्प, विकस्पोसे रहित होके 
निश्वकं तिष्ठे हुए दहै, एसे युनिके जो समताभाव है, वदी महागुनिका लक्षण है, इसी 
रक्षणसे सुनिके आगमज्ञान) तत्तवार्थशरद्धान, संयमभाव इनकी एकता ओर आमज्ञानक़ी 
एकता सिद्ध हई जान पड़ती है, इसल्यि समभव जनिका प्रगट उक्षण है ॥ ४१॥ 
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अथेदमेव सिद्धागमज्ञानततवार्थश्रद्धानसयतत्वयोगपचाममज्ञानयौगपचयसंयतत्मेकाग्य- 
टक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमा्गतेन समथंयति- 
दंसणणाणचरित्तेसु तीखु जगव ससु्िढो जो दु । 
एथग्गगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्ण ॥ ४२॥ 
दरीनज्ञानचसिषु धिषु युगपत्ससुस्थितो यस्तु । 
एकाग्रगत इति मतः भामण्यं तख परिपणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
्ञेयज्ञातृतत्वं तथाप्रतीतिरक्षणेन सम्यग्दरनपयायेण ज्ञेयज्ञातृतचखतथामुभूतिरक्षणेन 
ज्ञानपयोयेण जेयज्ञातृक्रियान्तरनिवरत्तिसून्यमाणद्रषज्ञातृतचवृत्तिटक्षणेन चाखिपयोयेण 
च त्रिभिरपि यौगपद्येन भाव्यभावकभावविजुम्मितातिनिर्भरेतरेतरसंवलनबलाद जवाङ्गिमावेन 
अथ ससर्व संयततपोधनस्य साम्यलक्षण भणितं तदेव श्रामण्यापरनासा मोक्षमार्गो भण्यत 
इति प्ररूपयति--दंसणणाणचरित्तेखु तीसु जुगवं समुद्टिदो जो दु ददीनक्नान- 
चास्तरिषु त्रिष युगपत्सम्यशुपसित उतो यस्तु कत एयग्गगदो त्ति मदो स रेकाग्यगत 
इति मतः संमतः सामण्णं तस्स पडिपुण्णं श्रामण्यं चास्रं यतिवं तस्य 
परिपूणमिति.। तथाहि-मावकर्मदरन्यकर्मनोकर्मम्यः देषपुद्ररादिपञ्चदरव्येम्योऽपि भिन्नं सह- 
जदश्युद्धनलयानन्द्क्सखभवि मम संबन्धि सद्‌ात्मद्रन्य तच्च ममोपादेयमितिरु चिरूपं सम्पग्द् 
रानम्‌ । तत्रैव परिच्छित्तिरूपं सम्यगज्ञानं तसिनेव खरूपे निश्चलातुभूतिरश्षणं चासिं 


आगे पूर्णं॑सिद्ध हुई, जो यह आगमनज्ञान, तत्तवार्थश्रद्धान, संयमभावकी एकता ओर 
आत्मज्ञानकी एकता यही एकाग्रतारूप मोक्षमागे हे, इसीका दूसरा नाम सुनिपदवी हे 
यद्‌ कहते है--[ थः ] जो पुरुष [ ददोनज्ञानचरि्ेषु ] सम्यण्ददौन, सम्यण्ज्ञान; 
सम्यक्रूचारित्र, [िषु ] इन तीन भावोमे [ युगपत्‌ ] एक दी समय [ ससुत्थितः] 
अच्छी तरह उद्यमी हुभा प्रवर्तता है, बह [ एकाम्रगतः ] एका्रताको भाप है, [ इति 
मतः ] पसा कहा है, [तु ] ओर [तस्य ] उसी पुरुषके [ श्रामण्य ] यतिषदर 
[परिपणे] पूर्ण हभ जानना । भावाथं-- ज्ञेयः ज्ञायक; तत्त्वकी यथावस्रतीतिका होना 

सम्यग्दरीन है, ज्ञेय, ज्ञायकका यथार्थं जान केना, सम्यग््ञान हे, ओर अन्य क्रियासे निदत्त 
होके दरीनखरूप आत्मामं प्रवृत्ति ध्चारित्र' कहा जाता है । इन तीनां दी भार्वका आत्मा 
भावक हे, ये भाव्य है, इन भाग्य भावके बदनेसे अति परिपूर्णं परस्पर मिखाप हे, आत्मा 
अंगी है, ये तीनों भाव अंग है, अंग अंगीकी एकता है । इस प्रकार एक भावको परिणत 
हुए आत्माके खरूपमें लीन होनेरूप जो संयमभाव है, वह यद्यपि सम्यग्दरोनः ज्ञान; 
चारित्रके भेदसे अनेक है, तथापि एकस्वरूप दी हे । जसे आम तथा इमली आदिका 
बनाया हुआ "पना मिष्ट खटा चरपरा सुगंध द्रभ्य आदिके भेदसे अनेक है, तथापि सबको 
मिखकर एक पयोय धारण करता हे, इससे एक हे, उसी प्रकार वह्‌ संयम यद्यपि रत 


३३६ ~ रायचन्द्रजेनश्नास्रमाखा ~ [ अ० ३, गा० ४३- 


प्रिणतस्यासनो यदात्मनिष्ठखे सति संयतत्वं तस्पानकवदनेकात्मकयेकलालभूयमानता- 
यामपि समस्तपरद्रव्यपरावर्वत्वादभिव्यक्तेक्यरक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गं एवाव- 
गन्तव्यः । तख तु सम्यग्ददीनज्ञानचाखिणि मोक्षमागं इति भेदातमकलतवापर्यायप्रधानेन 
व्यवहारनयेनैकाभ्यं मोक्षमागं इटयभेदासमकतवादरव्यप्रधानेन निश्वयनयेन विश्वस्यापि भेदा- 
भेदात्मकतात्तदुमयमिति प्रमाणेन प्रघिः । येवं प्रतिपततराश्चयवशादेकोऽप्यनेकीभवेसै 
रक्षण्यमथेकतासुपगतो मार्गोऽपवर्गख यः । दरष््ञातृनिबद्ध्र्तिमचरं ठोकस्तमास्कन्दता- 
दास्कन्दलयचिराहिकारमतरं येनोसन्याधितेः ॥ ४२॥ 
अथानेकाग्यसख मोक्षमार्गतं विघय्यति-- 
सुज्छदि वा रल्लदि वा दुस्सदि वा दव्रमण्णमासेल्न । 
जदि समणो अण्णाणी बञ्छ्दि कम्मेरिं विविहेरिं ॥ ४३॥ 

चे्युक्तखणूपं सम्यग्ददयनज्ञानचासित्रयं पानकवदनेकमप्यभेदनयेनैकं यत्‌ तत्सविकल्पाबस्थायां 
व्यवहारेणैकाम्थं सण्यते । निर्विकस्पसमाधिकाले. तु निश्चयेनेति तदेव च नामान्तरेण परम- 
साम्यमिति तदेव परमसोम्यं पर्यायनामान्तरेण श्ुद्धोपयोगरुक्षणः श्रामण्यापरनामाः मोक्षम 
ज्ञातंन्य इति } तस्य तु मेोक्षमा्भस्य सम्यग्ददानज्ञानचास््रिणि मोक्षमाम॑इति ` भेदात्मकला- 
त्पयीयग्रधानेन ग्यवहारनयेन ` निर्णयो मवति । रेकाग्यं मोक्षमागं इलभेदात्मकलवात्‌ दरव्यप्रधा- 
नेन निश्वयनयेन निर्णयो भवति । समस्तवस्तुसमूहस्यापि मेदामेदात्कल्वानिश्वयग्यवहारमोक्ष- 
मार्मदयस्यापि माणेन निश्चयो मवतीवर्थः ॥ ४२ ॥ एवं निंश्वयन्यवहारसंपमग्रतिपादन- 
मुख्यत्वेन तृतीयखङे गाथाचतुष्टयं ` गतम्‌ । अथ यः खशद्धातमन्येकाग्रो न . भवति तस्य 
त्रयसे मेद्‌ ल्यि हए. हे, तो भी तीनों भावोका एक संयमरूप पयोय है, इसकियि एकरूप 
है, एकरूप संयमभाव "सव परद्रन्यसे रहित ह, प्रगट एका्रतारूप मुनिषद है, ओर यदी 
मोक्षमागे जानना. 1 उस मोक्षमागैको जो दरोनज्ञान चारित्.फेसे भेदकर कहना है, यह्‌ 
भेद खरूप पयोयकी विवक्षाकर .ग्यवहारनयसे है, ओर एकाम्रतारूप मोक्षमागै एेसा जो 
कथन है, वह अभेदसखरूप द्रव्यार्थिककी विवक्षाकर निश्चयनयसे ' जानना । नितने कुछ 
पदार्थं संसारमें हँ, वे सन भेद अभेदस्रूप है । इसलिये भेदकर कहना वह व्यवहार है, 
ओर अभेदकर कहना वह निश्चय है, इन दोनोंकी सिद्धि प्रमाणसे होती है । यह मोक्ष- 
मागे निश्वयकर एक हे, . व्यवहारकर अनेक दहोजाता है, ज्ञान, द्शौन, चारित्र, इन तीन 
भेदको रिए हए यद्यपि अनेक है, तो भी एकाग्रताकर एक है । एेसा एक अनेकरूप 
यह्‌ -सोक्षमागे ज्ञातापुरुषोके विचारसे सिद्ध. हृ है 1 पेसे मोक्षमागैको हे जगते 
भव्यजीवो ! तुम अंगीकार करो; जिससे कि यह चिदानंद अपने अनंत प्रकारको प्राप् 
होवे ॥ ४२॥ अगे जिसके एकाभ्रता नदीं है, उसके मोक्षमागै मी नहीं, यह कहते 
ह-- यदि ] जो [ अज्ञानी | आत्मज्ञानसे रहित [ श्रमणः] सनि [ अन्यत्‌ 


४४. | ~ मरवचनसारः; ~ ३३७ 


स्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा द्रव्यमन्यदासा् । 
यदि श्रमणोऽज्ञानी वध्यते कर्ममिर्विविधेः ॥ ४३ ॥ 
यो हि न खटु ज्ञानातमानमात्मानमेकमगरं भावयति सोऽवश्यं ज्ञेयभूतं द्रग्यमन्यदा- 
सीदति । तदासाब च ज्ञानात्मात्मज्ञानाद्भषटः खयमन्ञानीमूतो मुद्यति वा रज्यति वा द्रष्ट 
बा तथूभूतश् बध्यत एव नतु विमुच्यते । अत अनैकाश्यख न मोक्षमार्मतं सिद्धेत्‌॥ ४३॥ 
अथेकाग्यसख मोक्षमार्गत्मवधारयश्रुपसंहरति- 
अदेख जो ण सुजञ्छदि ण हि रज्दि णेव दोसस्ुवयादि । 
समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ ४४॥ 
अर्थेषु यो न युद्यति न हि रज्यति नैव द्षसुपयाति । 
श्रमणो यदि स नियतं क्षपयति कर्माणि विविधानि ॥ ४४ ॥ 
यस्तु ज्ञानातसमानमात्मानमेकमयरं मावयति स न जेयमूतं द्रव्यमन्यद्‌ासीदति । तद- 
नासा च ज्ञानात्मातमज्ञानादग्रष्टः खयमेव ज्ञानीमूतसिष्ठत्र युद्यति न रज्यति न दष्ट 
मोक्षामावं दरयति--मुञ्क्षदि वा रजदि वा दुस्छदि वा दवबमण्णमासेज जदि 
मुद्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा यदि चेत्‌ । विं कृता द्र्यमन्यदासाब प्राप्य । स कः | 
क्षमणो श्रमणस्तपोधनः । तदा कठे अण्णाणी अज्ञानी मवति । अज्ञानी सन्‌ बञ्खदि 
कम्मेहिं विविहेहि उष्यते कर्ममिर्विविधैरिति । तथाहि-यो निरविकारखकवेदनज्ञानेनै- 
काग्रो भूत्वा खालानं न जानाति तस्य वित्तं बहिर्विषयेषु गच्छति । ततश्चिदानन्दैकनिजख- 
भावच्युतो मवति । ततश्च रागदेषमोैः परिणमति तत्परिणमन्‌ बह्विधकर्मणा बध्यत इति । 
ततः कारणान्मोक्षाधिभिरेकाम्रलेन खरूपं मावनीयमिदर्थः ॥ ४३ ॥ अथ निजश्चुद्धात्मनि 
योऽसवेकाग्रस्तसयैव मोक्षो भवतीत्युपदिराति-अष्ेसु जो ण मुज्दि ण हि रज्जदि 
द्रव्यं ] आत्मासे भिन्न परद्रव्यको [ आसाद्य ] अंगीकार कर [ सुद्यति वा] 
मोहको प्रप्र द्योता हे, [ रज्यति वा ] अथवा रागी होता है, [वा द्वेष्टि] अथवा 
द्वेषी होता है, तो वह अज्ञानी मुनि [ विविधैः ] अनेक त्ह्के [ कमेभिः ] ज्ञाना- 
वरणादिकरमसि [ बध्यते ] बैध जाता दै । भावा्थं--जो कोई ज्ञानस्वरूप आत्मको 
एका होकर नहीं चितता ह, वह अवय ही परद्रव्यको स्ीकार करता है, ओर पर- 
दरव्यम खगा हआ, ज्ञानखरूप आत्मासे चष्ट होता हेः । अज्ञानी हुआ रागी, द्वेषी, मोही, 
होता है । एेसा होनेपर करमोसे वैधता है, सुक्त नदीं दयता । इसखियि जो एकाभ्रताकर 
रहित है, उसके मोक्षमागैकी सिद्धि नदीं है ॥ ४३॥अगेजो एकाप्रताको प्राप्त हे 
उसीके मोक्षमार्ग है, एेला कहकर व्याख्यानका संकोच करते दह--[ यः ] जो ज्ञान- 
खरूप आत्माका जाननेवाखा [ श्रमणः ] युनि [ यदि ] यदि [ अथघु ] परखरूपष- 
पदाथेमि [न सुद्यति ] मोदी नदीं होता, [ न हि रज्यति ] तो बह निश्चयकर रागी नहीं 


म्र ४६ 


३३८ ~ रायचन्द्रनेनसाखमाखा - [ अ० ३, गा० ४५- 


तथामूतः सन्‌ मुच्यत एव न तु बध्यते । अत एेका्यसेव मोक्षमागंसवं सिच्ेत्‌ ॥४४॥ 
इति मोक्चमार्मप्रज्ञापनम्‌ ॥ अथ शुभोपयोगम्र्ञापनम्‌ । 

तत्र शुभोपयोगिनः ्रमणत्वेनान्वाचिनोति- 

समणा सुद्धवजत्ता सुहोधजनत्ता य होंति समयम । 
ते वि खद्धवजत्ता अणासवा सासवा सेसा \ २५ ॥ 
श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः द्ुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये । 
तेष्वपि जुद्धोपयुक्ता अनाखवाः साक्तवाः रषाः ॥ ४५ ॥ 

ये खटु श्रामण्यपरिणतिं प्रतिज्ञायापि जीवितकपषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिवरृततिग्रवृत्त- 
णेव दोसमुषयादि अर्षु वदिःपदार्थेु यो न सुद्यति न रभ्यति हि स्फुटं नैव द्वषमुपयाति 
जदि यदि चैत्‌ सो समणो स श्रमणः णियद्‌ निश्चितं खवेदि विविहाणि कम्माणि 
क्षपयति कर्मणि विविधानि इति । अथ विरेषः-योऽसौ टषटश्रतालुभूतमोगाकाङ्घरूपाबप- 
ध्यानल्यागेन निजखरूपं भावयति तस्य चित्तं बहिःपदार्थषु न गच्छति ततश्च बवहिःपदार्थे 
चिन्ताभावानिरविकारविच्चमत्कारमात्रच्युतो न भवति | तदच्यवनेन च रागा्मावादिविध- 
कर्माणि विनारायतीति । ततो मोक्षार्थिना निश्वटचित्तेन निजासनि भावना कर्तव्येति । इयं 
वीतरागचारित्रन्या्यानं श्रवा केचन वदन्ति-सयोगिकेवङिनामप्येकदेरेन चारित्र, परिपूरण- 
चासिं पुनरयोगिचरमसमये भविष्यति तेन कारणेनेदानीमस्माकं सम्यक्वमावनया मेदज्ञान- 
मावनया च पूर्यते चासिं पश्वाद्भविष्यतीति नैवं वक्तव्यम्‌ । अमेदनयेन ध्यानमेव चास्रं 
तच्च ध्यानं केवलिनामुपचारेणोक्तं चासिमष्युपचारेणेति । य्त्युनः समस्तरागादिविकल्पजाल- 
रहितं शद्धमादुमूतिलक्षणं सम्यग्दर्खन्नानपूर्वैकं वीतरागछबस्चाखिं तदेव काकारीति । 
कस्मादिति चेत्‌ तेनैव केवठक्ञानं जातस्तस्माच्चास्रि तात्य कर्तव्यमिति भावार्थः | किच 
उत्सगेव्यास्यानकाठे श्रामण्यं व्या्यातमत्र पुनरपि किमथेमिति परिह।रमाह- तत्र सवै- 
परियागरुक्षण उत्सग एव मुख्यत्वेन च मोक्षमागः अत्र तु श्रामण्यव्या्यानमस्ि परंतु 
श्रामण्यं मोक्षमार्गो भवतीति मुख्यत्वेन विरेषोऽस्ि ॥ ४४ ॥ एवं श्रामण्यापरनाममोक्षमारगेप- 


होता, ओर [ द्वैषं ] द्वेषमावको भी [नेव उपयाति ] नदीं प्रप्र होता, [ सः ] 
वह खनि [ नियतं | निधित एका्रताकर सहित इ [ विविधानि ] ` अनेक प्रका- 
रके [ कमणि ] ज्ञानावरणादि कमक [ क्षपयति ] क्षय करता दै । भावा्- 
जो पुरुष ज्ञानखरूप अत्माको एकाम्रताकर चितवन करता है, वह्‌ ज्ञेयरूप परद्रग्यको 
अंगीकार नहीं करता, परको यागकर ज्ञानखरूप आत्मामं लीन होजाता हे, वरहो आप 
ही ज्ञानी हु मोही, रागी, द्वेषी, नहीं ह्येता, एेसी वीतराग अवस्थाकर मुत होता है । 
क्मसि नदीं धता । इसलिये जो सुनि एका्ममावको प्रप्र है, उसको ही मोक्षमारीकी 
सिद्धि है, इसमे संदेह नष हे ॥ ४४॥ इस प्रकार मोश्चमागाधिकार सम्पूणं हुभा । 
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युविशुद्धदरिक्ञपिखभावासमत्वरत्तिरूपां जुद्धोपयोगमूमिकामधिरोहुं न क्षमन्ते । ते 
तदुपकण्ठनिविष्ठाः कषायङुण्टीङृतदयक्तयो नितान्तमुकण्डलमनसः श्रमणाः फं भवेयु 
वेलत्रामिधीयते । शवम्मेण परिणदप्पाः इति खयमेव निषूपितत्ादसि तावच्छुभोप- 
योगस धर्मेण सहेकार्थसमवायः । ततः श्ुभोपयोगिनोऽपिं पर्मसद्धावाद्वेुः श्रमणाः 
कितु तेषां शुद्धोप्योगिभिः समं समकाष्ठत्वं न भवेत्‌, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमसत- 
संहारसुख्यतेन चतुर्थस्थले गाथाद्रयं गतम्‌ । अथ इछुभोपयोगिनां शाखव्खाद्वहारेण श्रम- 
णले व्यवस्थापयति-संति वियन्ते । क । समयम्हि समये परमागमे । के सन्ति । समणा 
श्मणास्तपोधनाः। किंविशिष्टाः सुद्धुवजुत्ता यद्धोपयोगदुक्ता ञुदधोपयोगिन इदयर्थः । सुदेव 
जुत्ता थ न केवरं शयुद्धोपयोगयुक्ताः द्मोपयोगयुक्ताश्च ] चकारोऽत्र अन्वया गौणार्थ ग्राह्यः । तत्र 
दृष्टान्तः । यथा निश्चयेन शरुदधबुद्धैकखमभावाः सिद्धजीवा एव जीवा भण्यन्ते व्यवहारेण चतुगति- 
परिणता अश्युद्धजीवाश्च जीवा इति तथा शुद्धपयोगिनां मुख्यत्वं ञ्चमोपयोगिनां तु चकारसमुचयव्या- 
ख्यानेन गौणल्म्‌ । कस्माद्वोणल्वं जातमितिचेत्‌ । तेसु वि सुद्धवज्त्ता अणासवा सासवा 
सेसा तेष्वपि मध्ये शुद्धोपयोगयुक्ता अनाखवाः शेषाः सावा इति यतः कारणात्‌ । तचथा-निन- 
सुद्धातमममावनाबलेन समसश्चुभाञ्चमसंकत्पविकत्परहितनच्छुद्धोपयोगिनो निरास्रवा एव शेषाः 
अगे शुभोपयोगका कथन करते हुए पदे शुभोपयोगीको सुनिपदवीसे जघन्य दिख- 
कते ह--[ खमये ] परमागममे [ श्रमणाः ] सनि [शुद्धोपयुक्ताः] शदधोपयोगी 
[ च ] ओर [ श्युभोपयुक्ताः ] छमोपयोगी इस तरद दो प्रकारके [ भवन्ति |] 
होते है, [ तेषु अपि ] उन दो तरहक सुनि्योम भी [ छुद्धोपयुक्ताः ] शद्धोपयोगी 
महायुनि [ अनास्रवाः ] कमकि आखवसे रहित है, [ दोषाः ] वाकी जो श्ुमो- 
पयोगी युनि है वे [ साख्रवाः ] आखवभाव सहित है । भावाथं- जो जीव यति- 
परिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी कषायके अंशके उद्यसे सव पर्द्रव्योँसे निवृत्त होकर मी 
निर्मल ज्ञान, दोन, खभावकर आत्म-तत्तवकी प्रवरृ्तिरूप शुद्धोपयोग भूमिकाके ङपर चदटनेको 
असमर्थ है, शुद्धोपयोगी महामनिके समीपवर्ती है, ओर जिनकी कषाथके उदयसे शक्ति 
क्षीण होरदी है, जिनका मन चंचर है, एेसे शुभोपयोगी मुनि, सुनि होसकते है, कि नहीं १ 
एेसा शिष्यका प्रश्र है, उसका उत्तर यह है, कि “धृम्मेण परिणदप्पा इ्यादि गाथामें 
हम समाधान कर आये हँ । श्चुमोपयोगका.धर्मके साथ एकार्थसमवाय है । एकार्थसमवाय 
उसे कहते दै, कि जहौ आत्मामं ज्ञान दरोन परिणति है, ओर राग परिणति भी है, इस 
तरह एक आत्म-पदार्थमे दोनोंका समवाय है, इस कारण श्ुमोपयोगीके भी धर्मका अस्तित्व 
है, इसी छिये जुमोपयोगी भी परमागममे मुनि कहे ह, परंतु इतना विदेष है, कि शुमोपयोगी 
शद्धोपयोगीकी द्ामे समानता नहीं है, क्योंकि छद्धोपयोगी समस्त कषार्योसे रहित है 
निराखव हे, ओर ज्ुभोपयोगी कषाय अंरासे रहित नहीं है, इसके कधायकां अं जीवित 
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कषायस्वादनास्षवा एव । इमे पुनश्नवकीणैकषायकणतात्साक्चवा एव । अत एव च शुद्धौ- 
पयोगिभमिः सममभी न समुच्चीयन्ते केवरमन्वाचीयन्त ए ॥ ४५॥ 
अथ शुमोपयोगिश्रमणटक्षणमासूत्रयति- 
अरर्हतादिसु मत्ती वच्छलदा पवयणाभिजत्तेसु । 
विल्लदि जदि सामण्णे सा सुदजुत्ता भवे चरिया ॥ ४दै॥ 
अरैदादिषरुं भक्तिवत्सठता प्रवचनाभियुक्तेषु । 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेचयां ॥ ४६ ॥ | 
सकठसंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये सलपि कषायलवावेरवशात्‌ खयं गुद्धात्मवृत्तिमा- 
्रेणव्ातुमशक्तय परेषु ुद्धासधृ्तिमत्रेणवधथितष्वदादिषु शुद्धासवृत्तिमात्रावधि- 
तिप्रतिपादकेषु प्रवचनाभियुक्तेषु च भक्तया वत्सरठतया च प्रचटितसखय तावन्मात्ररागप्र- 
ह्ुमोपयोगिनो मिथ्यालविषयकषायशूपाञ्यभाखषनिरोधेऽपि पुण्याछ्वसदहिता इति भावः ॥४५॥ 
अथ श्ुभोपयोगिश्रमणानां रक्षणमास्यति--सा सुहजुत्ता भवे चरिया सा च्या द्भ 
युक्ता मवेत्‌ । कस्य । तपोधनस्य । कथंभूतस्य । समस्तरागादिविकल्परहितपरमसमाधौ खतु- 
मदक्यस्य | यदि किम्‌। विजलदि जदि विदयते यदि चेत्‌ | क । सासण्णे श्रामण्ये चाख्रि। 
किं विबते। अरहंतादिसु मत्ती अनन्तगुणयुक्तेषव्हस्सिद्धे गुणानुरागयुक्ता भक्तिः वच्छछ्द्‌ा 
वत्सस्य भावो वह्संरता वात्सस्यं विनयोऽलुकूख्दृत्तिः । केषु विषयेषु । पवयणाभिजुत्तसु 
प्रवचनाभियुक्तेषु । प्रवचनशब्देनात्रागमो मण्यते संघो वा तेन प्रवचनेनािधुक्ताः ग्रवचनाभि- 
युक्ता आचार्योपाध्यायसाधवस्तेषिति । एतदुक्तं भवति--खयं ञद्धोपयोगरक्षणे प्रमप्तामयिके 
सातुमसमर्थस्यान्येषु जुद्धोपयोगफमूतकेवलक्ञानेन परिणतेषु तथेव डुद्धोपयोगाराधकेष च 
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हे, सास्रव है । इसखिये शुद्धोपयोगीके बरावर नहीं है, जघन्य हे ॥ ४५ ॥ आगे श्युभो- 
पयोगी सुनिका रक्षण कहते ईदै-[ यदि] जो [ आमण्ये ] स॒नि-अवयस्थामें 
[ अहेदादिषु भक्तिः ] अरदतादि पंचपरमेष्ियोमिं अदुग ओर [ प्रवचनाभि- 
युक्तेषु ] परमागमकर युक्तं शदधास्म खरूपके उपदेशक महा सुनि्योमें [ वत्सलता ] 
परीति अथौत्‌ जिस तरह गौ अपने बेम अतुरागिणी दयोती है, उसी तर्द [ विदयते] 
परते, तो [ सा] बह [ छुभयुक्ता ] छम रागकर संयुक्त [ चयी ] आचारकी 
बृत्ति [ भवेत्‌ ] दती दै । भावाथ--जो सनि समस्त परिग्रहके याग 
करतेसे स॒नि-अवसाको भी प्रात्र है, परंतु कषाय अंके उदयवशसे आप शुद्धात्मामे 
सिर होनेको अशक्त है, तो वह युनि, जो शुद्धास्मस्वरूपके उपदेष्टा ह, उनमें भक्तिसे 
श्रीतिकरफे प्रवर्तता है, उस युनिके इतनी ही रागप्रवृत्तिकर परद्रव्यमे प्रघृत्ति होती है, 
ओर वह्‌ शुद्धार्म तत्त्की स्िरतासे चित दोता हे । ेसे मुनिके श्ुभोपयोगरूप चारितर- 
भाव जनना । ये ही पंचपरमेष्ठियोमिं भक्ति, सेवा, प्रीति, ुभोपयोगी सुनीश्चरका 
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वर्ितपरद्रग्यप्रवृततिसंवलितदुद्धास्मघत्तेः शुभोपयोगि चाखिं खात्‌ । अतः शुमोपयोगि- 
भ्रमणानां जुद्धासमानरागयोगि चाखितरक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ जुभोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तियुपद्ैयति- 
वदणणमसणेदहिं अञ्खुद्टाणाणुगमणपडिवत्ती । | 
समणेसख समावणओं ण णिदिदा राथचरियम्हि ॥ ४७ ॥ 
वन्द्ननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः । 
श्रमणे श्रमापनयो न निन्दिता रागचयौयाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शुभोपयोगिनां हि शद्धातमावुरागयोगिच सितया समधिगतुद्धासवरत्तषु श्रमणेषु 
तन्द्ननमस्करणाभ्युत्यनदुयमनत्रतपात्तपरत्र तः उुद्ातसव्रतत्राणनमत्ता च्रमापतयनेग्र- 
वृत्तिश्च न दुष्येत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ शुभोपयोगिनमेवेवविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति- 
दसणणाणुवदेसो सिस्सम्गहणं च पोसणं तेस । 
चरिया हि सरागाणं जिणिदप्रूजोवदेसो य ॥ ४८ ॥ 
यासौ भक्तिस्तच्छुभोपयोगिश्रमणानां क्षणमिति ॥ ४६ ॥ अथ छुभोपयोगिनां स्युमप्रवृ्ति 
दरयति-ण भिंदिदा नैव निषिद्धा । क । रायचरियण्हि य॒भरागचर्यायां सरागचा- 
रित्रावस्थायाम्‌ । का न निन्दित । वदणणमसणे्िं अब्भुदणाणुगमणपटिवत्ती 
वन्दननमस्काराम्यां सहम्युव्यानानुगमनगप्रतिपततिप्रबत्तिः । समणेस समावणञ श्रसणेषु 
श्रमापनयः रतत्रयमावनामिधातकश्रमस्य खेदस्य विनाश्च इति । अनेन किमुक्तं मवति-शुद्यो- 
पयोगसाधके छुभोपयोगे खितानां तपोधनानां हृत्थंभूताः श्युमोपयोगप्रदृत्तयो रतत्रयाराधक- 
खरूपेषु विषये युक्ता एव विहिता प्वेति ॥ ४७ ॥ अथ द्युभीपयोगिनेवेव्थंमूताः 
क्षण प्रगट दै ॥ ४६ ॥ अगे शुभोपयोगी युनीखस्की प्रवृत्ति दिखराते दह -- [ राग- 
चयीयां ] सरागचारित्र अवखामे जो छुमोपयोगी सुनि है, उनको [ अमणेषु ] छद्व- 
खरूपमे धिर एेसे महायुनियोमे [ ्रमापनयः ] अनिष्ट वस्तुक संयोगसे हुआ जो 
खेद उसका दूर करना, ओर [ वन्दननमस्काराभ्यां ] गुणाडुषादरूप स्तुति ओर 
नमस्कार सहित [ अभ्युल्थानानुगमनप्रतिपत्तिः ] अते हुए देखके उठकर खड़ा 
दो जाना, पीछे पीछे चर्ना, ठेसी वृत्तिकी सिद्धि, [ न निन्दिता ] निषेधरूप नहीं 
की गई है! भावाथ श्चुभोपयोगी मुनि जो सहा युनीश्वसेकी स्तुति करे नमस्कार करर, 
उनको देखकर उठके खड हो ओर पीछे पीछे चकं, इयादि वि नयपूर्वक प्रवर्त, तो योग्य 
है, निषेध नहीं है, ओर जो महा सुनिके शिरताफे घातक कभी उपसगौदिसे खेद हभ 
हो, तो उसके दूर करनेको वेयादृत्ति क्रिया मी निषेधरूप नदीं है, खद्धात्मभावकी 
थिरताके लयि योग्य है, खेदफे नाच दोनेपर मुनिके समाधि होती है, इसय्यि योपय हे 
॥ १७ ॥ आगे श्मोपयोगियोके ही एेसी प्रवृत्तिर्यो द्येती दै, यह्‌ कते द--[ हि ] 


३४२ ~ रायचन्द्रजैनराख्षमाख - [ अ० ३; गा० ४९- 


दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषाम्‌ । 
चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ ४८ ॥ 
अन॒निधृक्षपूर्वकददीनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः रिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिततोषणप्रवृततिर्जिनेनदरपू- 
जोपदेशप्रवृ्तिश्च शुमोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ स्वी एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव मवन्तीयवधारयति- 
उवङणदि जो बि णिच चादुवण्णस्स समणसघस्स । 
कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से! ४९॥ 

उपकरोति योऽपि निलयं चातुवैणख श्रमणसंघस्य । 

कायविराधनरहितं सोऽपि सरागप्रधानः स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
्रहतयो भवन्ति न च श्ुद्धोपयोगिनामिति प्रूप्रयति--दंसणणाणुवदेसो ददनं मूटत्रया- 
दिरहितं सम्यक्वं ज्ञानं परमागमोपदेशः तयोरुपदेयो दशनज्नानोपदेशः सिस्सश्गहणं च 
पोसणं तेसिं रत्त्रयाराधनाशिक्षारीखनां शिष्याणां ्रहणं खीकारस्तेषामेव पोषणमश्नशयना- 
दिचिन्ता चरिया हि सरागाणं इृत्ंमूता च्या चरित्रं मवति हि स्फुटम्‌ । केषाम्‌ | 
सरागाणां धमीचुरागचारिसहितानाम्‌ । न केवलमित्थंभूता जि्णिंदपूजोवदेसो य यथासंमवं 
जिनेन्दप्ूनादिधमेीपदेशश्चैति । ननु ह्मोपयोगिनामपि क्रापि कले शुद्धोपयोगमावना दद्यते 
सुद्धोपयोगिनामपि क्रापि काले ्ुमोपथोगमावना दृद्यते । श्रावक्राणामपि सामायिकादिकाले 
शुद्धभावना दृद्यते तेषां कथं विशेषो मेदो ज्ञायत इति । परिहारमाह- युक्तमुक्तं भवता परं 
वितु ये प्रचुरेण श्भोपयोगेन वर्तन्ते यद्यपि कापि काटे श्रुद्धोपयोगमावनां कुर्वन्ति तथापि 
डुमोपयोगिन एव मण्यन्ते | येऽपि शुद्धोपयोगिनस्ते यथपि कापि काटे ज्युभोपयोगेन वर्वन्ते 
तथापि शुद्धोपयोगिन एव । कस्मात्‌ । बहुपदसय प्रधानलादा्रवननिम्बवनवदिति ॥ ४८ ॥ 
अथ काचिदपि या प्रवृत्तयः श्ुभोपयोगिनामेवेति नियमति--उवक्कुणदि जो वि णिच्च 
निश्यकर [ सरागाणःं ] छभोपयोगी सुनियोकी [ चया ] यह्‌ क्रिया, जो कि, 
[ ददोनज्ञानोपदेशः ] सम्यण्दरीन सम्धग््ञानका उपदेश देना, [ रिष्यग्रहणं ] 
रिष्य-राखाओंका संग्रह करना, [ च तेषां पोषणं ] ओर उन रिष्योंका समाधान 
करना, [ च ] ओर [ जिनेन्द्रपूजोपदेराः ] भगवान्‌ वीतरागकी पूजाका उपदेश 
देना, इदयादि । भावाथे- पूर्व कदीं जो क्रियाय वे श्ुभोपयोगी मुनिके दोती दै, शुद्धोप- 
योगिर्योके नहीं होती, क्योकि शद्धोपयोगी वीतयग दै, ओर ञुभोपयोगी सराग है, इस- 
विये इनके धमानुरागसे रेसी इच्छा होती है, कि जीव घर्मको महण करे, तो बहत अच्छा 
है, एसा जानकर ज्ञान दशैनका उपदेश देते है, रिष्योंको रखते है, पोषते है, भगवानूकी 
भक्तिका उपदेश करते हैँ, एेसी ज्युभोपयोगी मुनिकी क्रियाय है ।४८॥ आगे समस वैया- 
वत्त्यादिक क्रियाय शभोपयोगियोकि भी नहीं होती, यह्‌ कहते है-[य; अपि] जो यनि 
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्रिज्ञातसंयमतवात्‌ षदट्रायविराधनरदिता या काचनापि शुद्धातत्रतति्ाणनिमित्ता चातु- 
वेणख श्रमणसंघस्योपकारकरणपरवृत्तिः सा सर्वापि रागप्रधानलात्‌ शुभोपयोगिनामेव 
मवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अथ प्रवृत्तेः संयमविरोधिववं प्रतिषेधयति- 

जदि कुणदि कायखेदं वेज्ञावचत्थसुल्दो समणो । 
ण हवदि इवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥ ५० ॥ 
यदि करोति कायसेदं वैयाव्रच्यर्थगुचतः श्रमणः । 
न मवति भवलगारी धर्मः स श्रावकाणां खात्‌ ॥ ५० ॥ 

यो हि परेषां शुद्धासमवृ्तिव्ाणाभिप्रायेण वैयात्रचयप्रवृत्या खस संयमं विराधयति स 
चा दुञ्वण्णस्स समणसंघस्स उपकरोति योऽपि निलयं कस्य चाठुर्वै्णस्य श्रमणसंधस्य । अत्र 
श्रमणरब्देन श्रसणरब्दवाच्या ऋषिमुनियलनगारा ग्राह्याः । “देराग्रयक्षविककेवरगरदिहसनिः 
स्यादरषिः प्रसृतरद्ियखूढः श्रेणियुग्मेऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधुवमः । राजा ब्रह्मा च 
देवः परम इति षिर्िक्रियाक्षीणराक्तिप्राप्ठो बुद्धयोषधीशो वियदयनपटुविश्ववेदी कमेण |” 
कषय कद्ध प्राप्तास्ते चतुर्विधा राजब्रहमदेवपरमचछषिमेदात्‌ । तत्र राजर्षयो विक्रियाक्षीणर्ध- 
पराप्ता मवन्ति | ब्रहम्षयो बुद्योषधद्धियुक्ता मवन्ति । देवर्षयो गगनगमनद्धिसंपना मवन्ति 
परमर्षयः केवलिन; केवलक्ञानिनो भवन्ति मुनयः अवधिमनःपर्थयकेवलिनिश्वच । यतय उपञचमक्‌- 
क्षपकश्रण्यारूढाः । अनगाराः सामान्यसाधवः । कस्मात्‌ । सर्वेषां सुखटुःखादिविषये समता- 
परिणामोऽस्तीति । अथवा श्रमणधर्माुकूटश्रावकादिचातुर्वणैसंघः । कथं यथा मवति । काय- 
विराधणरहिदं खखभावनाखरूपं खकीयञ्युद्धचेतन्यलक्षणं निश्वयप्राणं रक्षन्‌ परकीयषटरूका- 
यविराधनारहितं यथा मवति सो वि सरागप्पधाणो से सोऽपीव्थ॑मूतस्तपोधनो धमोनुराग- 
चारित्रसहितेषु मध्ये प्रधानः श्रेष्ठः ख्यादियर्थः ॥ ४९ ॥ अथ वैयावयकाठेऽपि खकीयसंयम- 


निश्वयसे [ निय ] सदाकार [ चातुवंणेस्य ] चार प्रकारे [ श्रमणसघस्य ] 
य॒नीरोके संघका [ काय विराधनरहितं ] षद्रकाय जीवोकी पिराधना रहित [ उप- 
करोति ] यथायोग्य वैयाब्रूयादिक कर उपकार करता है, [ सोपि ] वह भी चतुर्विध 
संघके उपकारी सुनिके [संरागप्रधानः] सरागधर्मं हे, प्रधान जिसके, एेसा ञयुभोपयोगी 
[ स्यात्‌ ] हयता है । मावाथ--जो चार तरहे संघका उपकारी होता है, वह एक 
शुद्धात्माके आचरणकी रक्षाके व्यि होता है । चतुर्विध संच शद्धात्माका आचरण 
करता है, इससे उसकी रक्षके छिये वह एेसा उपकार करता है, जिसमें कि षट्‌कायकी 
विराधना (रिसा) न होवे, क्योकि यह सुनि भी संयमी है, इसलिये अपना संयम मी 
रखता हे, उपकार करता है, इस कारण यह्‌ संयमी श्युभोपयोगी है, शुद्धोपयोगियोके एेसी 
क्रिया नहीं होती ॥ ४९॥ आगे एेसी वैयावबृयादिक क्रिया नहींकरे, जोकि अपने 
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गृहखधर्मानिप्रवेशात्‌ श्रामण्यात्‌ प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा स्वेथा संयमा- 
विरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्तावपि संयमखैव साध्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ प्रवरतर्विषयतिभागे दरीयति- 
जोण्डाणं णिरवेक्खं सागारणगारचरियजत्ताणं । 
अणुकपयोवयारं कुठ्वहू छेवो जदि वि अप्पो ॥ ५१ ॥ 
जैनानां निरपेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ । 
अनुकम्पयोपकारं करोतु ठेपो यचप्वस्पः ॥ ५१ ॥ 


(अ 


या किलानुकम्पपूर्विका परोपकाररक्षणा प्रवतिः सा खल्वनेकान्तमेत्रीपविवितचिततषु 
विराधना कर्तव्ये्युपदिशति-- जदि कुणदि कायखेदं वेजावच्स्थमुजदो यदि चेत्‌ 
करोति कायखेदं षट्कायविराधनाम्‌ । कर्थमूतः सन्‌ । वैयाव््यर्थमुयतः समणो ण हबदिः 
तदा श्रमणस्तपोधनो न भवति । तर्हि वि मवति । ह्वदि अगारी अगारी गृहस्थो भवति | 
कस्मात्‌ । धम्मो सो सावयाणं से षट्‌कायविराधनां क्रत्वा योऽसौ धर्मः स श्रावकाणां सात्‌ 
न. च तपोधनानामिति । इदमत्र तात्प्यम्‌-योऽसौ खररीरपोषणार्थं रिष्यादिमोहेन वा सावचं 
नेच्छति तस्येदं व्याख्यानं रोभते यदि पुनरन्यत्र सावयमिच्छति वैयाव्रृत्यादिख कीयावस्थायोग्ये 
धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यक्लमेव नास्तीति ॥ ५० | अथ यदप्यल्पलेपो मवति परोप- 
कारे तथापि शमोपयोगिमिर्धमोपकारः कर्तन्यं इत्युपदिशति ङ्ष्वदु करोतु । स कः 
कत । छ्मोपयोगी पुरुषः । कं करोतु । अणुकंपयोवयारं अनुकम्पासदितोपकारं दथा. 
संयमकी विरोधिनी दोषे, यह कहते दै वेयाच्रस््य्थं उद्यतः ] अन्य मुनीश्वरोकी 
सेवके छ्यि उयमवान्‌ हुआ जो दछमोपयोगी युनि बह [ यदि ] जो [ कायखेदं | 
षट्कायकी विराधनारूप िंसाको [ करोति ] करता है, तो वह [ श्रमणः ] अपने 
संयमका धारक सुनि [ न्‌ भवति ] नदीं होता, किन्तु [ अगारी भवति ] गृदख 
दोतां है, स्थांकि [ सः ] वह जीवी विराधनायुक्त वैया्रयादि क्रिया [ श्रावकाणां ] 
गृहवासी भ्रावरकोका [ घमेः ] धमं [ स्यात्‌ ] दै । भावार्भै--जो कोई सरागचा- 
रित्री युनि अन्य सुनीश्सेकी छद्धात्माचरणकी रक्षाके छि वेयाव्रूय क्रियाकर अपनेमें 
विराधना करता हे, वह गृहखधर्मको करता दै, युनिपदसे गिरता है, क्योकि हिसा 
सहित गृहस्का धमं है, इसल्यि श्ुद्धोपयोगी स॒निके संयमका घात न होवे, इस तरह 
सेवादि क्रियाम प्रवर्तेत है, क्योकि अन्यकी सेवामे जो प्रवर्दता है, वह्‌ भी संयमकी 
दी ब्रद्धिके किये । इस कारण संयमका घात करना योग्य नदीं है ॥ ५० ॥ अरे पे- 
पकार त्ति किसकी करे, यद्‌ भेद दिखलते है--[ साकारानाकारचर्यायु- 
ताना | आवक युनिकी आचार क्रिया सहित जो [ जैनानां ] निनमागनुसारी श्रावक 
आर सनि दः उनका [ निरपेक्षं ] फलकी. अभिलाषा रहित दोके [ अनुकम्पया ] 
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लुदधेषु ञनेषु॒गुद्धज्ञानद्नमरवत्तवृत्तितया साकारानाकारचरयायुकतेषु शुद्धातमोपरम्भेतर- 
सकटनिरपेक्षतयेवाल्पलेपाप्यप्रतिषिद्धा न पुनरत्यटेपेति सर्वत्र सर्वथेवाप्रतिषिद्धा, तत 
तथाप्रवृत्याञुद्धात्मवक्तित्राणख परात्मनोरवुपपत्तरिति ॥ ५१ ॥ 
अथ प्रवृत्तेः काठविभागं ददीयति- 
रोगेण वा छुधाए तण्डाए वा समेण वा रूढं । 
दिडा समणं साहू पडिवज्ञढ आदसत्तीए ॥ ५२ ॥ 
रोगेण वा क्चुषया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढम्‌ । 
दृष्टा भ्रमणं साधुः प्रतिपचतामात्मशक्त्या ॥ ५२ ॥ 

यदा हि समधिगतशुद्धातमवृततेः श्रमणस्य तसरच्यावनहेतोः कखाप्युपस्गस्योप्निपातः 
सहितं धर्मवात्सल्यम्‌ । यदि किम्‌ । ठेवो जदि वि अप्पो “सावदलेो बहुपुण्यरारौः” इति 
दृष्टान्तेन यचप्यल्पठेपः स्तोकसावं मवति । केषां करोतु । जेण्हाणं ८) निश्वयन्यवहारमो- 
्षमार्गपरिणतजैनानाम्‌ । कथम्‌ । णिरवेक्खं निरपेक्षं ञद्धात्ममावनाविनाराकख्यातिप्रूनाढाम- 
वाज्छारहितं यथा मवति । करथमूतानां जनानाम्‌ । सागारणगारचरियजुत्ताणं सागारा- 
नागार्चर्यायुक्तानां श्रावकतपोधनाचरणसहितानामिवर्थः ॥ ५१ ॥ कसिन्प्रस्तावे वैयादृ्य 
कर्तव्यमित्युपदिशति--पडिवञ्नदु प्रतिपतां खीकरोत्‌ । कया । आदसत्तीए खशाक्तया । 
स कः कर्ता । साहू रलत्रयमावनया खासमानं साधयतीति साधुः । कम्‌ । समणे जीवितमर- 
प्रादिसमपरिणततवाच्छूमणस्तं श्रमणम्‌ । दिष्टा दष्ट । कथंभूतम्‌ । रूढं शूटं भ्याप्तं पीडितं 
दयाभावसे [ उपकारं ] उपकार अथौत्‌ यथायोग्य सेबादिक क्रिया [ करोतु ] इमो- 
पयोगी करो, कोई दोष नदीं । [ यद्यपि ] ठेकिन इस छभाचारसे [ अल्पः टेपः ] 
थोडासा ञुभकर्म रवैधता है, परंतु तो मी दोष नदीं है । भावाथं-जो यह दया- 
भावकर परोपकाररूप म्रवृत्ति कही दै, बह अनेकान्तसे पवित्र है चित्त जिनका रसे 
उत्तम जनी यती श्रावकेमिं करनी योग्य है, शुद्धात्मकी प्राधिसे अन्य समस्त ज्ुभ फरकी 
बाज्छासे रहित सहज ही जो अल्पकर्म ठेप भी हो, तो भी अच्छा हे, ओर जो शछयुद्धात्माकी 
प्रापिसे रहित मिथ्यादृष्टि है, उनकी सेवादिक, निषेध की गई हे । जो उनकी सेवादिकसे 
थोडा भी कर्मव॑धदै, तो मी निषेध है, क्योकि उन मिथ्यादृष्टयोकी सेवसे नतो 
अपनेको शुद्धास्म तत्त्वकी प्रापि है, ओर न उनके छुद्धास्म तत्त्वकी रक्षा है, दोनो जगह 
धर्मकी वरद्धि नहीं है, इससे उसका निषेध है ॥ ५९१९ | आगे किस' समय धमातमाओके 
वैयाब्रत््यादिक क्रिया होती है, यह कहते ई--[ साधुः ] शमोपयोगी इनि [ रोगेण ] 
रोगकर [ वा ] अथवा [ क्षुधया ] भूखकर [ वा ] अथवा [ तृष्णया ] प्यासकर 
[वा ] अथवा [ श्रमेण ] परीषदादिकके खेदकर [ रूढ ] पीडित इए { श्रमण } 
महानीन्वरको [ दृष्टा ] देखकर [ आत्मदात्त्या ] अपनी शक्तिके अजुसार [ प्रति- 
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स्यात्‌ स शुभोपयोगिनः खरक्तया प्रतिचिकीषां वृत्तिकारः । इतरस्तु खयं शुद्धातमवृत्तेः 
समधिगमनाय केवलनिच्रत्तिकार एव ॥ ५२ ॥ 
अथ लोकसंभाषणप्रवृत्ति सनिमित्तविभागं दरोयति-- 
वेल्लावचणिमित्तं गिलाणगरुबाख्वुहसमणाणं । 
लोगिगजणसं भासा ण णिदिदा वा सुदोवजद्धा ॥ ५३ ॥ 
वैयावृ्यनिमित्तं ग्ठानरुरुबाठव्ृद्धधरमणानाम्‌ । 
ठौकिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शयुभोपडुता ॥ ५३ ॥ 

कद्र्थितम्‌ । केन । रोगेण वा अनाकुख्त्वरक्षणपरमालनो विक्षणेनाक्ुख्त्वोसादकेन मनाकुखत्रक्षणपरमातमनो विलक्षणेनाुख्त्वोादकेन रोगेण 
व्याधिविेषेण वा छ्ुधाए श्ुघया तण्हाए वा तृषया वा समेणं ॒वा मगोपवासादिश्रमेण 
वा | अत्रेदं ता्पर्थम--खखभावनाविधातकरोगादिप्रस्तावे वैयादृ््यं करोति रेषकाठे खवी- 
यानुष्ठानं करोतीति ॥ ५२ ॥ अथ श्युभोपयोगिनां तपोधनवैयाव््यनिमित्तं ठोकिकसंभाषण- 
विषये निषेधो नास्तीप्युपदिरति-ण णिदिदा शमोपयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषिद्धा | 
का कर्मतापत्ना | छोगिगजणसंभासा ठोकिकजनैः सह संभाषा वचनप्रवृत्तिः सुहोबजुदा 
वा मथवा सापि. श्मोपयोगयुक्ता मण्यते । किमर्भं॑न निषिद्धा । वेजलावच्चणिमित्त 
वैयाद्ृ्यनिमित्तम्‌ । केषां वेयादृ्यम्‌ । गिखाणगुरुबाख्बुद्समणाणं गलन गुरुबाख्वद्ध- 
श्रमणानाम्‌ । जत्र गुरुशब्देन स्थूखकायो भण्यते अथवा पूज्यो वा गुरुरिति । तथाहि--यदा 
कोऽपि ञ्ुभोपयोगघुक्त आचार्यः सरागचारित्रक्षणञ्चुमोपयोगिनां वीतरागचारित्ररक्षण्चद्धो- 
पद्यतां ] -वैयावृत्त्यादिक क्रिया करो । यदी सेवादिकका समय जानना । 
भावार्भ-- जो इनि अच्छी तरह शुद्धसखरूपमे लीन हए ईँ, उनके किसी एक संयोगसे 
खरूपसे चायमान होनेका कारण कोरईएक उपसगे आगया हो, तो वह. श्ुभोपयोगी 
निका वेयावृत्त्यादिकका कार है । उस. समय एेसा काये करे, जो उनका उपसग 
दूर . हके खशूपमें सिरता हो । इससे अन्य जो शुभोपयोगियोँका कार है, वह अपने 
छद्धात्मखरूपके. आचरणके निमित्त है, सेवादिकके निमित्त नदीं । वे सुनि उस समय 
ध्यानादिकमे, प्रवर्तते है ॥ ५२ ॥ आगे श्युभोपयोगियोके वेयाव्र््यादिकके छि अज्ञानी 
लोगोसे भी बोङना पडता है, एेसा मेद दिखठते. दै--[ ग्टानय॒रुालब्रद्धश्रम- 
णानां ] रोग पीडित, पूज्य आचाय, वर्षम छोटे, ओर वरर्षेमिं बडे, -ठेसे चार तर- 
हके छनि्यकी [ वेयाच्रत्यनिमित्तं ] सेवके ल्यि [ द्रुमोपयुता ] छम भार्वोकर 
सहित [ लोकिकजनसंभाषा वा ] अज्ञानी चारित्ररष्ट जीवोंसे वचनकी प्रवृत्ति 
करनी -( बोकना ) भी [ न निन्दिता ] निषेधित नदीं की गई है । भनावार्भ- जो 
धमोत्मा युनि है; वे अज्ञानी ऊोगोँसे वचनााप नहीं करते है, परतु किसी समय उन 
लोगेसि ` बोरनेसे जो महायुनीश्वरोका उपसगे दूर हो जवेगा, ठेसा माद्धम पड़ ज्ञाय, 
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समधिगतदुद्धासवृततीनां गटनगुरूबाटवरदध्रमणानां वैयाव्र्यनिमित्तमेव शुद्धास- 
वृत्तिरान्यजनसंमाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ ५३ ॥ 

अथेवमुक्तख शुभोपयोगसख गौणयुख्यविभागं ददीयति- 

एसा पसत्थभूदा समणार्णं वा पुणो घरत्थाणं । 
चरिया परेति भणिदा ताएव परं कदि सोच्छं ॥ ५४ ॥ 
एषा प्रशस्तमूता श्रमणानां वा पुनगृहस्ानाम्‌ । 
चर्या परेति भणिता तयेव प्रं रमते सौख्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

एवमेष शुद्धात्मातुरागयोगिप्र्सचर्यारूप उपवर्णितः श्ुभोपयोगः तदयं डुद्धात- 
प्रकारिकां समस्तविरतिगुपेयुषां कषायकणसद्धावास्रवर्तमानः शद्धासव्रतिविरुदधरागसंगत- 
त्वाद्धोणः श्रमणानां, ग्रहिणां ` तु समस्तविरतेरमवेन शुदधात्मप्रकारानस्यामावात्कषाय- 
पयोगिनां वैयाब्रच्यं करोति तदाकार तद्ैयादृत्यनिमिन्तं ॐोकिकजनैः सह संभाषणे करोति 
न॒शेषकार इति भावार्थः ॥ ५३ ॥ एवं गाथापञ्चकेन ठीकिकम्यास्यानसंबन्धिप्रथमस्य्ं 
गतम्‌ । अथायं वेयावृ्यादिलक्षणञ्चमोपयोगस्तपोघनेर्गौणदृच्या श्रावक्ैस्तु सुख्यवरस्या कर्तव्य 
इत्मस्यति-भणिदा भणिता कथिता । का कर्मतापन्ना । चरियां चारिजरिमवुष्टानम्‌ । कि 
विशिष्टा । एसा एषा प्रक्ष भूता । पुनश्च किंरूपा । पसत्थभूदा प्रशस्तमूता धमोदुरागरूपा । 
केषां संबन्धिनी । समणाणं वा श्रमणानां वा पुणो धरत्थाणं गृहानां वा पुनरियमेव 
चया परेत्ति पर सर्वाकृटेति ताएवं परं रहदि सोकखं तयेव ञ्मोपयोगचर्यया पर॑प- 
स्या मोक्षषुषं कमते गृह इति । तथाहि--तपोधनाः शेषतपोधनानां . वैयाब््यं कुबीणाः 
सन्तः .कायेन किमपि निरबदवेयावृ्यं कुर्वन्ति । वचनेन घर्मोपदेशं च । शेषमेोषधान्नपाना- 
दिकं गृहस्थानामधीनं तेन कारणेन वैयाब्स्यरूपो घर्मो गृहस्थानां मुख्यः तपोधनानां गौणः । 
द्वितीयं च कारणं निर्विकारचिचमत्कारभावनाप्रतिपक्षमूतेन विषयकषायनिमित्तोपनेनारतरैदध्यान- 


तो उन सुनियोंकी वेयाचृ्त्यके लिय उन रोर्गोसे वचनााप करनेका निषेध नहीं हे, 
अन्य काके णियि निषेध है ॥ ५३ ॥ अगि दयुभोपयोग किसके गोण है, ओर किसके 
यख्य है, यह दिखरत है-[ एषा ] यह [ प्ररास्तमूता ] द्यमरागरूप [ चथा ] 
भआचारम्रवृत्ति [ ्रमणानां ] सनीश्वरोक दोती है, [ वा पुनः ] ओर [ गृहश्यानां ] 
भ्रावककि [ परा ] उल्छष्ट ` होती है, [ इति भणिता ] रेसी परमागममें कदी 
गई हे, [ तथा एव ] उसी . श्ुभरागरूप आचार प्वृत्तिकर श्रावक [ परं सौख्य ] 
उक्छृष्ट मोक्च खुलको [ रभते ] परम्पराकर पाता है । भावाभ--्दधात्ामे अलु- 
रागरूपं जो छभाचार है, वह शृद्धात्माकी प्रकारनेवाठी महाबिरतिको .भराप्त सुनीशेके 
कषाय अंराके उद्यसे गौणरूप प्रवतता है, क्योंकि यह शुभाचार शुद्धास्माके आचरणंके 
बिरोधी रागके सम्बधसे होतां हे, ओर श्रावकके यह्‌ ज्ुभाचार मुख्य. है, क्योकि .गृहस्थके 


२४८ ~ रायचन्द्रनेनशाखमाङी - [ अ० ३, गा० ५५ 


सद्धावास्मवर्तमानोऽपि स्फणिकसंपरैणार्कतेजस इवेधसां रागसंयोगेनाशुद्धासनोऽतुभवा- 
क्रमतः परमनवाणसख्यकारणत्वाञ्च मुख्यः ॥ ५४ ॥ 
अथ शुमोपयोगख कारणवैपरीयात्‌ फल्वेपरीयं साधयति- 
रागो पसत्थभ्रूदो वत्थुविसेसेण फटदि धिवरीद्‌ । 
णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्हि ॥ ५५ ॥ 
रागः प्र्स्तभूतो वस्तुविरेषेण फठति विपरीतम्‌ । 
नानाभूमिगतानीह बीजानीव सखकाठे ॥ ५५ ॥ | 

` .यथेकेधामपि बीजानां भूमिवैपरीयात्निष्पत्तिवेपरीलं तथैकस्यापि प्रशस्तरागरक्षणयं 
दयेन परिणतानां गृहस्थानामातमाश्रितनिश्वयधर्मस्यावकाशो नासि वेयादृत्यादिधर्मेण दुर्यान. 
वश्चना भवति तपोधनसंसरगण निश्वयम्यवह्यारमोक्षमार्गोपदेशलाभो मवति } ततश्च परपरया निर्वाणं 
भतं दखमिप्रायः ॥ ५४ ॥ एवं ञुभोपयोगितपोधनानां श्ुभायुष्टानकथनयुल्यतया . गाथाष्ट- 
कैन द्वितीयस्थटं गतम्‌ । इत उध्वं गाथाषटपयन्तं पात्रापत्रपरीक्षासु्यत्वेन व्याख्यानं करोति । 
अथ शुभोपयोगस्य पात्रभूतवस्तुविशेषात्फरनिरोषं दशयति-फलदि फठति फं ददाति । 
स कः । रागो रागः । कथंमूतः । पसंत्थभूदो प्रशस्तमूतो दानपूजादिखूपः । किं फठति । 
विवरीदं तिपरीतमन्याद्शं मिननमिनफटम्‌ । केन कारणमूतेन । बस्थुविसेसेण जघन्यमध्य- 
मोछष्मेदमिननपात्रमूतवस्तुत्िरोषेण ! अत्राय दन्तमाह--णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिषं 
सस्सकारुम्हि नानाभूमिगतानीह बीजानि इव सस्यकाठे . धान्यनिष्पत्षिकारङ इति । 
अयमत्रार्थः-यथा जघन्यमध्यमोषकृष्टमूमिवरोन तान्येव बीजानि भिनमिन्नफरं प्रथच्छन्ति तथा 
स एव वीजस्थानीयद्युभोपयोगो भूमिस्थानीयपात्रभूतवस्तुविरेषेण भिन्नभिनफठं ददाति । तेन 
किं सिद्धम्‌ । यदा  पूर्वैसूत्रकथितन्यायेन सम्यक्वपूर्वकः शमोपयोगो भवति तदा मु्यवृ्या 
भहाविरतिका तो अभाव है, इसथिये श्ुद्धास्माचरणकी भिरताके प्रकाडाका अभाव है, 
इसीकांरण कषा्योके उद्यसे यख्य है । यह शछुभोपयोग राके संयोगसे गृहस्थके 
शुद्धात्मकि अनुभवसे परम्परा मोक्षका कार्ण होता हैः । जसे स्फटिकमणिका संम्बंधसे 
दधनभे सूयैसे आग प्ररस्पराकर प्रगट होती है, उसी प्रकार गृदस्धंके यह्‌ शुभोपयोग 
परस्परा मोक्षका कारण है | ५४ ॥ आगे इस शुभोपयोगके कारणकीं िपरीततासे फलकी 
विपरीतता सिद्ध होती है--[ प्रहास्तभूतः ] छमरूप [ रागः ] रागभाव अथौत्‌ 
य॒मोपयोग [ वस्तुविरोषेण ] पुरुषके मेदकर { विपरीतं ] विपरीत कायको 
[ फलति ] फक्त है, जेसे [ सस्यकाद्धे ] खेतीके समयमे [ नानाभूमिगतानि ] 
नानाप्रकारकी खोदी भूमिम डाठे हए [ .हि ]. निख्यसे [ बीजानि इव ] बीज धान्य 
चिप्ररीत फरको करते ह, । भावाथे-कोई कोई भूमिय एषी खराब ह, कि 
निम : उपजनेके छ्य बोया गया अन्न खराब होजाता दै, इसी तरह यह ुभोप्रयोग 
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यभोषयोगस्यं पात्रवेपरीयाकरवेपरीलं कारणविरोषात्कार्यविरेषस्यावद्यं भावितात्‌॥५५॥ 

अथ कारणवेपरीलयफल्वेपरीये द्ययति- 

छटुमत्थविदहिदवत्थुखु वदणिथमञ्छयणक्षाणदाणरदो । 
ण टलहदि अपुणञ्माव भावं सादप्पग लहदि ॥ ५द ॥ 
छद्मश्यविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । 
न रमते अपुनर्मावं भावं सातात्मकं रमते ॥.५६ ॥ 

युमोपयोगख सर्वज्ञव्यवखापितवस्तुषु प्रणिहित पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनभौवोपठम्भः 
किर फठं, त्तु कारणवेपरीलाह्िपर्यय एव । तत्र छद्मशव्यवश्थापितवस्तूनि कारणवैपरीयं 
पुप्यवन्धो मवति परपरा नि्वीणं च । नो चेद्पुण्यवन्धमात्रमेव ॥ ५५ ॥ अथ कारणवेपरी> 
ल्याच्फकमपि विपरीतं मवति तमेवाथं द्रटयति--ण छहदि न र्मते । स कः करता । वद्‌ 
णियमज्श्यणश्चाणदाणरदो त्रतनियमाध्ययनष्यानदानरतः । केषु विषयेषु । यानि त्रता- 
दीनि । छदुमत्थविहिदबस्थुसु छमसखविहितवस्तुषु अच्पक्ञानिपुरुषन्यबस्थापितपात्रमूतवस्तुषु । 
श्यंभूतः पुरुषः कं न ठमते । अपुणड्भावं अपुनर्मैवषब्दवाव्यं॑मोक्षम्‌ । तहिं किं 
ठ्मते ¡ भावं सादप्पगं छहदि भावं सातात्मकं मते । भावशब्देन सुदेवम- 
लु्यत्वपयायो ग्राह्यः । स च कर्थमूतः । सातात्मकः सदवैवोदयरूप इति ! तथाहि-ये 
केचन निश्वयम्यवहारमोक्षमा्म न जानन्ति पुण्यमेव सुक्तिकारणं भणन्ति ते छदमस्थश्ब्देन 
गृह्यन्ते न च गणधरदेवादयः । तैः छग्रयरक्ञानिभि; ञद्धात्मोपदेशस्ैय दीक्षितास्तानि 
छदमख विहितवस्तूनि भण्यन्ते ] तत्पात्रसंसर्गेन यद्रतनियमाध्ययनदानादिकं करोति तदपि शुद्धा- 
पात्रके भेदसे विपरीत फठको भी देता दै, जिस तरहका पुरुष खराब ओर अच्छा होता ह, 
बरहा वैसे एलको उत्पन्न करता ह, वह कारणके भेदसे कामें मेद अवरय होजाता है ॥५५॥ 
आगे कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता दिखते ईै--[ छद्यस्पविहित- 
वस्तुषु ] अज्ञानी जीर्वोकर अपनी दुद्धिसे करिपत दैव गुर धमौदिक पदा्धेमिं [ व्रत- 
नियमाध्ययनभ्यानदानरतः] जो पुरष ब्रत, नियम, पठन, ध्यान, दानादि क्रियाओं 
रीन है, बह पुरुष [ अपुन भावं ] मेोक्षको [ न ] नदीं [ खभते ] पाता, किन्तु 
[ सालात्मकं भावं ] पुण्यरूप उत्तम देव मदुष्यपदवीको [ छभमते ] पाता है । 
भावाथे-- सर्वज्ञ बीतरागकर स्थापित देव, गुर, धमौदिकमे जो सभोपयोगरूम भाव निश्च 
होते है, उनका फल साक्षात्‌ पुण्य है, परम्परा मोक्ष है, ओर इस दी छभोपयोगके कार- 
छकी विपरीततासे विपरीत हदोताहै,. ओर विपरीत एलको करता है, यदी दिखरति ईहै-- 
जिन अज्ञानी जीरवोने देव, गुरु, धममदिक. वस्तु स्थापित कीं है, वे .कारण बिपरीतः है; 
उनमें ब्रत, नियम, पठन, पाठन, ध्यान, दानादिककर अति ्रीतिसे रगनेरूप जो शुंमोपरयोगं 
दै, उससे मोक्षकी भ्ाप्ति नहीं हे, कणके. विना .अकेले प्रयाङ ( भूसे )की तरह पुण्यरूपं 
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तेषु. बतनियमाध्ययनध्यानदानरतलप्रणिहितख श्ुभोपयोगखापुनभावरल्यकेवट्पुण्याप- 
सदप्रापिः फरवेपरीयं तससुदेवमलुजतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ कारणवैपरीयफखेपरीये एव व्याख्याति- 
अविदिदपरमत्थेखु य विस्यकसायाधिगेखु पुरिसेसु । 
जुद् कदं व दन्तं फलदि देवेसु सणवेर ॥ ५७ ॥ 
अविदितपरमारथषुं च विषयकषायाधिकेषु पुरपेषु । 
| जुष्टं कृतं वा दत्तं फठति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ ५७ ॥ 
यानि हि छ्मन्यवापितवस्तूनि कारणवेपरीलं ये सट शुद्धाप्मपरिजञानश्यतय- 
नवापतञयुद्धासमवृत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकषायाधिकाः पुरुषाः तेषु शुमोपयोगास- 
कानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवपुण्यापसदग्रा्िः फरवेपरीटं तत्कुदेवमनुजत्वम्‌ ॥ ५७॥ 
अथं कारणवेपरीलात्‌ फठमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति- 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्येसु । 
किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ ५८ ॥ 
तमावनातुक्ूं न मवति ततः कारणान्मोक्षं न छभते । घदेवमुष्यतवं रमत इयर्थः ॥ ५६॥ 
अथ सम्यक्लव्रतरहितपत्रष भक्तानां बुदेवमनुजलं भवतीति प्रतिपादयति--फएरूदि फठति | 
केषु । कुदेवेसखु मणुवेसु कुस्सितदेवेषु मय॒जेषु । किं कवं । जुं जटं सेवा कृता कद्‌ वं छृतं 
वा किमपि वेथाटत्यादिकम्‌ । दन्तं दत्तं किमप्याहारादिकम्‌ । केष । पुरिसेसु पुरुषेषु पत्रेषु 1 
विविदिष्ेषु । अविदिदपरमस्थेसु य अविदितपरमार्थेषु च परमासतच्श्द्धानज्ञानूनयेषु । 
पुनरपि रकिंरूपेषु । विसथकसायाधिगेसयु विषयकपायाधिकेषु तिषयकषायाघीनतेन निवि" 
षयजुद्धामखरूपमावनारदितेषु इवर्थः ॥ ५७ ॥ अथ तमेवाथं प्रकारन्तरेण द्रढयति-- 


फर होता है, वह्‌ फर उत्तम देवता उत्तम मयुध्यगतिरूप जानना ॥ ५६ ॥ अगे 
कारणकी विपरीततासे फठकी विपरीतताको ओर भी दिखखते दहै--[ अविदितपरः- 
सार्थेषु ] नदीं जाना हे, खद्धासम पदार्थं जिन्हने [ च ] ओर [ विषयकषायाधि- 
केषु ] इन्दि्योके विषय तथा कोधादि कषाय जिनके अधिक दै, ठेसे [ पुरुषेषु ] 
अज्ञानी मनुष्योंकी [ जुं ] बहुत भ्रीतिकर सेवा करना, [ कुतं ] टह चाकरी करना, 
[ वा ] अथवा [ दत्तं ] उनको आहारादिकका देना, वह [ कुःदेवेषु ] नीच देवोमे 
| मनुजेषु ] नीच मलुष्योमे [ फलति ] फठ्ता हे । भावा्थ-- जिन अज्ञानी 
छदमख जीवने विपरीत गुरु खापन कयि है, वे कारण विपरीत है, आत्मे जाने चिना 
ओर आचरण . बिना परमार्थज्ञानसे रहित हे, तथा विषय कषायोके सेवनेवे है । देसे 
गारुओंकी सेवा भक्ति करना, वैयावृत्त्यका करना, ओर आ्यरादिकका देना, इन क्रिया- 
ओंसे जो पुण्य . होता है, उसक्रा फ. नीच देब. ओर नीच मलुष्य होना है ॥ ५७ ॥ 
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यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्रूपिता बा शाखेषु । 
कृथं ते तसतिबद्धाः पुरुषा निसतारका भवन्ति ॥ ५८ ॥ 
निषयकषायास्तावसापमेव तद्रन्तः पुरुषा यपि पापमेव तद्रक्ता अपि पापाुरक्तवात्‌ 
पापमेव भवन्ति । ततो विषयकपषायवन्तः खातुरक्तानां पुण्याटुयायिनः कल्प्यन्ते कथं पुनः 
संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फठमविप्रीतं सिध्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथाविपरीतफरकारणं कारणमविपरीतं दशैयति- 
उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सवेसु । 
गुणसमिदिदोवसेवी वदि स भागी खमग्गस्स ॥ ५९ ॥ 
उपरतपापः पुरषः समभावो धार्मिके सर्वेषु । 
गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गख ॥ ५९ ॥ 


गुणग्रामोपसेवित्वेन [® 


उप्रतपापत्वेन सर्वधर्मिमभ्ययतेन त्वेन च सम्यग्दरनज्ञानचारिि- 


द 


जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व ॒सत्थेसु यदि च ते विषयक्षायाः 
पापमिति ` प्ररूपिताः साले किंह ते तष्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति कथं ते 
तस्मतिबद्धा त्रिषयकषायग्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारकाः संसारोत्तारका दातृणाम्‌ । न कथमपीति । 
एतदुक्तं भवति-विषयकषायास्तावत्पापखरूपास्तद्न्तः पुरुषां अपि पापा एव ते च खवीय* 
भक्तानां दातृणां पुण्यत्रिनाराका एवेति ॥ ५८ ॥ जथ पात्रमूततपोधनटक्षणं कथयति--उपरत- 


अतो कारणकी सिपरीततासे उतम फलकी सिदध नदी रोती, यदं कह ईै--[ यदि ] 
जो [ते] वे [ विषथकषाथाः ] सक्ष आदिक ्पौच निषय; कोधादि चार कषाय 
[राखेषु] सिद्धान्तं [ पाप ] पापरूप दै [ इति प्ररूपिताः ] रसे के गये ह 
[वा] तो [ तत्पतिबद्धाः ] उन विषय कषायोसे युक्त है, [ ते पुरूषाः ] वे पापी 
पुरुष अपने भक्तकि [ कर्थं ] किस तरह [ निस्तारकाः ] तारनेवाङे [ भवन्ति ] दो 
सकते ह १ नदीं हदोसकते । मावाथ-विषय ओर कषाय ये दोनों संसारम बडे भारी 
पाप हँ, जो जीव निषय-कषार्योकर पापी दै, ओर अपनेको गुर मानते है, अपने भक्तोको 
पुण्यात्मा कहते दै, बे पापी संसारॐ तारनेवाठे कैसे कराये जासकते दँ { उनसे उत्तम 
फट कैसे सिद्ध दोसकता दहै ? किसी तरह भी नही, क्योकि संसारम विषय कषाय 
महापाप ह । इसलियि विषय ओर कषायवाठे तरन तारन नदीं दोसकते ।५८॥ ओर 
उत्तम फठका कारण उत्तम पात्र दिखते ह--[ सः ] वह [ पुरुष; ] परमसुनि 
[ खमार्भ॑स्य ] रत्त्रयकी एकतासे षका्रतारूप मोश्चमागैका [ भागी ] सेवनेवाका 
पात्र [ भव॑ति ] होता दै । जोकि [ उपरतपापः ] समस्त विषय कषायरूप पर्पोसे 
रहित दो, [ सर्वषु ] समी [ धार्भिकेषु ] घममिं [ समभावः | समदृषटि होः 


३५२ ~ रायचन्द्रजेनश्ाखमाखा ~ [अ० ३, गा० &०- 


यौगपद्यपरिणतिनिव्त्तेकाग्यास्मकपुमार्गभागी स भरमणः खयं परख मोक्षपुण्यायतनत्वाद- 
विपरीतकारणं कारणमविपरीतं प्रयेयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथाविप्रीतफटकारणं कारणमविपरीतं व्याख्याति- 
असखुमोचथोगरदिदा सखुद्धवजत्ता सुदोव्त्ता वा । 
णित्थार्यति लोगं तेस पसत्थं छहदि भत्तो ॥ 2० ॥ 
अरुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा । 
 निसारयन्ि लोकं तेषु प्रशस्तं ठभते भक्तः ॥ ६० ॥ 
यथोक्तरक्षणा एव श्रमणा मोद्वषम्रशसरागोच्छेदादशचभोपयोगवियुक्ताः सन्तः 
सकटकषायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ शुद्धोपयुक्ताः प्ररस्तरागविपाकाकदाचिच्छुभोपयुक्ताः 
खयं मोक्षायतनखेन रोकं निसतारयन्ति तदक्तिभावानां प्वृत्तप्ररास्तभावा भवन्ति प्रे च 
पुण्यभाजः ॥ ६० ॥ | 
पापत्रेन सवैधा्मिकसमदर्ित्वेन युणम्रामसेवकतेन च खस्य मोक्षकारणघात्परेषां पुण्यकारणः- ' 
त्वद्चत्थभूतगुणयुक्तः पुरुषः सम्य्दरनज्ञानचारितरैकाम्यटक्षणनिश्वयमोक्षमार्मस्य भाजनं 
भवतीति ॥ ५९ ॥ अथ तेषामेव पात्रमूततपोधनानां प्रकारन्तरेण रक्षणसुपरुक्षयति-- 
छुद्धोपयोगञ्चुमोपयोगपरिणतपुरूषाः पत्रे भवन्तीति । तवथा--निर्विकल्पसमाधिनलेन श्भा- 
छुभोपयोगद्रयरहितकले कदाचिद्रीतरागचारि्रठक्षणश्चद्योपयोगयुक्ताः कदाचित्पुनरमोहद्रेष- 
ञ्मरागरहितकाङे सरागचारित्ररक्षणञ्चमोपयोगयुक्ताः सन्तो भव्यखोकं निस्तारयन्ति, तेषु च 
भव्यो भक्तो मभ्यवरुण्डरीकः ग्रशस्तपकभूतं खग कमते परंपरया मोक्षं चेति भावार्थः 


अथौत्‌ अनंत नयस्रूप अनेक धमेमिं पक्षपाती नदीं हो, मध्यख हो, ओर [ गुणस- 
मितितोपसेबी ] ज्ञानादि अनेक गु्णोके समूहका सेवनेवाडा दो ! भावाथं--ूरवोक्त 
गुणो सहित रसे महापुरुष सनि तारनेमे समर्थं ह, आप ओर दृसरेको पुण्य ओर 
मोक्ष देनेके ठिकाने हैँ । एेसा यह उत्तम पान्न उत्तम फर्का कारण समद्यना ॥ ५९ ॥ 
आगे फिर भी उत्तम फठका उत्तम कारण दिखरते है--[ अद्युभोपयोगरहिताः ] 
खोदे रागरूप भो दवेषभार्वोसे रदित हए देसे [ छुद्धो पथुक्ताः ] सकर कषायोके 
उद्यके अभावसे को शद्धोपयोगी [ वा ] अथवा [ ट भोपयुक्ताः ] उत्तम रागक 
उद्यसे कोट श॒भोपयोगी इस तरह दोनों प्रकारके यनि [ रोकं ] उत्तम भ्य जीरको 
[ निस्तारयन्ति ] तास्ते दँ । [ तेषु ] न दोनों तरहके स॒निर्योका [ भक्तः ] 
सेवक महापुरुष [ प्रशस्तं ] उत्तम खानको [ खमते ] पाता दै । भावा्थ--ये 
उत्तम युनि आप मोक्षके ठिकाने है, इसलिये जगतके उद्धार करनेवछे है, जो इन सुनि- 
योकी भक्ति करता है, वह उत्तम भावों सहित होता है, ओर जो अनुमोद्ना करता है, 


६२. | = प्रवेचनसारः ~ ३५३ 


जथाविपरीतफठकारणाविपरीतकारणसयुपासनम्रधृ्ति सामान्यविशेषतो विधेयतया सूत्- 

द्वेतेनोपदरयति- 

दिद्धा पगदं वत्थु अञ्टाणप्पधाणकिरियादहिं । 

वदृदु तदो गुणादो विसेसिदवो त्ति उवदेसो ॥ ६१॥ 

दष्टा प्रकृतं वस्तवभ्युस्थानप्रधान क्रियाभिः । 
वतेतां ततो गुणादहिरोषितन्य इति उपदेशः ॥ ६१ ॥ 
भ्रमणानामासविञचुदधिहेतौ प्रकृते वस्तुनि तदुकूटक्रियाप्रवृत्या गुणातिक्षयाधानम- 

प्रतिषिद्धम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अच्खुद्ाणं गहणं उवासणं पोसणं च सक्षारं । 

अंजलिकरणं पणम भणिदं इह शुणाधिगाणं हि ॥ ३२ ॥ 
॥ ६० ॥ एवं पात्रापात्रपरीक्षाकथनसुख्यतया गाथापञ्चकेन तृतीयस्यङं गतम्‌ । इत ऊर्व 
आचारकथितक्रमेण पूर्वं कथितमपि युनरपि दृदीकरणा्थं॒विरेषेण तपोधनसमाचारं कथ- 
यति । अथाम्यागततपोधनस्य दिनत्रयपर्यन्तं सामान्यप्रतिपत्ति तदनन्तरं विशेषप्रतिपत्ति 
दरोयति--ब्दु वर्तताम्‌ । स कः । अत्रय आचार्यः । किं कृत्वा । दिष्रा ष्च । किम्‌ । 
वस्थं तपोधनभूतं पात्रं वतु । रकिविरिष्टम्‌ । पगदं प्रकृतं अम्यन्तरनिरुपरागञ्द्धातममाव- 
नाज्ञापकबदिरङ्गनिग्रन्धनिर्विकाररूपम्‌ । काभिः कला वर्तताम्‌ । अब्भुद्ाणप्पधाणकिरि- 
याहि अम्यागतयोग्याचारविदितामिरमभ्युव्थानादिक्रियामिः तदो गुणादौ ततो दिनत्रयानन्तरं 
गुणाद्वणविरेषात्‌ विसेसिद्ो त्ति तेन आचार्थण स तपोधनो रल्त्रयमावनादरद्धिकारण- 
तरियामिर्विरोषितव्यः । उवदेसो इद्युपदेशः सर्वज्ञगणधरदेवादीनामिति ॥ ६१ ॥ अथ 
तमेव विशेषं कथयति, भणिदं मणितं कथितं इहं असिन्मन्थे । केषां संबन्धी । गुणाधि- 
वह्‌ भी पुण्यफलको भोगता है ॥ & ०! आगे जो उत्तम फटे कारण उत्तम पात्र है, 
उनकी सेवा सामान्य विशेषतासे दो गाथाओंमे दिखते है--[ ततं; ] इस कारण 
जो उत्तम पुरुष है, वे [ प्रकतं ] उत्तम [ वस्तु ] प्रको [ दृष्टा ] देवकर [ अभ्यु. 
त्थानप्रधानक्तियामिः ] आता हअ देखके उठ खड़ा होना, इयादि उत्तम पात्रकी 
क्रियाओंकर [ बलता ] अवर्ते । क्योकि [ गुणात्‌ ] उत्तम गुण होनेसे [ विरो- 
षितव्यः ] आद्र विनयादि विरेष करना योग्य है, [ इति ] ठेसा [ उपदेशाः ] 
भगवंतदेवका उपदेश है । भावाथं--भगवंतकी एेसी आज्ञा दै, कि जो ज्ञानादि- 
गु्णोसे अधिक हो, उसका आद्र विनय करना, धमौत्मा्थको योग्य दै । इसलिये 
धमौत्माओंको उत्तमं पात्रकी विनयादि क्रिया अवदय करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ अगे 
बिनयादि क्रियाको विशेषपनेसे कहते दै--[ इह ] इस रोकमे [ हि ] निश्चयकर 


[ गुणाधिकानां ] अपनेसे अधिक्‌ गणं सहित महापुरुषोके विये [ अभ्युत्थानं ] 
प्र ४५ 


३५४ = रायचन्द्रनेनशाखसाछा ~  [ अण० ३, गा० ६२- 


अभ्युलथानं ्रहणसुपासनं पोषणे च सत्कारः । 
अज्ञठिकिरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ 8२ ॥ 
श्रमणानां खतोऽधिकगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोपणसत्काराज्ञटिकरणप्रणामप्रवृत्तयो 
न प्रतिषिद्धाः॥8२॥ 
अथ श्रमणाभासेषु सवौः प्रवृत्तीः प्रतिषेषयति- 
अब्सुद्धेया समणा सखुत्तत्थविसारदा उवासेया । 
संजमतवणाणडा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ ६३ ॥ 
अभ्युलथेयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः । 
संयमतपोज्ञानाद्याः प्रणिपतनीया हि भरमणैः ॥ ६२ ॥ 

गाणं हि युणाधिकतपोधनानां दहि स्फुटम्‌ । कि भणितम्‌ । अब्मुद्णं गहणं उवासणं 
पोस्रणं च स्रं अंजल्किरणं पणमं अभ्युत्यानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरण- 
ग्रणामादिकम्‌ । अमिमुखगमनमम्युव्थानम्‌ , म्रहणं खीकारः, उपासन जुद्धात्मभावनासहकारि- 
कारणनिमित्तं सेवा, तदर्थमेवारानश्यनादिचिन्ता पोषणम्‌, भेदामेदरतनत्रयगुणप्रकाशानं 
सत्कारः, बद्धाञ्जलिनमस्कारोऽक्षचिकिरणम्‌ , नमोऽस्ितिवचनन्यापारः प्रणाम इति ॥ ६२ ॥ 
अथाभ्यागतानां तदेवाभ्युल्यानादिकं प्रकारान्तरेण निर्दिरति--अब्भुदधेया ययपि चारि 
गुणेनाधिका न भवन्ति तपसा व! तथापि सम्यग्ञानयुणेन अयेषठतवाच्छूतविनयार्थमम्युत्येयाः 
अगभ्युत्थेया अम्युव्धानयोग्या भवन्ति । के ते । समणा निर््न्थाचायौः । तिंतरिरि्टाः । सुत्त- 
व्थविसारदा बिद्द्व्ञानदरनखभावपरमात्मतच्गप्रशूयनेकान्तात्मकपदार्थूषु॒वीतरागसरव्प्र- 
णीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्षपेर्विचारचतुर्वेतसः सूत्रार्थविरारदाः । न केवर्मभ्युत्येयाः उवा- 
सेया परमचिज्योतिःपरमात्मपदार्थपरिज्ञानार्थमुपासेयाः परमभक्तया सेवनीयाः । संजमः 
तवणाणड्ा पणिवदणीया हि संयमतपोक्ञानाव्याः प्रणिपतनीयाः दि स्छुटं बहिरङ्गेन्िय- 
संयमग्राणसंयमबलेनाम्यन्तरे खडयुद्धात्मनि यत्तपरतवं संयमः । बहिरङ्गानरानादितपोवलेनाम्यन्तरे 
पर्व्येच्छानिरोधेन च खखर्पे प्रतपनं विजयनं तपः । बहिरङ्कपरमागमाभ्यासेनाभ्यन्तरे 
सखसंवेदनज्ञानं॒सम्पश्ञानम्‌ । एवमक्तरक्षणैः संयमतपोज्ञानैराव्याः परिपूणौ यथासंमं 
प्रतिवन्दनीयाः । कैः | समणेर्हिं श्रमणैरिति । अत्रेदं तात्पयेम्‌--ये बहुश्रुता अपि चाच्रि- 
धिका न भवन्ति तेऽपि परमगमाभ्यासनिमित्तं यथायोग्यं वन्दनीयाः । द्वितीयं च कारणम्‌-ते 
सम्यक्त्वे ज्ञाने च पूर्वमेव टृठतराः अस्य तु नवतरतपोधनस्य सम्यक्च ज्ञाने चापि दार्यं नास्ति 


सामने आते हुए देखकर उठकर खड़ा होके सामने जाना, [ अ्रहणं ] बहुत आदरसे 
आये, आशये, ेसे उत्तम वचरनोंकर अंगीकारकर [उपासनं] सेवा करना, [पोषणं] 
अन्नपानादिकर पोषना, [ सत्कारं ] गाणोकी भक्षंसाकर उत्तम वचन कहना, [ अञ्जलि- 
करणं ] विनयसे दाथ जोढना, [ च ] ओर [ प्रणामं ] नमस्कार करना योग्य है । 


&४. ] ~ प्रवचनसारः - ३५५. 


सूत्रा्थवैशारवप्रवितसंयमतपःखततवज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युस्थानादिकाः परवृत्तयोऽ- 
प्रतिषिद्धा इतरेषां त श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ ६३ ॥ 
अथ कीराः श्रमणाभासो भवतीयाख्याति- 
ण हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसत्तसंपञ्चत्तो वि । 
जदि सदहदि ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ ६४ ॥ 
न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसघरसंप्युक्तोऽपि । 
यदि श्रद्धत्ते नार्थानातमप्रधानान्‌ भिनास्यातान्‌ ॥ 8 ॥ 
 आगमङ्ञोऽपि संयतोऽपि तपःखोऽपि जिनोदितमनन्याथेनिरभरं विश्वं खेनासना ज्ञेयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मभरधानमश्रदधानः श्रमणाभासो भवति ॥ ६४ ॥ 
तहिं सलोकचारित्राणां किमर्थमागमे वन्दनादिनिषेधः कृत इति चेत्‌ । अति्रसंगनिषेधार्थमिति 
॥ ६२ ॥ अथ श्रमणामासः कीटो मवतीति पे प्र्युच्तरं ददाति-ण हवदि समणो 
सत श्रमणो न भवति त्ति मदो इति मतः सम्मतः । क । आगमे । कथंमूतोऽपि । संजम- 
तवसुत्तसंपजुत्तो वि संयमतपश्ुतैः सं्रुक्तोऽपि सदितोऽपि । यदि किम्‌ । जदि सह- 
हदि ण यदि चेन्मूढत्रयादिपन्नवितिसम्यक्वमटरहितः सन्‌ न श्रद्धते न रोचते न मन्यते | 
कान्‌ । अस्थे पदाथीन्‌ । कथंभूतान्‌ । आदपधाणे निरदोषिपरमामप्र तीन्‌ । पुनरपि कथं- 


भावार्थ इतनी पूर्वोक्त उत्तम क्रिये अपनेसे गुणोंकर उद्ृष्ट पुरुषोकी करनी थोभ्य 
& ॥ ६२॥ आगे जो असलम सुनि तो नहीं है, केकिन सुनिसे मादम पडते है, 
रेसै द्रव्यङिगी. सुनि्योकी आदर बिनयादिक सव क्रियाओंका निषेध दै, यदी कहते है- 
[ अमणैः; ] उत्तम युनिर्योकर [ हि ] निश्वयसे [ सुत्राथेविहारदाः ] परमा 
गमके अरथेमिं चतुर ओर [ संयमतपोज्ञानाद्याः ] संयम, तपसया, ज्ञान; श्यादि 
गर्णोकर पूरणं ठेसे [ श्रमणाः ] महानि [ अभ्युत्थेथाः ] सड होके सामने जाकर 
आदर करने योग्य है, [ उपासेयाः ] सेवने योग्य है, ओर [ प्रणिपतनीया | 
नमसकार करने योग्य ई । भावार्थ-- जो युनि सम्यग्दरोनः ज्ञान, चारित्रकर सदित ह, 
उन्दीकीं पू्वीक्त विनयाद करिया करनी योग्य है, ओर जो द्रव्यर्डिगी श्रमणाभास युनि 
ष, उनकी विनयादि करना योग्य नदीं ह ॥ ६२ ॥ आगे श्रमणाभास सुनि केसा होता 
है, यह कहते है--[ संयमतपःसूु्रसंयुक्तोपि ] संयम, तप्य सिद्धान्त इनकर 
सहित होनेपर भी [ थदि ] जो सनि [ जिनाख्यातान्‌ ] सर्वज्ञवीतराग कथित 
[ आत्मपधानान्‌ ] सच ज्ेयोके जाननेसे आत्मा ह, यख्य जिनमे ठेसे [ अर्थान्‌] 
जीवादिक पदार्थोक्ा [न श्रद्धत्ते ] नदी शरद्धान करता, वह मिथ्यादृष्टि [ अरमणः] 
उत्तम युनि न भवति ] नदीं होसकता, [ इति मतः. ] पेखा मह श्रमणामास- 


२५६ ~ रायचन्दरनेनशाखमाङा ~ [ अ० ३, गा० ६५- 


अथ श्रामण्येन सममनलमन्यमानसख विनाशं ददीयति-- 
अववददि सासणत्थं समरणं दिहा पदोसदो जो हि । 
किरियासु णाणुमण्णदि इवदि हि सो णहचारित्तो ॥ ३५ ॥ 
अपवदति शासनं श्रमणं श्ट प्रेषतो यो हि । 
क्रियासु नालमन्यते भवति हि स नषटचासिः ॥ ६५ ॥ 
भ्रमणं शासतनखमपि ग्रहेषादपवदतः करियाखनतुमन्यमानख च ग्र्ेषकषायितलाचालिं 
नश्यति ॥ ६५ ॥ 


भूतान्‌ । जिणक्खादे वीतरागसवैञेनास्यातान्‌ दिष्यध्वनिना प्रणतान्‌ गणधघरद्तै्न्ध- 
विरचितानिलर्थः ॥ ६४ ॥ अथ मागेखश्रमणदूषणे दोषं दरेयति--अववददि अपवदति 
दूषयसयपवादं करोति । स कः । जौ हि यः कता हि स्फुटम्‌ । कम्‌ । समणं श्रमणं तपो- 
धनम्‌. । कर्थभूतम्‌ । सासणत्थं रासनसं निश्वयन्यवहारमोक्षमाग॑स्थम्‌ । कस्मात्‌ । पदो- 
सदो निर्दोषिपरमात्मभावनाविरक्षणात्‌ । प्रदेषात्कषायात्‌ । विं कृतवा पूर्वम्‌ | दिद्रा च्छ 
अपवदते । न केवठं अपवदते । णाणुमण्णदि नादुमन्यते । का विषयाघ् । किरियासु 
यथायोग्यं वन्दनादिक्रियाघु हवदिः हि सो भवति हि स्फुटं सः । विंविदिष्टः । णद्रचा- 
रत्तो करथचिदतिग्रसंगान्ष्टचारितरो भवतीति । तथाहि--मार्मखतपोधनं दृटा यदि कथं 
चिन्मात्सर्यवरादोषग्रहणं करोति तदा चारित्रभष्टो मवति स्ुटं पश्चादातनिन्दां कृत्वा वर्तते 
तदा दोषो नास्ति कालान्तरे वा निवर्तते तथापि दोषो नासि | यदि पुन्तरैवानुबन्धं कृता 
तीरकषायवरादतिप्रसंगं करोति तदा चारित्रभ्रष्टठो भवतीयं भावार्थः । ब्शतैरतपश्रत- 
तपोधनानां दोषो न ग्राहमस्ेरपि तपोधनैः किमपि पाठमात्रं गृहीत्वा तेषां दोषो न ग्राह्यः तु 
किमपि सारपदं गृहीत्वा खयं भावनैव कर्तव्या । कस्मादिति चेत्‌ । राग्ेषोतपत्तौ सां बहु 


सुनि सिद्धन्तोमि महापुरषोने कदा है । भावाथे--जो सिद्धान्तका जाननेवाा भी है, 
संयमी तपसी भी हे, ठेकिन सर्वज्ञप्रणीत जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान नदीं करता, इसीसे 
वह श्रमणामास कदा जाता है ॥ ६४ ॥ आगे यथार्थः मुनिपद सहित युनिकी जो क्रिया 
विनयादि नदीं करता, वह चारिघ्रसे रहित है, ठेसा दिखते है--[ यः ] जो सुनि 
[ चासनस्थं ] मगवंतकी आज्ञामे प्रदत्त [ अमर्ण ] उत्तम सुनिको [ दष्टा ] देख- 
कर [ म्रदरेषतः ] देष भावसे [ हि ] निश्चयकर [ अपवदति ] अनादर कर बुरा 
करता ह, [ क्रियासु ] ओर पूर्वोक्त विनयादि क्रियाम [ न अलुभन्यते ] नदी 
प्रसन्न होताः. [ सः ] वह देषी अविनयी सुनि [ हि † निश्रयसे [ नष्टचारिजः ] 
चारित्र रहित [ भवति ] दै । भावा्थ-जो कोई सनि दूसरे निनमागीं सुनिको देखकर 
हेष मावसे निन्दा करता दै, निराद्र करता ह, वह कषाय भरवोकी परिणतिसे नष्ट 


६६. | ~ प्रव्चनसारः ~ ३५७ 


अथ श्रामण्येनाधिकं दीनमिवाचरतो बिना दरीयति- 
गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो ति। 
हों गणाधरो जदि सो होदि अणतसंसारी ॥ ६६ ॥ 
गुणतोऽधिकस विनयं प्रेषको योऽपि भवामि श्रमण इति । 

भवन्‌ गुणाधरो यदि स भवलनन्तरंसारी॥88॥ गुणाधरो यदि स मवलयनन्तसंसारी ॥ ६88 ॥ 

श्रुतानां श्रतफठं नास्ति तपोधनानां तपःफटं चेति ॥ ६५ ॥ अत्राह शिष्यः--अपवादन्या- 
्यनग्रसवे शुमोपयोगो व्याख्यातः पुनरपि किमर्थं अत्र व्याख्यानं कृतमिति । परिहारमाह-- 
युक्तमिदं भवदीयवचनं किंतु तत्र सर्व्यागरक्षणोत्सगैन्यास्याने कृते सति तत्रासमर्थतपोधनेः 
कारपेक्षया किमपि ज्ञानसंयमदौचोपकरणादिकं आर्यमियपवादगव्याख्यानमेव मुख्यम्‌ । 
अत्र तु यथा मेदनयेन सम्यग्दद्यनज्ञानचारित्रतपश्वरणरूपा चतुर्विधाराधना भवति । 
सेवामेदनयेन सम्यक्स्वचारित्ररूपेण द्विधा भवति । तत्राप्यमेदविवक्षया पुनरेकैव वीतरागचा- 
रित्राराधना । तदा मेदनयेन सम्य्दशनसम्यगज्ञानसम्यकूचारित्ररूपल्िविधमोक्षमारगो मवति । 
स॒एवामेदनयेन श्रामण्यापरमोक्षमारनामा पुनरेक एव स चामेदरूपो सुख्यदृस्या ^एय- 
ग्गगदो समणो इत्यादि चतुदैरागाथाभिः पूर्वमेव व्याख्यातः । अयं तु मेदरूपो स॒स्य- 
वृत्या दमोपयोगरूपेणेदानीं व्याख्यातो नासि पुनरुक्तदोष इति । एवं समाचारवि- 
रोषव्रिवरणरूपेण चतुर्थखटठे गाथाष्टकं गतम्‌ । अथ खयं गुणहीनः सन्नपरेषां णणा- 
धिकानां योऽसौ विनयं वाञ्छति तस्य॒ गुणविनारं ददोयति-स होदि अणंत- 
संसारी स कथचिदनन्तसंसारे संभवति । यः कि करेति । पड्च्छगो जो वि भ्रत्येषको 
यस्तु अभिलखषकोऽपेक्षक इति । कम्‌ । विणयं बन्दनादिविनयम्‌ । कस्य संबन्धिनम्‌ । गुण- 
दोधिगस्स बाद्याम्यन्तररतत्रपगुणाम्यामधिकस्यान्यतपोधनख । केन कृता । होमि समणो त्ति 
अहमपि श्रमणो मवामील्यभिमानेन गर्वेण । यदि किम्‌ । हों गुणाधसरो जदि निश्वयम्यव- 
हारर्त्रययुणाम्यां हीनः खयं यदि चेद्धवतीति । अयमतरार्थः--यदि चेद्रुणाधिकेम्यः सका- 
राद्र्वेण पूव विनयवाञ्छां करोति पश्वाद्विवेकबलेनात्मनिन्दां करोति तदानन्तसंसारी न मवति 


चारित्री होता है ।॥ ६५॥ आगे जो यतिपनेसे उच्छृ है, उसको जो अपनेसे दीन आचरे 
वह्‌ अनंतसंसारी है, यह दिखराते है--[ यः ] जो इनि [ अहं श्रमणः ] मे 
यती [ भवामि ] ई, [ इति ] एसे अभिमानसे [ गुणतः अधिकस्य ] ज्ञान 
संयमादि ुर्णोकर उकृष्ट महायुनियोंसे [ विनं ] आदर्को [प्रल्येषकः] चाहता है, 
बह [ थदि ] जो [ गुणाधरः ] गुणोंको नदीं धारण करनेवाङा [ भवेन्‌ ] इजा 
संता [ सः] श्चटे गर्बका करनेवाला, बह [ अनतसंसारी ] अनंत संसारका भोगने 

बाङा [ भवति ] दोवा है । भावाथं--जो कोई महायुनिके पाससे अपना विनय 
चाहता दै, ओर कहता ह, क्या इभा जो ये गु्णोसे अधिक हैः मे भी तो यति हः ठेस 


३५८ ~ रायचन्द्रजेनशाख्माटडा ~ [ अ० ३, गा० ६७- 


खयं जघन्यगुणः सन्‌ श्रमणोऽहमपीलवटेपालरेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन्‌ 
श्रामण्यावटेपवद्यात्‌ कदाचिदनन्तसंसार्यपि भवति ॥ ६६ ॥ 

अथ श्रामण्येनाधिकख हीनं सममिवाचरतो विनाशं द्यति- 

अधिगयुणा सामण्णे वदति शुणाधरेहिं करियासु । 
जदि ते मिच्छुवजत्ता हवति पञमट्धचारित्ता ॥ ६७ ॥ 
अधिकगुणाः श्रामण्ये वतैन्ते गुणाधरेः क्रियासु । 
यदि ते मिथ्योपयुक्ता मवन्ति प्रभृष्टवाखिः ॥ ६७ ॥ 

सखयमधिकगुणा गुणाषरः परेः सह करियासु वतमाना मोदादसम्यगुपययुक्तताचाखि- 
द्यन्ति ॥ ६७ ॥ 

अथासतसंगं अतिपिध्यवेन दशेयति-- 
यदि पुनस्तत्रैव मिथ्याभिमानेन ख्यातिपूजाढामार्थं दुराग्रह करोति तथा मवति । अथवा यदि 
कालान्तरेऽप्यातमनिन्दां करोति तथापि न भवतीति ॥ ६& ॥ अथ खयमधिकगुणाः सन्तो 
गणाधरेः सह वन्दनादिक्रियाघ्चु वर्तन्ते तदा गुणविनाशं दशैयति--बद्ति वर्वन्ते प्रवर्तन्ते 
जदि यदि चेत्‌ । क वर्वन्ते। किरियासु बन्दनादिक्रियाघु । कैः सद । गुणाधरेहिं गण- 
परयुणरहितैः । खयं कथंभूताः सन्तः । अधिगगुणा अपिकयुणाः । क । सामण्णे श्रामण्ये 
चासि ते मिच्छुवजत्ता हवंति ते कथंचिदिति प्रसंगान्मिथ्यालपरथुक्ता भवन्ति । न केव मिथ्या 
तग्रयुक्ताः पडमडूचारित्ता प्रभष्टचाखिश्च भवन्ति| तथाहि--यदि बहुश्रुतानां पार्थ ज्ञानादि- 
गुणवृद्य्थं खयं चास्रियुणाधिका अपि बन्दनादित्रियादघु वर्तन्ते तदा दोषो नासि । यदि पुमः केषं 
ख्यातिपूजालामा् वर्तन्ते तदातिग्रसंगादयोषो भवति । इदमत्र तासपर्म्‌--वन्दनादिक्रियाघ वा 
तचखविचारादौ वा यत्र रागद्रेषोत्पत्तिभैवति तत्र सर्वत्र दोष एव । ननु भवदीयकत्पनीयमागमे 
नास्ति । नैवम्‌ । आगमः सर्वोऽपि रग्देषपरिहारार्थं एव प्रं किंतु ये केचनोर्छगापवादरूपेणागम- 
नयविमागं न जानन्ति त एव रागद्वेषौ कुर्वन्ति न चान्य इति ॥६७॥ इति पूरवोक्तक्रमेण ^एयग्गगदोः 
अहंकार भी करता है, बह संसारमे भटकता है । इस कारण अपनेसे बडका विनय 
करना योग्य है ॥ & ६ ॥ आगे आप यतिपनेमे उल्छृष्ट हो, ओर जो गुणहीनकी विनया. 
दिक करता है, तो उसके चारित्रका नाञ्च दोजाता है, यह दिखते ईदै-[ यदि ] 
जो [ आमण्ये ] यतिषनेमे [ अधिकशुणाः ] उक्कृष्ट गुणवारे महानि दै, वे 
[ ॒णाधरै; ] गु्ौकर रहित दीन युनियोके साथ [ क्रियासु ] विनयादि क्रियामें 
[ वतन्ते ] ्रवरततेर्हैःतो [ते] वे उ्ृष्ट युनि | मिथ्योपयुक्ताः ] भिध्या 
भावोकर सहित हए [ प्रभृष्टचारिच्राः ] चारित्रभष्ट [ भवन्ति ] देजते दै ! 
भावाथः--जो अपनेसे हीन गुणोबाठेका विनय आदर करते ह, वे अज्ञानी हुए संयमका 
नाश करते द ॥ ६७ ॥ आगे कसंगतिका निषेध करते दै--| निथितसूताथेपदः ] 


६८*] . . . . ~ प्रवचनसारः ~ ३५९ 


~ 


णिचछदसुत्तत्थपदो समिदकसाओो तवोधिगो चावि । 
लोगिगजणसंसगगं ण चयदि जदि संजदो ण वदि ॥ ६८ ॥ 
निधितसूत्रा्थपदः समितकषायस्तपोऽधिकश्चापि 
लोकिकजनसंस्गं न लजति यदि संयतो न भवति ॥ ६८ ॥ 

यतः सकठसापि विश्ववाचकसख सछक्ष्मणः रब्दनरह्मणसतदाच्यखय सकटखापि स- 
ष्मणो विश्वख च युगपदुस्यूततदुमयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतख सहक्ष्षणो ज्ञातृतच्वख 
निश्वयनयान्नि्चितसूप्रा्थपदत्वेन निरपरागोपयोगतात्‌ समितकषायलेन बहुशेऽभ्यस्तनि- 
प्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकतेन च युष संयतोऽपि सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावस्यं भावि- 
इत्यादि चतुर्दरगाथामिः खट्चतुष्टयेन श्रामण्यापरनामा मोक्षमागौभिधानस्तृतीयान्तराधिकारः 
समाप्तः । अथानन्तरं द्वात्रिशद्राथापर्थन्तं पञ्चमिः खकः शुभोपयोगाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ 
ठोकिकसंसगेनिषेधयुख्यवेन णिच्छिदसुक्त्यपदो, इत्यादिपाठ्क्रमेण गाथापञ्चकम्‌ । तदनन्तरं 
सरागसंयमापरनामञ्युमोपयोगखरूपकथनप्रधानवेन मणा सुद्धवछुत्ता इ्यादि सूत्रा्टकम्‌ । 
ततश्च पात्रापात्रपरीक्षाप्रतिपादनरूपेण ^रागो पसत्थभूदो' इयादि गायापद्ुम्‌ । ततः परमा- 
चारादिविहितक्रमेण पुनरपि संक्षेपरूपेण समाचार्याख्यानग्रधानखेन "दिद् पगदं वव्थुं" इ्यादि 
सूत्राष्टकम्‌ । ततः परं पञ्चरत्रमुख्यत्वेन “जे अजधागहिदत्था" इष्यादि गाधापञ्चकम्‌ । एवं 
द्रातरिराद्राथामिः खल्पञ्चकेन चतुथौन्तराधिकारे समुदायपातनिंका । तथा अथ लोकिकसंसग 
प्रतिषेधयति-णि च्छिदसुत्तत्थपदो निश्चितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तखमभावनिजञ्य- 
द्वास्ादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निशितसूत्रार्थपदः समिदकसाओ 
परविषये क्रोधादिपरिहारेण. तथाम्यन्तरे परमोपदममावपरिणतनिज्यद्धातमावनावठेन च 
दामितकषायः तवोधिगो चावि अनशनादिवदहिःङ्गितपोबलेन तथेवाम्यन्तरे श्ुद्धातमभाव- 
नाविषये प्रतिपनाद्विजयनाच तपोऽधिकश्वापि सन्‌ खयं संयतः कत लोगिगजणसंसम्भं 
ण चयदि जदि डकिकाः खेच्छाचारिणस्तेषां संसर्गो टोकिकसंसगस्तं न यजति यदिचेत्‌ 
संजदो ण हवदि तर्हि संयतो न भवतीति । अयमत्रार्थः-खयं मावितात्मापि यचसंव्रूतजनंसमं 


निश्चय करिये है, सिद्धान्त ओर जीवादि पदार्थं जिसने [समितकषायः] ओर जिसने 
कषार्योको -शांत किया है, [ च ] ओर जो [ तपोऽधिकः अपि ] तपस्याकर उक्छृष्ट 
है, तो भी [यदि] जो [ छौकिकजनसंसं ] चारितरभष्ट अज्ञानी युनिर्योकी 
संगति [ न जहाति ] नदीं छोडता है, तो बह [ संयतः ] संयमी सुनि [ न म- 
वति ] नदीं दोसकता । मावाथे- जो भगवसमणीत शब्दबद्यका. जाननेवाटा है, 
आस्मतच्तवको भी जानवा है, बहुत अभ्यासकर निष्कंप उपयोगी है, ओर तपकी अधि- 
कतासे उत्कृष्ट संयमी भी है, इत्यादि अनेक गणोकर युक्त है, तो मी ठोकिक सुनिकी जो 


वि 


संगति नदीं छोडे, तो वह संयमी नदीं दोसकता । जैसे आगके सम्बन्धसे उत्तम शीतक 


३६० - रायचन्द्रजैनसाखमाख ~ [ अ० ३, गा० ६९- 


वरिकारलात्‌ लकिकसंगादसंयत एव स्ात्ततस्तस्ंगः सर्वथा प्रतिषध्य एव ॥ ६८ ॥ 
अथ ठोफिकरक्षणसुपरक्षयति- | 
णिग्गंथो पधृहृदो वद्टदि जदि एहिगेहि कम्मे । 
सो खोणिगो त्ति मणिदो संजमतवसंखदो चावि ॥ ६९ ॥ 
निगरन्थः प्र्रजितो वतैते यचेहिकैः कर्मभिः । 
स ठोकरिक इति भणितः संयमतपःसंयुतशचापि ॥ 8९ ॥ 
प्रतिज्ञातपरमनैर्मन्ध्यम्रब्ज्यस्वादुद्‌ढसंयमतपोमारोऽपि मोदबहुलतया ्ीक्रतशुद्धयेतन- 
व्यवहारो ुटू्मदप्यव्यवहारेण व्याधूणैमानलादेिककर्ीनिवृततौ ठोकिक्‌ इत्युच्यते ॥ ६९॥ 
न त्यजति तदातिपर्चियादमिसन्गत जलमिव विकृतिमावं गच्छतीति ॥ ६८ ॥ अथानुकम्पा- 
लक्षणं कथ्यते-- 
तिसिदं व भुकरिखदं वा दुहिदं दद्रुण जो हिं दुहिदमणो । 
पडिवल्लदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ *२२॥ 
तिसिदं च भुक्सिदं वा दुदिदं वा दद्रूण जो हि दुहिद्मणो पडिवज्ञदि 
तृषितं बा बुभुक्षितं बा दुःखितं वाद कमपि प्राणिनं यो दि सुट दुःखितमनाः सन्‌ 
प्रतिपद्यते खीकरोति । कं कर्म॑तापनम्‌ । तं प्राणिनम्‌ । कया । किवया कृपया दयापरिणामेन 
तस्तेसा होदि अणुकंपा तस्य पुरुषस्यैषा प्रसक्षीमूता ञमोपयोगरूपानुकम्पा दया मव- 
तीति । हमा चानुकम्पां ज्ञानी खसमावनामविनारायन्‌ सं्ेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पुनः 
संहेशेनापि करोतीर्थः | २२॥ अथ ऊोकिकटक्षणं कथयति-णिग्गंथो पदो वखादि- 
पथिहरहितवेन निर्भन्थोऽपि दीक्षाग्रहणिन प्रत्रजितोऽपि वहदि जदि वर्तते यदि चेत्‌ । कैः | 
एहिगेहि कम्मेहिं रेकः कर्मभिः मेदामेदारततत्रयमावनारकैः स्यातिपूजालाभनिमित्तव्योति 
घरमच्रवादिषैदिकादिभिरेहिकजीवनोपायकर्मभिः सो टखोगिगो त्ति भणिदौ स लकिको 
व्याबहारिकि इति भणितः । दि विशिष्टोऽपि संजमतवसंज्ुदौ चावि दन्यरूपसंयमतपोभ्यां 


जङ्‌ अवश्य गम विकारको धारण करता है, उसी तरह गुनिभी कुसंगतिसे अवय नाश्चको 
प्राप्त होता है इसशिये संगति यागने योग्य है ।!६८॥ आगे ठोकिक मुनिका लक्षण कहते 
है--[ नेभरन्थयं प्जितः ] निर्य सुनिपदको धारणकर दीश्चित हुआ खनि [ यदि] 
जो [ ठेहिकैः ] इस छोकसम्बन्धी [ कर्मभिः] संसारो-कर्म ज्योतिष, वैयक, मंत्र य॑त्ा- 
दिकरोकर [ वतेते ] प्रवर्त, रो [ सः ] वह अट युनि [ संयमतपःसंपरयुक्तोपि ] 
संयम तपस्थाकर सहित हा भी [ लौकिकः ] रौकरिक [ इति ] ठेस नामसे 
[ भणितः ] कदा है, भावाभै-यदयपि नर्मय दीक्षाकी प्रतिज्ञा की है, संयम तप- 
स्याक्रा भार भी ठिया है, छेक्रिन जो मोहकी अधिकतासे शुद्ध चेतना व्यवहारको रथि 
करता दै, भँ मटुष्य दह" एसे अभिमानकर धूम रहा द, ओर इसकोक सम्बन्धी कमेसि 


७०. ] ~ ~ प्रक्चनसारः; - २३६१ 
अथ सत्संगं विधेयत्वेन दर्यति- 
तम्हा समं गुणादो समणो समण गुणेहि वा अहियं । 
अधिवसदु तमस्हि णिच इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ ७० | 
तस्मात्समं गुणात्‌ श्रमणः भ्रमणं गुणेवाधिकम्‌ । 
अधिवसतु तत्र निलयं इच्छति यदि दुःखपरिमेक्षम्‌ ॥ ७० ॥ 

यतः प्रिणामखभावतेनात्मनः सक्ताचिःसंगतं तोयमिवाव्यं भाविविकारत्वाहोकिक- 
सेगात्संयतोऽप्यसंयत एव खात्‌ । ततो दुःखमोक्षाथेना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः 
संयुक्तश्वापीलर्थः ॥ ६९ ॥ अथोत्तमसं सः कर्तम्य इत्युपदिदति--तम्हा यस्माद्धीनसंसगौदण- 
हानिम॑वति तस्मात्कारणात्‌ अधिवक्षदु अधिवसतु तिष्ठतु । स कः कर्ता । समणो श्रमणः । 
क । तम्हि तस्मि्नधिकरणमूते णिच्च नियं सर्वकारम्‌ । तसिन्वुत्र । समरणं श्रमणे ठक्षण- 
वरादधिकरणे कर्मं पठ्यते । कथंभूते श्रमणे । समं समे समाने । कस्मात्‌ । गुणादो बादया- 
भ्यन्तरतत्रयरक्षणगुणात्‌ । पुनरपि कथंमूते । अहिर्यं बा खस्मादधिके वा । कैः । गुणेहि 
मूतत्तरयुणेः । यदि किम्‌ । इच्छदि जदि इच्छति वाञ्छति यदि चेत्‌ । कम्‌ । दुक्खपरि- 
मोकखं खातमोत्यघुखविटक्षणानां नारकादिहुःखानां मोक्ष हुःखपरिमोक्षमिति । अथ विस्तरः- 
यथाध्िसंयोगाजठ्खय सीतख्युणविनाश्ो मवति तथा व्यावहारिकजनसंसगात्संयतश्च संयमगुण- 
विनाशो भवतीति ज्ञाता तपोधनः कतौ समगुणं गुणाधिकं वा तपोधनमाश्रयति तदास्य तपो- 
धनस्य यथा शीतल्माजनसदहितशीतकनठस रीतटगुणरत्ा भवति तथा समगुणसंसगद्रणरक्षा 
रहित नदीं हुआ एेसा अष्ट मुनि छोकिक कढाता है । एेसेकी संगति मुनिको लागने 
योग्य ह ॥ ६९ ॥ आगे अच्छी संगति करनी चाहिये, एसा दिखकाते ह--[तस्मात्‌] 
इस कारणसे, अथौत्‌ आगके सम्बधसे जखकी तरह, युनि भी खोकिककी कसंगतिसे असंयमी 
हो जाता है । इलसे कुसंगतिको यागकर [ मणः ] उत्तम सुनि [यदि ] जो [दुःख- 
परिमोश्चं ] इःखसे यक्त हभ ( द्रूटना ) [ इच्छति ] चाहता है, तो [ गुणात्‌ समं] 
गुणोसे अपने समान [ वा ] अथवा [ गुणैः अधिकं ] युणोमिं अपनेसे अधिककी 
| सअमणम्‌ ] श्रमणको [ तन्न | इन दोनोकी संगतिमें [ अधिवसतु ] निवास करना 
चाहिये । भावाथ--जो मोक्षामिटाषी मुनि दै, उसको चाहिये, कि या तो गुणोमें अपने 
समान हों, या अधिक हों, एेसे दोनोकी संगति करर, अन्यकी न करे । जेसे शीतद घरके 
कोनेमे रीतछ जख रखनेसे शीतर गणकी रक्षा होती दै, वह जल अति शीतल हो 
जाता हे, वरफ मिश्रीकी संगतिसे ओर भी अधिक शीतल हो जाता है, उसी तरह गुणाधिक 
पुरुषकी संगतिसे गुण बहते है, इसल्ियि सत्संगति करना योग्य ह । सुनिको चाहिये; किं 
पहली अवस्थामे तो पूर्व कही हुई द्यभोपयोगसे उत्पन्न प्रवृत्तिको खीकार करे, पीछे 
मसे संयमी उल्छृष्टतासे परम दराको धारण करे । इसछिये हे भव्यो ! समस्त वस्तुकी 


प्र० ४६ 


३६२ - रायचनद्रजेनशाख्ममाख - , [अ० ३, गा० ७१- 
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श्रमणेन निलमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवर्ककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाहण- 
रक्षा शीततरतुहिनङकरासंए्क्तरीततोयवत्‌ गुणासंगात्‌ गुणवृद्धिः ॥ ७० ॥ “श्यध्याख 
शुभोपयोगञनितां कांचिखवृत्ति यतिः सम्यक्‌ संयमसोष्टवेन परमां कामचिवृत्तिं कमात्‌ । 
हेखकरान्तसमस्तवस्तुविससस्ताररम्योदयां ज्ञानानन्दमर्थीं दशामनभवतेकान्ततः गाश्र- 
तीम्‌” ॥ इति छभोपयोगग्रज्ञपनम्‌ । अथ पञ्चरतरम्‌ । ^तव्रलयाख रिख- 
ण्डिमण्डनमिव प्र्योतय्सर्वतो द्वैतीयीकमथाहेतो मगवतः संक्षेपतः शासनम्‌ । व्याकरषै- 
ज्ञगतो बिरक्षणपथां संसारमोक्षधितिं जीयास्ंप्रति पत्चरलमनघं सूत्रेरिमैः पत्रभिः" ॥ 

अथ संसारतमुद्राययति- 

जे अजधागदिदत्था एदे तच तन्ि णिचिकिदा समये । 
अर्चतफलसमिद्ध भमति ते तो पर काल ॥ ७१॥ 
ये अयथागरहीताथ एते त्खमिति निधिताः समये | 
अलयन्तफटसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं काठम्‌ ॥ ७१ ॥ 

ये खयमविवेकतोऽन्यथैव प्रतिपद्या्थीनित्थमेव तखमिति निश्चयमारचयन्तः सततं 
भवति । यथा च तदैव जछङ्स्य कपूरशकेरादिशीतच्द्रन्यनिक्षेपे कृते सति रीतल्गुणव्रद्धि- 
भवति तथा निश्वयन्यवहाररत्त्रयगुणाधिकसंसगाद्वणवृद्धिर्भवतीति सूत्रार्थः ॥ ७० ॥ इतःपरं 
पञ्चमस्थठे संक्षेपेण संसारखरूपस्य मोक्षखरूपस्य च प्रतीथ पञ्चरतभूतगाथापञ्चकेन व्या- 
स्यानं करोति-तयथा--अथ संसारखरूपं प्रकटयति--अन्तफटप्मृद्धं भमन्ति न विघते- 
ऽन्त इलद्यन्तं ते परं का दन्यक्षेत्रकारुभवभावपञ्चप्रकारसंसारपरिभ्रमणरहितच्चुद्धात्मखरूपभाव- 
नाच्छुताः सन्तः परिभ्रमन्ति । कम्‌ । परं कार अनन्तकाटम्‌ । कथंभूतम्‌ । नारकादिदुःख- 
प्रकारशनेवारी केवखन्ञानानन्दमयी अविनाशी अवस्थाको सब तरसे पाकर अपने अती- 
न्द्रिय सुखको अखुभवो ॥ ७० ॥ इस प्रकार यह छुमोपथोगका अधिकार पूर्ण हआ । 
आगे पच रल्लाको पच गाथाओंसे कहते हँ । ये प॑च रन्न इस सिद्धान्तके सङ्कट हँ, ओर 
भगवन्तके अनेकान्तमतको संक्षेपसे कहते है, ओर संसार मोक्षकी सितिको प्रगट करते है, 
इसल्यि ये पंच रत्न जयवन्ते दवें । संसारतत्व १, सोक्षतत्त्व २, मोक्षतत्त्वका साधन ३, 
मोक्षतत््वसाधन सवेंमनोरथसान कथन ४, ओर रिष्यज्नोको शाख-पठनका खाम ५, 
ये पोच रतन! आगे पोच से प्रथम ही संसारतत्वको कते है--[ थे] जो 
पुरुष [ समये ] जिनमतमे द्रन्य्िंग अवस्था धारणकर तिष्ठते मी दै, ठेकिन [ अय- 
थागृह्ीताथीः ] अन्यथा पदार्थोका सखरूप ग्रहण करते हए [ एते तत्वं ] जो 
पदार्थं हमने जानच्यि हैः ये ही वस्तुका खरूप है, [ इति ] ेसा मिथ्यापना मानकर 
[ निथिताः ] निश्चय कर कैठे है, [ते] रेसे वे श्रमणाभास सनि [ अतः ] इस वर्व- 
मानकारसे अगे [ अलन्तफलसखद्धं ] अनन्तभ्रमणरूपी फलकर पूर्ण [ परं काटं ] 


७२, | । ` ~ प्रवचनसारः ~ ३६३ 


समुपचीयमानमहामोहमरमटीमसमानसतया निलयमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समयथिता 
अप्यनासादितपरमाथेश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपमोगप्राग्भारभयंकर- 
मनन्तकाटमनन्तमवान्तपरावर्तरनवधिपतवृत्तयः संसारतखमेवावदुध्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ मोक्षतखयुद्याययति- 
अजधाचार वित्तो जघत्थपदणिचछदो पसंतप्पा । 
अफे चिरं ण जीवदि इद सो संपुणष्णसामण्णो ॥ ७२॥ 
अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिथितः प्ररान्तात्मा । 
अफृरे चिरं न जीवति इह स संपूण॑श्रामण्यः ॥ ७२ ॥ 
यक्जिलोकचूठिकायमाननिर्मटविवेकदीपिकाठोकदाठितिया यथावयितपदा्थनिश्वयनि- 


रूपालन्तफरपमृद्धम्‌ | पुनरपि कथंमूतं । अतो वर्तमानकाठात्परं भाविनमिति | अयमत्रार्थः-- 
इत्थ मूततंसारपरिभ्रमणपरिणतपुरुषा एवाभेदेन संसारखश्पं ज्ञातव्यमिति ॥ ७१ ॥ अथ मोक्ष 
खरूपं ॒प्रकाशयति-अजधाचारविजुत्तो निश्वयन्यवहारपच्चाचारभावनापरिणतत्वादयथा- 
चारवियुक्तः विपरीताचाररहित इवर्थः । जधस्थपदणि च्छिदो सहजानन्देकस्वभावनिजपर- 
मात्मादिपदाथपरिन्ञानसहितत्वायथा्थपदनिशितः पसंतप्पा विरिष्टपरमोपदामभावपरिणतनि- 


जात्मद्रम्यमावनास्हितत्वास्मशन्तात्मा जो यः कतां सो संपुण्णस्षामण्णो स पदूणश्रामण्यः 


अनंतकार्पर्यत [ भ्रमन्ति ] मटकते है । मावाथ--ये अज्ञानी इनि मिथ्याुद्धिते पदा- 
थका श्रद्धान नहीं करते ह, अन्यकी अन्य कल्पना करते है, ओर सदा महामोह मह्धकर 
चित्तकी मलिनतासे अविवेकी है, यदपि द्रव्यङिगको धारण कर रहे दै, तो मी परमार्थ सुनिप- 
नेको नहीं प्रप्र हुए है, जो निके समान माटूम पडते है, वे अनंतकारतक अनंतपरावर्तनकर 
भयानक कर्म-फर्को भोगते हए भटकते द । इसलिये एेसे श्रमणाभास् सुनिको संसारत्त 
जानना चाहिये, दूस कोई संसार नदीं है, जो जीव मिध्यावुद्धि लिये हषरः वे दी जीव 
संसार ह ॥७१॥ आगे मोक्षतत्तवको प्रगट करते ह --[ अयथाचार वियुक्तः ] जो पुरुष 
मिथ्या आचरणसे रहित है, अथौत्‌ यथावत्‌ सखरूपाचरणमें अवर्वते है, [ यथाथपदनि- 
शितः ] जैसा कुछ पदार्थाका खरूप हे, वेसा दी जिसने निश्वट श्रद्धान कर य्या है, [पररा- 
न्तात्मा] भौर जो राग दवेषसे रहित है, ेसा [सः] वह परुष [ संप्ूणेश्रामण्यः ] 
सम्पूरणं सनिपदवी सहित ह [ इह ] इस [ अफल ] एक रहित संसारम [ चिरं ] 
बहुत काठतक [ न जीवति ] प्राणोंको नदीं धारण करते द, थोडे काठतक ही रहते 
दैः । भावार्थ-- त्रिटोकका चूडामणिरत्र समान निर्मल विवेकरूपी दीपकके प्रकारासे 
जिस महामुनिने यथावत्‌ पदार्थोका निश्चय करिया है, ओर एक अपने ही खरूपको मुख्य- 
पुनेसे आचरता है, विपरीत आचरणसे रहित हआ, सदाकार ज्ञानी है, एेसा परिपूर्ण 
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वर्तितोतसुक्यखरूपमन्थरसततोपसान्तात्ा सन्‌ खरूपमेकमेवाभियुख्येन चरन्नयथाचार- 
वियुक्तो निदं ज्ञानी खात्‌ घ खड संपूण॑श्रामण्यः साक्षात्‌ श्रमणो देखावकीरणसकरप्रा- 
त्तनकर्मैफठलादनिष्पादितनूतनकरमफलत्वाञ्च पुनः प्राणधारणदेन्यमनास्कन्दन्‌ द्वितीय- 
भावपरावतीमावान्‌ शुद्धखमावावथितवृत्ति्मोक्षतत्वमवबुध्यताम्‌ ॥ ७२॥ 
अथ मोक्षतखसाधनतत्वसुद्रा्यति- 
सम्म विदिदपदत्था चत्ता उवदिं बहित्थमज्क्ञत्थ । 
विसये णाचसत्ताजे ते खद्ध त्ति णिरिद्ा ॥ ७३॥ 
सम्यग्विदितपदार्थास्यक्सोपधिं वहिथमध्यशम्‌ । 
विषयेष नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टः ॥ ७३ ॥ 
अनेकान्तकटितसकठजञातृञेयतस्यथावथितखरूपपाण्डियसशोण्डाः सन्तः समस्त- 
बहिरङ्गान्तरङ्गसङ्गसङ्गतिपस्लिागविविक्तान्त्कचकायमानानन्तसाक्तिचेतन्यभाखरास्मतच 


सन्‌ चिरं ण जीवदि चिरं वहतरकाटं न जीवति न तिष्ठति अफे शद्धाससंवित्ति- 
ससुत्पन्षुखागृतरसाखादरहितव्ेनाफएटे संसारे । किम्‌ । दीघं मोक्षं गच्छतीति । अयमत्र भावार्थः- 
इव्थभूतमोक्षततत्वपरिणत पुरुष एवाभेदेन मोक्षखरूपं ज्ञातव्यमिति ॥ ७२ ॥ अथ मोक्षकार- 
णमाल्याति-- सम्म विदिदपदत्था संरायविपर्ययानध्यवसायरहितानन्तज्ञानादिखमावनिज- 
परमात्मपदाथप्रभतिसमस्तवस्तुविचारचतुरवित्तचातुरयप्रकारमानसातिरायपरमविवेकनज्योतिषा सम्य- 
ग्विदितपदाथौः । पुनरपि किंरूपा; । विसयेसु णावसत्ता पञ्चन्दियविषयाधीनरदितत्वेन 
निजात्मतच्भावनारूपपरमसमाधि संजातपरमानन्देकलशक्षणसुखषुधारसाखादानुभवनफठेन विष्‌- 
येषु मनागप्यनासक्ताः । विं कृता । पूवं खखरूपपरिग्रहं खीकारं क्रत्वा चत्ता यक्सा | कम्‌ 
उवह उप्थिं परिम्रहम्‌ । किंविशिष्टम्‌ बहित्थमजञ्ञत्थं वहिसं क्षत्रायनेकविधं मध्यसं 


मुनिपदवीका धारक महामुनि पूर्व षे समस्त कर्म-फर्टोकी निजंरा करता है, नवीन कर्मं 
बंध-फछका उत्पन्न करनेवाखा नहीं होता, इससे फिर संसारिक प्राणोके धारण करनेकी 
दीनताको नहीं करता । जिसके दृसरी पयौयका अभाव है, ठेसा यह्‌ दुद्धं खरूपमे छित 
नि है, उसीको तुम मोक्षृतत्तव जानो, अन्य मोक्ष नदीं । जो परद्रन्यसे मुक्त हआ खरूपमें 
ीन है, वही जीव मुक्त है ॥ ७२॥ आगे मोश्चतत्त्वका साधनतन्त दिखरते है-- 
[ये] जो जीव [ सम्यग] यथार्थं [ विदितपद्ा्था; ] समसत तत््वोँको जानते 
दै, तथा [ वहिस्थमध्यस्ं ] बह्म ओर अंतरंग रागादि [ उपधिं ] परिग्रहको 
[ यक्षत्वा ] छोडकर [ विषयेषु ] पोच इन्दरियोके स्पशौदि विषयोमे [ न अव- 
सक्ताः ] टीन नदीं ह [ ते ] वे, जीव [ इद्धाः ] निर्मङ भगवन्त मोक्षतत्त्वके साधन 
है [ इति ] रेसे [ निर्दिष्टाः ] कदे गये ह । . भावाथे-- ज्ञे अनेकान्तपने सहित 
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सरूपाः खरूपगुपतसुषु्रकल्पान्तस्तवृत्तितया विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः 
समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघरितविकयकर्मकवाटपिषटनपरीयसाध्य- 
वसायेन प्रकटीक्रियमाणावदानावमोक्षतत्वसाधनत्वमवबुध्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ मोक्षतच्वसाधनतच्ं सवंमनोरथसानलेनामिनन्दयति- 
सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्ख द॑ंसणं णाणं। 
खुद्धस्स य णि्राण सो चिय सिद्धो णमो तरस ॥ ७४॥ 
गुद्धसय च श्रामण्यं भणितं श्ुद्धसख दशनं ज्ञानम्‌ । 
युद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मे ॥ ७४॥ 
यत्तावत्सम्यग्दरीनक्ञानचाछियोगपयप्रवृततैकाभ्यटक्षणं साक्षन्मोक्षमा्गभूतं श्रामण्यं 
मिथ्यालादिचतुदरामेदमिन्म्‌ । जे एवंगुणविशिष्टाः ये महातमानः ते सुद्ध त्ति णिहि ते 
खद्धासानः शुद्धोपयोगिनः सिद्न्ति इति निर्दिष्टः कथिताः । अनेन व्यास्यानेन किमुक्तं 
मवति--इत्थंभूताः परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमागौं इत्यवबोद्धव्याः ॥ ७३ ॥ अथ डुद्धोपयोग- 
टक्षणमोक्षमागं सर्वैमनोरथसख्यानवेन प्रददयति--भणियं मणितम्‌ । किम्‌ । सामण्णं सम्य- 
ग्दानज्ञानचासिकाम्यशघुमित्रादिसममावपरिणतिल्पं सा्ान्मोक्षकारणं यच्छरामण्यम्‌ । तत्ता- 
वत्कस्य । सुद्धस्स य शुद्धस्य च छुद्धोपयोगिन एव सुद्धस्स दंसणं णाणं त्रेरोक्योदरविषर- 
वर्तित्रिकाटविषयसमस्तवस्तुगतानन्तधंमैकसमयसामान्यविशेषपरिच्छित्तिसमधं दरौनज्नानद्रयं तच्छु- 
द्वस्यैव खुद्धस्स य णि्ाणं अभग्यावाधानन्तुखादिगुणाधारमूतं पराधीनरहिततवेन खायत्त 
यनि्वाणं तच्छद्धस्यैव सो चिय सिद्धो यो ङोकिकमायाज्ञनरसदिग्िजयमत्रथत्रादिसिद्ध- 
विरक्षणखश्चुद्धात्मोपरम्भलक्षणङ्गोत्वीर्णज्ञायकैकखमावो ज्ञानावरणाचष्टतिधकर्मरहितत्वेन सम्य- 


सकर ज्ञेय ज्ञायक तत्त्वोके यथार्थं जाननेमें प्रवीण है, समस्त बाह्य अंतर परिप्रहको 
सयागकर देदीप्यमान हए द, अनंत ज्ञानशक्तिकर विराजमान आत्मतत्व जिनके घटमें हेः 
.इद्दियोके विषरयोमिं किसी समय मी आसक्त नहीं होते, खरूपमे एेसे टीन दै, कि मानों 
सुखसे सोरे, इसलिये विषयोँसे रहित दँ, संसारम कगे कर्मरूप किवाङोके उघानेको 
जिन्होने अपनी शक्ति प्रगट की है, ओर महाप्रमाव सहित है, एेसे शद्ध जीवर, वे दी मोक्ष- 
तन्तवे साधक जानने चाद्ये ॥ ७३ ॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतत्तव सवं मनो- 
वाञ्छित अर्थोका खान है, यह दिखटते है--[ शुद्धस्य ] जो परम वीतरागभावको 
प्रात हभ मोक्षका साधक परम योगीखर दै, उसके [ श्रामण्यं ] सम्यण्दोन, ज्ञान, 
चारित्रकी एकताकर एकाम्रता रिय हुए साश्चात्‌ मो्षमागैरूप यतिपद्‌ [ भणित ] कदा हे, 
[ च ] भौर [ छयुद्धस्य ] उसी शदधोपयोगी मोसाधक सुनीशरके [ ददनं ज्तानं ] 
अतीत, अनागत, वर्तमान, अनन्त पर्याय सहित सकल पदार्थोको सामान्य विषतासे 


३६६ ~ रायचन्द्रजेनशाखमाखा - [ अ० ३, गा० ५५ 


तच्च गुद्धसयेव । यच्च समस्तमूतभवद्धाविव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्त्वन्वयातसमकविशसामा- 
न्यविशेषप्रयक्षप्रतिभासासमकं दीनं ज्ञानं च तत्‌ शुद्धसेव । यच्च निःप्रतिविजुम्मितसह्‌- 
जज्ञानानन्दमुद्ितदिव्यखमावं निर्वाणे तत्‌ शुद्धस्यैव । यश्च टद्कोत्कीणेपरमानन्दावखाघु 
धितात्मखमाबोपरठम्भगम्भीरो भगवान्‌ सिद्धः स शुद्ध एव । अरं वागि्तारेण, सर्व 
मनोरथखथनख मोक्चतखसाधनतत्रखय शुद्ध प्रसरमज्ञङ्गिमावपरिणतमाव्यभावकमा- 
वत्वाखल्यस्रमितखपरविभागो भावनमस्कारोऽस्तु ॥ ७४ ॥ 
अथ रिष्यजनं राखफलटेन योजयन्‌ शाखं समापयति-- 
वुञ्छषदि सासणमेयं सागारणगारचरियया त्तो । 
जो सो पवयणसारं लद्णा काटेण पप्पोदि ॥ ७५॥ 
बुध्यते शासनमेतत्‌ साकारानाकारवर्यया युक्तः । 
यः स॒ प्रबचनसारं टघरुना कासेन प्राभरोति ॥ ७५ ॥ 
यो हि नाम सुविश्ुदधज्ञानदशैनमा्रखरूपव्यवथितवृत्तिसमाहिततात्‌ साकारानाका- 
रचथया युक्तः सन्‌ रिष्यवगः खयं समसशाखा्थविसरसंक्षेपात्मकशचुतज्ञानोपयोगपूषै- 
कालुभावेन केवलमात्मानमतुभवन्‌ शासनमेतदुच्यते स खलु निरवधित्रिसमयप्रवाहावा- 
कवादष्टुणान्तभूतानन्तगुणसहितसिद्धो भगवान्‌ स चैव छुद्धः, एवं णमो तस्स निर्दोषरिनिज- 
परमातमन्याराध्याराघकसंबन्धरक्षणो मावनमस्कायोऽस्तु तस्यैव । अत्रैतदुक्तं भवति-अस्य मोक्ष- 
कारणमूतञ्ुद्धोपयोगसख मध्ये सर्वे्टमनोरथा ठम्यन्त इति मत्वा शेषमनोरथपरिदारे तत्रैव भावना 
करतन्येति ॥ ७४ ॥ अथ ज्ेष्यननं शाघफरं दशयन्‌ शाखं समापयति--पप्पोदि प्रापोति 
सो शिष्यजनः कत । कम्‌ । पवयणसारं प्रवचनसारखन्दवाच्यं निंजपरमात्मानम्‌ । केन | 


देखना जानना मी कहा है, [ च ] तथा [ छ्ुद्धस्य ] उसी चुद्धोपयोगी मेोक्षमागी 
सुनीन्वरके [ निवौणं ] निरावरण अनन्तज्ञान, दयन, सुख, वीये, सहित परम निर्भर 
मोक्ष-जवखा भी है, [ स एव ] वही शद्ध मोक्ष-साधन [ सिद्धः ] रंकोत्कीण परम 
आनन्द्‌ अवखाम भिररूप निरावरण दज्चाको प्रात्र परन्रह्मरूप साक्षात्‌ सिद्ध है, [तस्मै] 
एसे सर्वमनोरथके ठिकाने मोक्ष-साधन खुद्धोपयोगीको [ नमः  हमाया सावनमस्कार 
होवे । भावाथ-- बहुत विस्तारसे कर्हौतक कहा जाय, यह्‌ जो मोश्चतत्त्वका साधन शद्धो- 
पयोगी महामुनि है, वह्‌ सब मनोवाञ्छित कार्योका स्थान है, क्योकि इस दश्ञाके होनेपर 
सव मनोरथ पूर्णं होते दै, इससे यह्‌ मोक्ष-मागं है, इसीके अनत ज्ञान ददरीन है, इसीको 
मोक्ष हे, ओर यही साक्षात्‌ सिद्ध दै । जो सव उत्तम अवश्यायं है, उन रूप यदी 
मानना चाहिये ।॥ ७४ ॥ अगे रिष्यजर्नोको शाखका फ दिखलाकर शास्रकी समप्रि 
करते ह--[ यः ] जो पुरुष [ साकारानाकारचयेया युक्तः ] श्रावक ओर सुनिकी 


७५. ~ प्रवचनसारः - ३६७ 


यित्वेन सकलाथेसा्थात्मकख प्रवचन सारभूतं भूतार्थखसंवेबदिव्यज्ञानानन्दखभावम- 
नतुभूतपूवं भगवन्तमात्मानमवमरति ॥ ७५ ॥ गाथासमासिः ॥ 

इति त्वदीपिकायां श्रीमदस्तचन्द्रसूरिविरचितायां प्रवचनसारवर्तौ चरणानु- 
सूचिकाचूठिकानामकस्तृतीयः थुतस्कन्धः समाप्तः ॥ ३॥ 


लहूणा कारेण स्तोककाटेन । यः लहृणा काण स्तोककाटेन । यः विं करौति । बुज््चदि यः शिष्यो बुष्य्र जानाति । 
किम्‌ । सासणमेयं शाखमिदं किं नाम । पवयणसारं सम्यन्ञानख त्येव ज्ञेयभूतपरमा- 
त्मादिपदा्थानां तत्साध्यस्य निर्विकारखसंवेदनज्ञानस्य च तथैव तचार्थश्रदानलक्षणसम्यग्दशनस 
तद्विषयमूतानेकान्तात्मकपरमामादि्रव्याणां तेन भ्यवहारसम्यक्तवेन साध्यस्य निजश्ुद्धातमरुचि- 
रूपनिश्वयसम्यक्लस्य तथैव च त्रतसमितिगु्याचुष्ठानरूपसख सरागचारितरस्य तेनैवसाध्यस 
खद्यद्धातनिश्वखानुमूतिरूपस्य वीतरागचारित्रस्य च॒ म्रतिपादकलाल्मवचनसारामिधेयम्‌ । 
क्थमूतः सः रदिष्यजनः सागारणगारचरियया . जुत्तो सागारानागारचर्यया युक्तः । 
आभ्यन्तररतत्रयानुष्टानसुपदियं कला बहिरङ्गरलत्रयानुष्ठानं सागारचर्या श्रावकचर्या । बहि- 
रङ्करल्त्रयाधारेणाम्यन्तररतत्रयावुष्ठानमनागास्वर्या प्रमत्तसंयतादितपोधनचर्येर्थः ॥ ७५ ॥ 
इति गाधापञ्चकेन पञ्चरतज्ञं पञ्चमसयठं भ्यास्यातम्‌ । एवं "णिच्छिदसुत्तत्थपदोः इद्यादि 
द्ातिराद्राथाभिः सद्पञ्चकेन श्युभोपयोगाभिधानश्वतुथीन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 

इति श्रीजयसेनाचा्यकृतायां तादपर्थदृत्तौ पूर्ोक्तक्रमेण "एवं पणनिय सिद्धेः इयायेक- 
विंरातिगाथाभिरत्सगौधिकारः । 'ण हि णिसेक्खो चागोः इघयादि त्रिराद्वाथाभिरपवादाधिकारः । 
ततः परं (रयग्गगदो समणोः इदयादिचतुद्छगाथाभिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमागापिकारः । 
ततोऽप्यनन्तरं णणिच्छिदएुत्तव्थपदोः इ्यादिद्वा्िशद्वाथामिः डमोपयोगाधिकारश्वेलन्तराधि- 
कारचतुष्टयेन सप्तनवतिगायाभिञ्चरणानुयागचूकिका नामा ततीयो सहाधिकार समाप्तः ॥२॥ 


क्रियासे संयुक्त हु [ एतत्‌ रासनं ] इस भगवन्तम्रणीत उपदेशको [ बुध्यते ] 
समहमता है, [सखः] वह [ ठष्ुना काटेन ] थोडे दी कारमं [ प्रवचनसारं ] 
सिद्ान्तकाफे रहस्यभूत परमात्मभावको [ प्राञ्नोति { पाता दै । भावाथ--जो कोई 
िष्यजन निर्मर ज्ञान ददीनमें धिर होके श्रावक अथवा यतिभावको प्राप्न हुआ संक्षेप 
बिस्ताररूप अर्थेसि गर्भित श्रुतज्ञानको पठे यथावत्‌ ( जैसेका तैसा ) जानकर, आत्माको 
अनुभवता हआ, इस भगवस्मणीत उपदेशको समक्ता है, वह्‌ पुरुष सकर पदार्थोका 
सूचक इस प्रवचन सिद्धान्तका सारभूत स्वसंवेदन ज्ञानगम्य सचिदानंद पूर्वमे नहीं 
अनुभव किया था, जिसका एेसे भगवन्त आत्माको पाता हे ॥ ७५ ॥] 

इति श्रीपांडे देमराजक्रत श्रीप्रबचनसार सिद्धान्तकी बालावबोधभाषादीकामें 
यारिच अधिकार पणं इभा ॥ ३ ॥ 


२६८ ~ रायचन्द्रनेनशाखमाख - 


ननु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यतदति चेत्‌, अभिहितमेतत्‌ पुनरप्यमिधीयते । आस्मा 
हि तवचैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्मादिष्वेकं द्रव्यमनन्तधमंव्यापकानन्तनयन्याप्येकश्चुत- 
ज्ञानटश्षणप्रमाणपूवेकसखानुभवप्रमीयमाणतात्‌ । तत्तु द्रव्यनयन पठटमात्रवज्न्मात्रम्‌ १। 
पयीयनयेन तन्तुमा्रवदशनज्ञानादिमात्रम्‌ २। अस्तित्वनयेनायोमयगुणका्यंकान्तराखवरति- 
संहितवखरक्षयोन्पुखविरिखवत्‌ । खद्रव्यक्षेवरकाटमावेरस्ित्ववत्‌ ३ । नासित्वनयेना- 
नयोमयागुणकाुकान्तराखवर्यसंहितावखारक्ष्योन्युखप्राक्तनविशिखवत्‌ । परद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भवैनां सितवत्‌ ४। असितनास्ित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकायंकान्तराख्वलंगुणका- 
मुकान्तराख्वतिंसंहितावस्ासंहितावथरश्योन्मुखारक्योन्युखप्राक्तनविशिखवत्‌ कमतः ख- 
परदरव्यक्षे्रकारमावैरस्िखनासिखवत्‌ ५। अवक्तन्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्यकान्त 
राटवयसंहितावटक्षयान्युखारक््योन्ुखप्राक्तनविशिखवत्‌ युगपत्खपरद्रन्यक्नत्रकारमभावर- 
वक्तभ्यम्‌ ६ । असित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकायुकान्तराखवरतिसहितवयासंहितावख- 

अत्राह शिष्यः । परमासमद्रव्यं यद्यपि पूवे बहुधा व्याख्यातम्‌ । तथापि संक्षेपेण पुनरपि 
कथ्यतामिति मगवानाह-केषन्नाना्नन्तगुणानामाघार भूतं यत्तदात्मद्रव्यं भण्यते | तस्य च 
नये; प्रमाणेन च परीक्षा क्रिये | त्था-एतावत्‌ श्ुद्धनिश्वयेन निर्पाधिस्फटिकवतसमस्त- 
रागादिविकल्पोपाधिरहितम्‌ । तदेवाञ्चद्धनिश्वयनयेन सोपाधि्फटिक्वत्समस्तरागादिविकल्पोपाधि- 
सहितम्‌ । युद्धसद्रृतम्यवहारनयेन ुद्रसर्रसगन्धवणौनामाधारभूतपुद्वरुपरमाणुवत्केवरश्नानादि- 


जो कोर यह्‌ प्र करे, कि यह्‌ आत्मा केसा हे ? ओर इसकी प्रापि किंस तरह होती है! 
तो उसका समाधान पहले भी कर अये है, ओर फिर मी तात्पयैरूपसे कहते है-- 
यह आमा चैतन्यरूप अनन्त धमौत्मक एक द्रव्य ह, वे अनन्त धर्म अनन्त नयोंसे जाने जाते 
ह, अनन्त नयरूप श॒तज्ञान है । उस श्तज्ञानप्रमाणसे अनन्त धर्मस्वरूप आस्मा जाना जाता 
है, इस कारण नयोंसे वस्तु दिखाई जाती है । वही आन्मा द्रन्यार्थिकनयकर चिन्मात्र है, 
जेसे वख एक है, ओर पयोयार्थिकनयकर वही आत्मा ज्ञान दरोनादिरूपसे अनेकख- 
रूप है, जैसे वही वश्च सूतके तंतुओंसे अनेक है । वही आत्मा अस्िघ्लनयकर खद्रभ्य 
क्षेत्र, कार, भावोँसे असित्वरूप है, जेसे रोहेका बाण अपने द्रव्यादि चलुष्टयकर अस्ति 
त्वरूप है, उसमे टोहा तो द्रव्य है, वह्‌ धनुष ओर डोराके वीचमें रहता है, इससे वहं 
बाणका क्षेत्र है, जो साधनेका समय है, वहु का है, ओर निश्चानके सामने है, वह 
भाव है, इस तरह अपने चवुष्टयकर ोहमई बाण अस्ित्वरूप है, उसी प्रकार खचतुष्टय- 
कर आत्मा अस्तिः .रूप है । वही आत्मा नास्ितवनयकर परद्रव्य, क्षेत्र, काक, भावसे 
नास्ित्वरूप है, जसे वही रोहमई बाण परचतुष्टयसे खोहमयी नहीं हे, धनुष ओर 
डोराके वीचमे नदीं हे, साधनेका समय अन्य नहीं है, ओर निशनेके सामने नदीं है, 
एेसे वही छोहमईं बाण परचतुष्टय नयकर नास्ित्वरूप है, उसी रकार परचतुष्टयसे आत्मा 
नदीं दै । वही आत्मा असिनास्तित्वनयसे खचतु्टय परचतुष्टयके कमसे अस्िनासि- 
रूप है, जसे बही बाण सखचतुष्टय परचतुष्टयकी कम-विवक्षासे असिनास्षिरूम होता है । 


~ भवश्वनसाररः ~ ३६९ 


रक््योन्सुखायोमयानयोमयगुणकाञकान्तराल्वर्यगुणकार्थ॑कान्तराख्व्तिसंहितावखासंहिता- 

वस्थरक्योन्पुखारश्योन्युखप्राक्तनविशिखवत्‌ खद्रवयक्ष्रकाठमविर्युगपत्‌ खपरदव्य्े्- 
काठमावैश्ासित्ववदवक्तव्यम्‌ ७ । नासितवावक्तव्यनयेनानयोमयागुणकार्युकान्तराख्व्य- 
संहितांवखाटश्षयोन्सुखायोमयानयोमयगुणका्ुकान्तराखवर्यगुणका्चुकान्तराखवर्तिसंहिता- 

वस्थासंहितावखरक्षयोन्मुखारक््योन्युसम्राक्तनविरिखवत्‌ परद्रव्यक्षे्रकारमावर्युगपत्खपर- 
द्व्यक्षेबकाटमावेश्च नासित्ववदवक्तव्यम्‌ ८ । अस्ित्वनासिलावक्तव्यनयेनायोमयरुणका- 
मकान्तराख्वर्तिसंहितावयटश्योन्मुखानयोमयागुणकार्थुकान्तराल्वर्यसंहितावखाटक्षयोन्म- 
सखायोमयानयोमयगुणका्यकान्तराखवर्यगुणकायुकान्तराख्विसंहितावखासंहितावरक्ष्यो- 
न्मुखारक्षयोन्मुखप्राक्तनविशिखवत्‌ खद्रव्यक्षेभकाठभावेः परद्रव्यक्षे्रकारमाविशगपत्खपर- 
्रवयेक्ष्रकाटमवेश्वासिलनासित्ववदवक्तम्यम्‌ ९। विकल्पनयेन रिशुकुमारथविरेकयुरषव- 
शद्धगुणानामाघारभूतम्‌ । तदेवाञ्द्धसद्धतम्यवहारनयेनाद्युद्धस्परोरसगन्धवणौघारमूतव्यणुकादि- 
स्कन्धवन्मतिज्ञानादिविभावगुणानामाधारमूतम्‌ । अनुपचरितासद्धूतन्यवहारनयेन बणुकादि- 
स्कन्धसंछरबन्धयितपुद्रल्परमाणुवसरमौदारिकरारीरे वीतरागसर्वज्ञवद्वा विवक्षितैकदेहसयितम्‌ । 
उपचैरितासंद्धूतम्यवहारनयेन काष्टासनाययुपविष्टदेवदत्तवत्समवशरणसितवीतरागसर्वज्ञवद्रा विव- 


बही आत्मा अबक्तव्यनयकर एक ही समय खचलुष्टय परचतुष्टयकर अवक्तव्य हे, जैसे वही 
धारणं क्वपरचरुष्टयकर अवक्तव्य साधता है । बही आत्मा अल्िअवक्तन्यनयकर सखचतुष्टय- 
छर ओर एक दी वार खपरचवुष्टयकर अस्िअवक्तव्यलूप बाणके दृष्टान्तसे समञ्च ठेना । 
नांस्िअषक्तन्यनयकर वही आत्मा परद्रव्य, क्षेत्र, कार भावोंकर ओर एक ही समय स्परच- 
पृष्ठयकर नास्िअवक्तव्यरूप बाणके दृष्टान्तसे जान केना । अस्तिनासिअवक्त्यनयकर वही 
आत्मा खचतुष्टयकर परचतुष्टयकर ओर एक ही बार खपरचतुष्ट्यकर बाणकी तरह अस्ि- 
भासिअवक्तव्यरूप सिद्ध होता है । विकस्पनयकर वही आत्मा भेद ल्य इए है, जेसे एक 
पुष, कुमार, बाखक, जवान, बद्ध भेदोंसे सविकरप होता है । अविकस्पनयकर -वही आत्मा 
अभेदरूप है, जैसे वही पुरुष अभेदरूप है । नामनयकर वही आत्मा शब्द्रह्मसे नाम ठेके 
कहा जाता है । खापनानयकर वही आत्मा पुद्रखका सहारा ठेकर खापित छया जाता हे । 
जैसे मूतीक पदार्थकी स्थापना है । द्रज्यनयकर बही आत्मा अतीत्त अनागत पयोयकर का- 
जाता है, जैसे प्रेणिकराजा तीर्थकरमहाराज दै । भावनयकर बही `आत्मा जिस भावरूप 
परिणमता है, उस भावसे तन्मय हो जावा है, जैसे पुरुषाधीन खी विपरीत संभोगमे प्रवरत॑ती 
इ ऽस पयोयरूपे होती है, उसी प्रकार आत्मा वर्तमान पयायरूप दोता ह । सामान्यनयकर 
अपने समसतं पयीयोमे व्यापी है, जसे दारका सूत सब मोतियोँमे व्यापी हे । पिरोषनय- 
कर बही द्रज्यं एक पयीयकर कहा जाता है, जेसे उस हारका एक मोती सब दारयोमे अव्यापी 
हे । नि्यनयकरं भरौज्यूप है, जसे नट यद्यपि अनेक खांग रचता दै, तो मी नट एक दैः 
उसी शश निय है । अनियनयकर बही द्रव्य अवसखथान्तरकर अनवसित हैः जैसे नट रास 


शबणादिके खांगकर अस्यका अन्य होजाता है ।. सर्वगतनयकर सकटपदार्थवतीं है, नेसे 
भु० ४५ 


३७० ~ सयचन्द्रजैनशखमाखा - अ० ३; 


त्सविकल्यम्‌ १० । अविकलपनयेनेकपुरषमात्रवदविकलपम्‌ ११। नामनयेन तदासवत्‌ शब्द्‌ 
ब्रह्ाम्िं १२ । यापनानयेन मूर्तित्ववत्सकल्पुदररम्बि १३ । द्रव्यनयेन माणवकश्ेषठि- 
श्रमणपार्थिववदनागतातीतपयीयोद्धासि १४। भावनयेन पुरपायितपरृत्योषिहितदालप्ा- 
योद्धासि १५ । सामान्यनयेन हारसग्दामसूत्रबद्लापि १६। विरेषनयेन तदेकसुक्ताफखद- 
व्यापि १७। निखनयेन नय्युवदबसायि १८ । अनिखयनयेन रामरावणवदनवखायि १९। 
सर्वेगतनयेन विस्फारिताक्षचक्षरवतसर्ववतिं २० । असर्वगतनयेन मीखिताक्षवक्षुषेदात्मवतिं 
२१। शन्यनयेन शून्यागारवस्ैवलोद्धासि २२। अशल्यनयेन लेकाक्ान्तनोवन्मिकितोद्धापि 
२३। ज्ञानक्ञेयद्रैतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकम्‌ २४ । ज्ञानज्ञेदरेतनयेन परर- 
तिनिम्बसंप्रक्तदर्पणवदनेकम्‌ २५। नियतिनयेन नियमितोष्ण्यवहिवन्नियतसखमावभासि २६१ 
अनियतिनयेन तियलयनियमितीष्ण्यपानीयवदनियतखभावमासि २७ खभावनयेनानिरितती- 
श्णकण्टकवत्संस्कारानथेक्यकारि २८। जखभावनयेनायस्कारनिरिततीक्ष्णवििखवत्संस्ा- 
क्षितैकग्रामगृहादिसिितम्‌ । ईइव्यादि परस्परसापेश्षानेकनयैः प्रमीयमाणं ग्यवहियमाणं करमेण 
मेचकखभावनिवक्षितेकधर्मष्यापकत्वादेकखमावं भवति । तेदेव जीवद्रध्यं प्रमाणेन प्रमीयमाण 
मेचकखभावानामनेकधमाणां युगपदहयापकचित्रपटवदनेकखभावं भवति । एवं नयप्रमाणाम्यां 
तत्वविचारकाङ़ योऽसौ परमामद्रव्यं जानाति स नि्विकल्पसमाधिप्रस्तावे निविकारखपंवेदनज्गाने. 
करती है, जेसे बंद किया हुआ नेत्र अपनेभे ही मौजूद रहता हे । शूल्यनयकर केवर एक 
ही शोभायमान हे, जैसे शल्य घर एक ही है । अरूल्यनयकर अनेकोसे मिखा हुआ रोभता 
हे, जैसे अनेक छोगों से भरी हुई नाव शोभती है । ज्ञान ज्ञेयके अभेद्‌ कथनरूप नयकर एक है 
जेसे अनेक ईधनरूप परिणत हई आग एक ह । ज्ञानज्ञेयके भेद्कथनरूपनयकर अनेक है, 
जेसे आरसी (दपण) अपने अनेक घट पटादि पदारथेकि प्रतिविम्बसे अनेकरूप होती दै । नियत- 
नयकर अपने निधित खमावको ठय हुए है, जेसे जर अपने सहज खभावकर शीतरता 
किए होता है। अनियतनयकर अनिश्चित स्वभाव हैःजैसे पानी आगके सम्बन्धसे उष्ण दो जाता 
है । खमावनयकर किसीका बनाया हुआ नदीं होता, जैसे खभावकर कांटा विना वनाया 
हुआ तीखा (पैना) होता है । अस्वभावनयकर संभाखा हआ होता है, जैसे टोहेका बाणं 
बनानेसे तीखा होतां है । कारनयकर काठके आधीन सिद्धि होती है, जैसे प्रीष्मकाल (गर्मी) 
क असुसार डारुका आम सहजमें पक जातां है । अकाठनयकर काठके आधीन सिद्धि नहीं 
ह, जैसे घासकी गमींसे पामे आम पक जाता है । पुरुषाकारनयसे यन्नसे सिद्धि होती है, 
जसे शहदके उत्पन्न करनेके छिये काठके छेदे एक मधुमाखी रखते है, उस मश्षिकाके शब्दस 
दूसरी शहंदकी मक्खिर्यो आकर अपने आप मधुछत्ता बनाती है, इस तर्‌ यज्ञसे मी शददकी 
सिद्धि होती है,उसी प्रकार यत्नसे मी द्रव्यकी सिद्धि होती है । दैवनयकर विना यज्ञ मी साध्यक्ी 
सिद्धि होती है, जसे यत्न.करिया था शाद्दके सिये परंतु दैवसंयोगसे उस मधुछ्तमे माणिक- 
 रल्की प्राप्ति दो गैः इसं तरह यत्न विना मी सिद्धि होती है । दैथ्रनयकर पराधीन हओं भोगता 


~ प्रवचनसारः ~ ३७१ 


रसार्थक्यकारि २९ । काटनयेन निदाघदिवसानुसारिच्यमानसहकारफर्व्समयायत्त- 
सिद्धिः ३० । अकाटनयेन' कृतरिमोष्मपाच्यमानसहकारफख्वत्समयानायत्तसिद्धिः ३१। 
पुरुषकारनयेन पुरषकारोपरब्धमधुञ्ु्कटीकयुरषकारवादिव्तसाध्यसिद्धिः ३२। दैवनयेन 
पुरषकारवादिदत्तमधुङुद्कुटीगभटन्धमाणिक्येदेववादिवदयव्रसाध्यसिद्धिः ३३ । ईशवरनयेन 
धात्रीहयवलेद्यमानपान्थवाठकवत्पारतचयमोक्त ३४ । अनीश्वरनयेन खच्छन्ददासि- 
कुरज्ञकण्डीरववस्खातच्यभोक्त ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवट्णग्राहि 
३६ । अगुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानङुमारकाध्यक्षवत्‌ केवरमेव साक्षि ३७ । कर्व 
नयेन रज्ञकवद्रागादिपरिणामकर्व ३८ । अकततनयेन खकर्मप्वृत्तरञ्जकाध्यक्षवत्केवरमेव 
साक्षि ३९ । भोक्ननयेन हिताहितान्नमोक्तृव्याधितवत्सुखटुःखादिभोक्त ४० । यमोक्तुनयेन 
हिताहितान्नमोक्तृव्यापिताध्यक्षधन्वन्तरिचरवत्‌ केवलमेव साक्षि ४१। त्रियानयेन खाणुमि- 
च्नमूधंजातदृष्टिठन्धनिधानान्यन्धवदनुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२। ज्ञाननयेन चणकमुष्टि- 
करीतचिन्तामणिगृहकोणवाणिजवदिवेकगप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२। भ्यवहारनयेन बन्धक- 
नापि जानातीति ॥ पुनरप्याह रिष्यः--ज्ञातमेवासमद्रभ्य हे भगवननिदानीं तस्य प्र्युपायः 
कथ्यताम्‌ । भगवानाह--सकडविमख्केवरन्नानदरनखमावनिजपरमासतच्सम्यकूशरद्वानक्ञाना- 
नुष्ठानरूपामेदरक्त्रयासकनिर्विकल्पसमाधिसंजातरागाद्पाधिरहितपरमानन्दैकटक्षणसुखागृतरसा- 
खादानुमवपमरुममानः सन्‌ पूर्णमासीदिवसे जठकष्टोरक्चुभितसमुदर इव राग्द्रेषमोहकष्छोरेयाबदख- 
है, जैसे पंथी बारुक धायके आधीन हुआ खान पान क्रिया करता है । अनीख्रनयकर खवाधीन 
भोक्ता है, जैसे स्वेच्छाचारी सिंह सरगोको विदारणकर खान-पान क्रिया करता है । गुणनय- 
कर गुरणोका अरहण करनेवाढा है, जैसे उपाध्यायकर सिखाया हुआ कुमार गुणग्राही 
होता है । अशगुणनयकर केवर साक्षीमूत है, गुणगरादी नदीं हे, जेसे अध्यापकसे सिख- 
खाये हुए कुमारका रक्षक पुरुष गुणग्राही नदीं होता । कतौनयकर रागादि परिणामोका 
कती हे, जैसे रगरेज रंगका करनेवाखा होता है । अकतानयकर रागादि परिणार्मोका करने- 
वाखा नहीं है, साक्षीमूत है, जैसे रगरेज जव अनेक्रू रंग करता है, तब कोह तमाशा 
देखनेषाटा तमाश्चा ही देखता हे, वह कतौ नदीं होता । भोक्तानयकर सुख दुःखका मोक्ता 
है । जसे हित, अहित पभ्यको ठेता हुआ रोगी सुख दुःखको भोगता है । अभोक्तानयकर 
भोक्ता नदीं है, केवर साक्षीभूत हे; जैसे हित, अदित पथ्यको भोगनेवले सोगीका तमाशा 
देखनेवाला धन्वन्तरी वेद्यका नौकर साक्चीभूत है । करियानयकर क्रियाकी प्रधानतासे सिद्धि 
होती, जैसे किसी अंधेने महाकष्टसे किसी पाषाणके खंमेको पाकर अपना माथा फोडा, 
वरछौपर उस अंधेके मस्तकमें जो ठोहू(रक्त)का विकार था, वह दुर हो गया, इस कारणसे उसकी 
असिं खुर गई, ओर उस जगह उसने खजाना पाया, इस प्रकार क्रिया-कष्टकर भी वस्तुकी 
प्राप्नि होती है । ज्ञाननयकर विवेककी ही प्रधानतासे वस्तुकी सिद्धि होती है, जैसे किसी 
रल्नके परीक्षक पुरुषने किसी अज्ञानी दीन पुरुषके हाथमे चितामणिरत्र देखाःतवब उस दीनपुर्‌- 
षको बुङाकर अपने घरे कोनेमे से एक युद्ध चनेके अन्नकी देकर उसके बदले चितामणिरले 
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मोचकपरमाप्वन्तरसंयुज्यमानपरमाणुवदन्धमोक्षयोदेतादुवतिं ४४ । निश्वयूनयेन केवट्वध्य- 
मानसुच्यूमानबन्धमोक्षोचितक्लिग्धसक्षलगुणपरिणतपरमाणुवहन्धमोक्षयो तावति ४५। 
अशुद्धनयेन धय्दरावविशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिखभावम्‌ ४६। शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रवशचि- 
रपाधिखमावम्‌ ४७ । तदुक्तम्‌ -““जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परस्मया ॥”” “¶्रसमयाप्रं वयणं मिच्छं खलु 
होदि सव्व वयणा । जइणाणं पुण्‌ वयं सम्मं खु कंचि वयणादो ॥ एवमनया 
दिशा प्रयेकमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयेर्िरूप्यमाणमुदन्वहदन्तराठमिरदद्धवटनीटगाङ्गयामु- 
नोदभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्धावमत्रेणाशक्यविवेचनलादमेचकखभावेकधर्मन्यापके- 
खूपैण क्षोमं गच्छं जीवस्तावःकाटं निजञ्द्धासानं न प्राभोति इति। स एव वीतरागस्ग- 
प्रणीतोपदेशवत्‌ एकेन्धियविकठेन्दिथपन्चेन्धियसंिपर्यातमनुष्यदेशङुररूपेन्ियपटुप्वनिन्यीष्यायु+ 
ठे छिया, उसी प्रकार क्रिया-कष्टके विना ही वस्तुकी सिद्धि होती है । व्यबहारनयकर यह 
आत्मा वध मोक्षाबखाकी द्विविधामें प्रवर्तता है, जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे वैता 
है, ओर खुकता हे, उसी प्रकार यह आत्मा वंध मोक्ष अवसाको पुद्रखके साथ धारण करता 
हे । निश्चयनयकर परद्रव्यसे बध मोक्षाबस्थाकी द्टिविधाकों नहीं धारण करता, केव अपे 
ही परिणामसे वेध मोक्ष अवख्ाको धरता ह, जेसे अका परमाणु बंध मोक्ष अवखाके 
योग्य अपने ज्लिग्ध रूक्ष गुण परिणामको धरता हुआ बेध मोक्ष अवस्थाको धारण करता हे । 
अ्ुद्धनयकर यह्‌ आत्मा उपाधिजन्य खभावको सिये हुए है, जैसे एक मिदर घडा, सरवा, 
आदि अनेक भेद लिये हए होती है । शुद्धनयकर उपाधि रहित अभेद खभावरूप ह, 
जैसे भेदभाव रहित केवल गृत्तिका होती है । इयादि अनन्त न्थोसे वस्तुकी सिद्धि होती 
हे । वस्तु अनेक तरह वचन-विखाससे दिखटाई जाती है, जितने वचन ह, उतने ही नय ह, 
जितने नय ह, उतने ही मिथ्यावाद्‌ हैँ । जो एक नयको सर्वथा माने, तो मिथ्यावादं होता 
है, ओर जो कथंचित्‌ माना जाय, तो यथार्थं अनेकतारूप सर्वं वचन होता है, इसणयि 
एकान्तपनेका निषेध ह । एक ही वार बस्तुको अनेक नयकर सिद्ध करते हैः । यह्‌ आत्मा 
नय ओर प्रमाणसे जाना जाता है, जेसे एक समुद्र जब जुदी जद नदियेकि जरसे सिद्ध 
किया जावे, तव गंगा यमुना अष्ठेके सफेद नीटादि जोकि भेदसे एक एकं खभावको 
धारता है, उसी प्रकार यह्‌ आत्मा नयोंकी अपेक्षा एक एक खरूपको धारण करता है । 
ओर जसे वही सुद्र अनेक नदियोके जसे एक ही है, मेद नहीं, अनेकान्तरूप एक 
वस्तु है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रमाणकी विवश्चासे अनंत खभावमय एक द्रव्य है । इस 
प्रकार एक अनेक खरूप नय प्रमाणसे सिद्धि होती है, नयसे एकश्वरूप दिखलाया जाता 
है, भमाणसे अनेक खरूप दिखखाये जाते दँ । इस प्रकार स्यात्पदषी शोभासे गर्भितन- 
योक खरूपसे ओर अनेकान्तरूप प्रमाणसे अनंत धर्म संयुक्त शुद्धचिन्मात्र वस्ता जो 
पुरुष निश्चय श्रद्धान करते है, वे साश्चात्‌ आत्मखरूपके अनुभवी होते ह । इस प्रकार इस 
आत्मद्रव्यका खरूप कहा । अगे उस आत्माकी प्राप्चिका उपाय दिखखते है-- यह 
आत्मा अनादिकारसे केकर पुद्रलीककर्मके निमित्तसे मोहरूपी मदिरा (शराव)ॐ पीनेसे 
मदोन्मत्त हा घूमता दै, ओर समुद्रकी तरह अपनेमें विकस्प-तरंगोसे मदाक्षोभित है । 
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कषमित्वाचथोदितैकान्तासासद्रव्यम्‌ । युगपदनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकधुतज्ञान- 
ठक्षणम्रमाणेन निरूप्यमाणं तु समस्ततरङ्गिणीपयःपूरसमवायात्मकैकमकराकएवदनन्तप्‌- 
मागं वस्तुत्वेनाश्चक्यविवेचनतान्मेचकखमावानन्तधर्मव्याप्येकधर्ित्वात्‌ यथोदितानेका- 
न्ता्मासमद्रव्यं खात्कारश्ीवासवद्यर्मयोवेः प्श्यन्तीत्थं चेत्‌ प्रमाणेन चापि प््यन्येव, 
प्स्फुयनन्तधर्मखाममद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः । इयमिहितमालसद्रन्यमिदानीमेतदवापिप्रका- 
गेऽभिधीयते-असख तावदात्मनो निलमेवानादिपोदणिककर्मैनिमित्तमोदभावनानुभावधू्णि- 
तातमव्ृत्तितया तोयाकरसेवातमन्येव श्षुभ्यतः करमप्वृत्ताभिरनन्तामिरपिव्यक्तिमिः परिविषि- 
भानस्य ज्ञपिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु बरहिर्थव्यक्तिु परवृ्तमेत्रीकख रिथिठ्तासपिवेकतया- 
लन्तवदि्यखस्य पुनः पोदलिककर्मनिमौपकरागदषदरेतमुवर्तमानख दूरत एवात्मावापि। 
अथु य॒दा त्वयमेव प्रचण्डकमैकाण्डोचरण्डीकृताखण्डज्ञानकाण्डतरेनानादिपौदक्किकरमैनिर्मि- 
तस्य बध्यपातकविभाग्ञानपूवंकविभागकरणात्‌ केवरासभावालभावनिश्वटीक्तवृत्तितया 
प्यवरुद्धिसदधर्मश्रणम्रहणधारणश्रदधानसंयमविषयसुखनिवर्तेनकरोधादिकपायव्यावर्वनादिपरपरादु- 
ठमान्यपि कथचित्काकताटीयन्यायेनावाप्य सकठविमल्केवलन्नानदरौनखमावनिजपरमत्मतत्वप्त- 
म्यकरश्रद्रानज्ञानातुचरणरूपामेदरतत्रयात्मकनिविंकल्पसमाधिसंजातरगाशचपाधिरहितपरमानन्दैक- 

मसे प्रवृत्त हुए अनन्त इन्द्रिय-ज्ञानक भेदोसे सदाकार पठ्टता रहता है, एकरूप नदी, 
अज्ञानभावकर परस्वरूप बाह्यपदार्थोभिं आत्मवुद्धिसे मेत्रीभाव करता है, आस्मविवेककी 
रिथिकतासे सर्वथा बहियख हआ है, बारम्बार पुद्रटीककर्मके उपजानेवाठे राग द्वेष भावों 
की दवैततामें प्रवतं रहा है । देसे आत्माको शुद्ध चिदानन्द परमार्माकी प्राप्ति कसि 
हो सकती है ? यदि यही आत्मा अखंड ज्ञानके अभ्याससे अनादि पुद्रलीककर्मसे उत्पन्न 
हुआ जो मिथ्यामोह उसको अपना घातक जानकर भेदाभिज्ञान दवारा अपनेसे जुदा करके 
केवङ आस्मख्ठरूपकी भावनासे निश्च ( थिर ) होवे, तो अपने खरूपमें निस्तरंग समुद्र 
की तरह निष्कंप हुभा तिष्ठता है । एक ही बार व्याप्न हुए जो अनन्तज्ञानकी शक्तिके भेद्‌ 
उनकर यह पर्टता नदीं है । अपनी ज्ञान शक्तियोकर बाह्य पररूप ज्ञेय पदार्थमिं मेत्रीभाव नदीं 
करता हे । निश्वर आत्मज्ञानकी विवेकतासे अयन्त खरूपके सन्युख हआ हे । पुद्रककम- 
बंधक कारण राग देषकी द्विविधासे दूर रहता है । एेसा जो परमाद्माका आराधक पुरुष 
षै, वही पूर्वमे नहीं अनुभव किये इए ओर ज्ञानानन्द्‌ खभाव देसे परजरह्को पाता है । 
आपह साधक है, आप ही साध्य ह, अवस्थाके भेदसे साध्य-साधक भेद ह । यह सम्पूरणं 
जगत्‌ भी ज्ञानानन्दखरूप परमात्मभावको प्राप्र होवे, ओर आनंदरूप अखत-जलके प्रवाह- 
कर पूर्णं बहती हुई इस केवलन्ञानरूपी नदीमें जो आत्मतत्त्व ममर होरा दै, जो समस्त ही 
लोकारोकके देखनेको समर्थ है, ज्ञानकर प्रधान है, जो तत्तव असूर्य उत्तम महारल्नकी 
तरह अविशषोभायमान है उस आत्मतत्त्वको स्याद्वादरूपी जिनेश्वरके मतको स्वीकार करके 
हे जगतके भज्यजीबो ! तुम अंगीकार करो, भिससे कि परमानंद्सुखको प्रप्त होवो । 
इस प्रकार कुदकुदाचार्थङृत प्रवचनसारभे यद चरणाजुयोग पणं इभा । 
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तोयाकर इवासमन्येवातिनिःप्रकग्पसिष्ठन्‌ युगपदेव व्याप्यानन्ता ज्ञपिव्यक्तीरवकाराभा- 
वा्न जातु विषतेते, तदास ज्ञपषिव्यक्तिनिमित्ततया स्तेयभूतामु बहिर्थव्यक्तिषुं न नाम 
भेरी प्रवतेते । ततः सुप्रतिष्टितासविवेकतयाव्यन्तमन्तर्यखीमूतः पोदलिककमनिमापकरा- 
गदेषदवेतानुधृततिद्रीमूतो दूरत एवाननुभतपूर्वमपूर्वज्ञानानन्दखभावं भगवन्तमात्मानमवा- 
भोति । अवापरोतेव ज्ञानानन्दातमानं जगदपि परमात्मानमिति ॥ भवति चात्र शोक 
““आनन्दामृतपूरनिभेरवहकेवस्यकष्टोटिनीनि्मयं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीयुखम्‌ । 

साकाराङ्कजिनेगशासनवरादासादयम्तूसव्लं तं वृतजायरबकिरणप्रस्पष्टमिष्टननाः' ॥ 
व्याख्येयं किठ विश्वमात्मसहितं व्याख्यात गुर्फे गिरां व्याख्याताख्तचन्द्रसूरिरिति मा 
मोहनो वातु । वत्गखव विश्ुद्धबोधिकख्या खाद्राद्विवावलात्‌ रण््वेकं सकल- 
सराश्वतमिदं खं त्वमव्याङ्ठः ॥ १ ॥ इति गदितमनीचेस्तत््वमु्ावचं यच्चिति तदपि 
किंलाभूत्कत्पमं हृत्य । अनुभवतु तदुबेशिचिदेवा्य यस्मादपरमिह न ॒रिंचित्तवमेक 
प्रं चित्‌ ॥ २॥ समा्रेय तत्वदीपिका टीका । 


क्षणसुखाग्रतरस'खादानुभवलामे सल्यमावास्या दिवसे जख्कष्ोटक्षोभरहितसमुद्र इव रागद्ेषमोह- 
कष्छोटक्षोभरहितप्रसतवे यथा निजश्चुद्धासत्रे सिरो भवति तथा तदेव निजञ्यद्धातखरूपं प्राप्रोति ॥ 

इति श्रीजयसेनाचायेकृतायां तप्पथवृत्तौ एवं पूरवोक्तक्रमेण “एस सुरासुर इवययकोत्तर- 
शतगाथापयन्तं सम्यण्ञानाधिकारः, तदनन्तरं नतम्हया तस्स णमाईे' इत्यादि अयोदशोत्तरदात 
गाथापयन्तं ज्ञेयाधिकारापरनामसम्यक्त्वाधिकारः, तदनन्तरं (तवसिद्धे णयसिद्धेः इव्यादि सप्त 
नवतिगाथापयन्तं चारितराधिकारश्वेति महाधिकस्रयेणेकादशाधिकत्रिरातगाथामिः प्रवचनसार- 
पराभूतं समाम्‌ ॥ समाक्षेयं तात्पयेव्रत्तिः प्रवचनसारस्य । 


यहु अनादिनिधन शब्दब्रह्म अपने अर्थरसकर गर्भित ह, किसी पुरुषसे इसका अर्थं किया 
हुआ नहीं ही सकता, आप ही अर्थराक्तिकरः प्रवर्तता है । इसच्यि एसा कोई नदीं समश्च- 
लेना कि प्रवचनसारका अर्थं मैने क्रिया है, वह तो खतःसिद्ध ही है । हे भव्यो ! निर्म 
ज्ञान-कठाके प्रकाशसे अनेकान्त-विद्याको निश्चयसे धारण करके एक परमात्मतत््वको पाकर 
परमञनदरूप दोवो । जो महाबुद्धिवन्त हुए है, वे भी तच््वके कथन-समुद्रके पारगामी नदीं 
हए, ओर जो थोड़ा वहत तत्त्वका कथन मेने किया है, बह सब तम्तवकी अनन्ततामे इस 
त्रह समा गया है, मानो कुछ कदा ही नदीं, जैसे आगमे होम करनेको वस्तु कितनी ही डो 
कुछ नदीं रहती, उसी प्रकार तत्त्वम सब कथन समा जाता है । इस कारण परमात्मतच्तव 
वचनसे नहीं कदा जा सकता, केव अनुभवगम्य है, इससे हे भव्यो ! चिन्मात्र वस्तुको 
अनुभवो, क्कि इस छोकमें दूसरी उत्तम वस्तु कोई नदीं है । इस च्यि ्रीअमरतचद्रा- 
चायं कते है, कि चिदानन्द्‌ परमात्मतत्वका हमेशा घदमे (अंतरंगम) प्रकाश करो ॥ 


॥ इति बारबोधिनी भाषारीका । 


== प्रवर्चनसारः ~ ३७ ९ 
ग्रश्सिः। 


नाथान्वयं नमस्कृत्य भव्यसारङ्गवामुचम्‌ । संग्रभ्नामि प्रास्त हि नानाराब्दविरनि- 
ताम्‌ ॥ १॥ मुक्तिश्रीयेस्य कान्ता प्रसभमसखिरं टितं कर्मबन्धं येन ध्यानेन षष्ठं निखिल- 
भवतरं पातु वो नेमिनाथः । ज्ञानाक्िलीनमूर्तिः सकलमुनिजनैः सेव्यमानो यतीन्द्र 
भव्यानां यो हि चिन्त्यः सकङगुणनिधिर्दैवनाथो जितारिः ॥ २॥ बिक्रमादिलयराज्येऽ- 
सिश्चतदेशापरे शते । नवषष्टया युते किं गोपाद्वौ देषपत्तने ॥ २॥ अनेकभूयुक्पदपद्य- 
लश्चस्तसिन्निवासी नयु पाररूपः । श्वङ्गारहारो भुवि कासिनीनां भूयुक्‌ प्रसिद्धः श्रीवीरः- 
मेद्रः ॥ ४ ॥ मदनारि्हं तत्र मद्विष्वंसनक्षमम्‌ । वेद्ये घटितं मन्ये किं देवैश्चात्र निर्मि- 
तम्‌ ॥ ५॥ नयु राकस्यादेशेन धनदेनाज निर्मितम्‌ ! कंसतारेश्च घण्टाये्नते यत्खमिंभिः 
सहः ॥ ६ ॥ कामिस्यो यन्न गायन्ति चलन्ति हि खभावतः। पठन्ति विदुषः पाठं निर- 
व्यं ते मुदः ॥ ७ ॥ श्रीकाष्टसंघे जगति प्रसिद्धे महद्णोघे अयमाथुरान्वये । सदा सद- 
चारविचारदक्षे गणे सुरम्ये बग्पुष्कराख्ये ॥ ८ ॥ सुनीश्वसोऽभून्नपसेनदेवः इशा्टकमी 
यदासां निवासः । पट्टे तदीये मुनिरभ्वसेन आसीत्सदां बरह्मणि दत्तचेताः ॥ २॥ पट 
तदीये शुभकर्मनिष्ठोऽप्यनन्तकीरतिगणरलवाधः। मुनीश्वसोऽभूजिनदासनेन्दस्तत्पट्धारी 
सुवि क्चमकीर्तिः ॥ १०॥ पटे तदीये नयु हेमकीतिंस्तपःपरभानिजितभावभायुः । रजय 
ठङ्कुतधर्ममूर्तियैतीः्बरोऽभूज्ञगति भरसिद्धः ॥ ११ ॥ ` यतिपपादङरोशयष्दः परमधर्म- 
धरः किमु भूधरः। न हि जडः किं नगः खदु चन्द्रमा न हि विधुः सं कडङ्कविवजितः 
॥ १२॥ पारावायो हि छोके यो जनानिमिषसेवितः | देवकीरतिमुनिः साक्षात्परं क्षारः 
विवर्जितः ॥ १३ ॥ व्याख्यात्रैव गुरूः साक्षात्पद्यधर्मविनिगेतः । पश्चकीर्तिमुनिभौति परं 
रागविवरजञितः ॥१६॥ दिगस्बरोऽभूद्धवि मेरूप्वैतः खुवणैवर्णैः किमु सोऽप्यजङ्गमः। सरि. 
त्पतिः किं जटक्षारवर्जितो नक्षजरराजः स कठडकनिगेतः ॥ १५॥ प्रतापचन्द्रो हि मुनिपर- 
धानः खव्याख्यया रञ्जितसर्वैलोकः । नियन्नितात्मीयमनोविदज्ञो विवादिभूशरत्कलिरो 
नितान्तम्‌ ॥ १६॥ शुणरलैरकरूपारो भवथ्मणशङ्भितः । हेमचन्द्रो यतिः सा्लात्परं भ्राह- 
विवर्जितः ॥ १७ ॥ छावः साम्यं रल्लसानोः स्थिरत्वं भानोः सूथः खयैकारोश्च रूपम्‌ । 
गम्भीरत्वं पयोधेः प्रसभमखिरं व्यागमेवं बलेश्च “संगृहीत्वा विधात्रा किमुत निजवर- 


टीकाकारयं प्रक्षल्तिः । 


अङ्ञोनप्तमसा लिप्तो मार्गो रततरयास्मकः । तस््रकाश्चसमथौय नमोऽश्वु इसुदैन्दयै ॥4॥ सूरिः 
श्रीवीरसेनाख्यो मूलसंपेऽपि सत्तपाः । नैशरन्ध्यपदवीं भेजे जातरूपधरोऽपि थः ॥ २ ॥ ततः श्रीसोमसेनो- 
ऽभूद्ूणी गुणगणाश्रयः । तद्धिनेयोऽस्ति ` यस्तस्मै जयसेनतपोश्ते ॥ ३ ॥ शीघ्रं बभूव माद्‌ १ साधुः सदा 
धर्मरतो वदान्यः । सूनु लतः प्ाधुमहीपतिरथस्तसादयं चारुभर्सनूजः ॥ ४ ॥ यः संततं सर्वैविदः सपर्या- 


मायेक्रमारांधनया करोति । ख प्रयसे प्राश्तनामग्रन्पुष्टदिपतुरभक्तिविषोपमीरः ॥ ५॥ श्नीम्चिमुवनचन्द 
निजमतवारादितायना चन्द्रम्‌ ¦ प्रणमामिः कामनामप्रबल्महापवैतेकक्षतधारम्‌ ॥ ६ ॥ जगत्समससंसरारि- 


३७६ ~ रायचन्द्रनेनसाखंमाका - प्रस्त । 


स्थापितोऽयं धर्मचन्द्रो' ठक्ष्मीणो ज्ञानदक्तो विव्रुधमुनिजनानन्दकारी खमभावात्‌ ॥ १८॥ 
पद्यकीतिंमुनेः शिष्यो गुणरल्रमहोनिधिः । ब्रह्मचारी दरीराजः श्चीरखनतविभूषितः ॥ १९॥ 
इति प्रशस्तिः । 


जीवाक्रारणबन्धवे । सिधवे गुणरल्रानां नमचियुवनेन्दवे ॥ ७ ॥ त्रिभुवनचन्द्रं चन्द्रं नौमि महासंयमोत्तम- 
शिरसा । यसोदयेन जगतां श्वान्ततमोररिकृनम्तनं कुर्ते ॥ ८ ॥ इति प्ररस्िः । 


भषाकारकी प्र्षस्ि । 


दोदा-भूलय्रथकरता भष, कंद$ंद मतिमान । अशत टीका करी, देवभाष परवान ॥ १ ॥ 
ज्सौ करता मूको, तेसौ टीकाकार । तपते अतिसुंदर सरस, अरत प्रवचनसार ॥ २ ॥ 
सकरुतत्वपरकासिनी, तस्वदी पिका नाम । रीका सरसुतिदेविकी, यह टीका अभिराम ॥३॥ 
चोपाई-बारबोध यह फीनी जसे । सो तुम सुनहु कटं में तैसे ॥ 
नगर आगरेमें हितकारी । केवरपार ग्याता अधिकारी ॥ ४ ॥ 
तिन बिचार नियमे इह कीनी । जो भाषा शह दोद्‌ नवीनी ॥ 
अस्पद्ुदधि भी अरथ बखाने । अगम भगोचर पदं पषिचाने ॥ ५॥ 
यह त्रिचार मने तिन राखी । पांडे हेमराजसौ भाखी ॥ 
आं राजमच्छेने कीनी । समयस्ारभाषा रसषटीनी ॥ & ॥ 
अब जो प्रवचनकी दहै भाषा । तो जिनधर्म वधे बहु-साखा ॥ 
तातं करहु, बिरुब न कीजै । परमभावना अंगफरु रजे ॥ ७ ॥ 
दोहा-अभवनीपति बंद॑हिं चरण, सुयण-कमरू विहसंत । साहजिहांदिनिकर-उदे, अरिगण-तिमिर नसंत॥८॥ 
सोर्टा-निज सुबोध अनुसार, रे हित उपदेश्यसों । रथी भाष अविकार, जय्व॑ती प्रगट सदा ॥ ९॥ 
हेमराज हिय आनि, भविकजीवफे हित मणी । जिनवर~आण-परमानि, भाषा प्रवचनकी करी ॥१०॥ 
~ '-सत्रहमै भष उत्ते, माध मास सित पाख । पंचमि आवितवारको, पूरन फीनी मास ॥११) 
धद्रूसहश्त-सत तीन है, संख्या मरथभ्रसान । धिदुष विधेकनिचारिकरि, सुणिञ्यो पुरष मधान ॥१२॥ 


हस प्रकार प्रशस्ति पूणं इ । 
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17 ^. °विहूणो; +. दिदि {07 चिदि. 

18 ^. अत्थ 01" अदु. 

18 #{ 2 परधाणेर्दि. 

19 ^. अदिदिओ. 

22 .© सम्मत्त 07 समत, 

24-25 ^. अधिगो 0" अहिभो. 

26 ^. भणिद्‌! {0४ मणिया, 

28 ^. अस्था, 

29 „^. गेषएसु £ णेयेसु; ^.» अक्लादीदो. 

80 4. रदण ८ स्यण; ^. दुडुज्छसियः; 
© अट 01" अत्थ. 

31 .^. अत्थ 0" अट. 

92 1 भिण्हदि; © भयव. 
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78 ^ 7 पुणो हि {07 पुणो वि. 
79 ^ तेजयिओ; ^. पोग्गर 07 पुग्गर. 
81 ^ बधि 0" बञ्ञ्दि 11 {116 8660114 
1116. 
82 ‰ जहा तह, ^+ जधा तध. 
85-84 ^ © विक्षए्‌. 
85 ^. पोगर {0 पुग; 4. अण्णोप्णमच- 
गदो. 
86 ^> तिद्ंति य {0 चिहटरति हि. 
89 ^. मणिद्‌ {07 भणिय. 
91 4. ममेद्‌ ति 07" ममेदं ति. 
95 ^. सुहम्मि भसुहभ्मि. 
95 “4 प8 एत 28 1106 [लृप्त्‌त्व 
10 [901166वपव"8 ९01 अप्क, 
96 7 कसाईदो; © कम्मरणदि. 
97 [> णिच्छएण. 
98 4 ¬ जहदि {07 चयदि. 
100 7 मण्णेहमप्पगं सुद्ध. 
101 4. सुहदुह 0 सुषदुक्ला. 
104 © सभावे {0 सावे; 4. धाद 07 
कादा. 
105 ^. प्षायदि किमह. 
106 4. समन्त 07 समत; ‰ भक्खादीदो. 
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1 ¢ “परिमोक्खो {0 “मोवर्ख. 

2 ^ बिमो्दो. 

$ -‰& रहियं {0 रहि. 

6 ^. "वित्त, 2 तनिसुत्तं {01 “विक. 

^ © रो चावस्सक 

10 4. छेदेसृवटवगा, 

12 ^ [> छेहुवयुत्तो 01 छेदपरनत्तो. 

14 2 पडिवण्ण {07 पडिपुष्ण 

15 © खवणे {07 खमणे; ^. 2 उवधिभ्मि 

16 ^. सब्वकारं 

17 4. जीवटदु 0 जियदु; -^ 7? समिदीपु 
{0 समिवस्स 

18 ^ 7 बधगो ति 0" वधकयो न्ति. 

19 ^ 7? मदे हि 0 मदम्हिः; ^+ सवणा 0) 
समणा, ^. छड़या 07" ठंडिया. 

20 .^ > चाज {0 चागो. 

20 >4 [2 वश्थखडभ,. 

20 5 2 198 दि {61101786 
1111010 प४ 07 इ; 7 पत्त 0८ पत्थ. 

2] + तम्मि 07 तम्हि. 

22 © चित्त 01 सेत्त. 

23 ^ > जदि बि यप्प. 

24 .^ 7 अप्पडिः {07 णिष्पडि". 

24 8 © विण्णादा {01 णिदि. 
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निवेदन 


स्वर्गवासी तचछज्ञानी इातावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने श्रीकुन्द- 
कुन्दाचार्य, श्रीडमास्वाति ८ मी ) सुनीश्वर, श्रीसमन्तमद्राचार्यः श्रीनेमिचन्द्राचार्य, 
श्रीअकटङ्कस्वामी, श्रीञ्यभचन्द्राचार्थ, श्रीअमृतचन्दरस्‌रि, श्रीहरिभदसूरि, श्रीदेमचन्दरा- 
चार्य, श्रीयशोविजय आदि महान्‌ आचायौके स्चै इए अतिराय उपयोगी ओर 
अरम्य जैनतच्व-ग्रन्थोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेके स्यि श्रीपरमश्चतमरभावक- 
म॑ंडलकी स्थापना की थी, जिसके दारा उक्त कविराजके स्मरणार्थं श्रीरायचन्द्र- 
जैनश्लाख्रमाखा प्रकादित कौ गई, जिसमें प्राचीन जेन्य प्रकट किये गये दै 
तथा जो तचवज्ञानाभिकाषी मन्य जीवोको आनेदित कर रहे है । 

दिगम्बरीय तथा ओताम्बरीय उभय पक्षको महात्माओंहयरा प्रणीत सबवै- 
साधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके अभिग्राय विज्ञ पाठकोको विदित हय, इसके च्ि 
इस राल्लमाराकी योजना की गई है । इसीख्िये आत्मकल्याणके इच्छुक भन्य जीवसे 
निवेदन है कि इस पवित्र शाखमारके म्रन्थोके भ्राहक बनकर वे अपनी चल- 
रक्ष्मीको अचर करे ओर तच्छज्ञानपूर्ण लेनासेद्धान्त-्न्थोंका पठन-पाठन हारा 
प्रचार कर हमाये इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफ करे, तथा प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्वतीमण्डार, समा ओर पाव्दाराओंमे इनका संग्रह अवश्य कर | जैनधर्म 
ओर जैनतच्वज्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा ओर कोई पुण्यकार्य नदी हो सकता, 
इसचिए अधिकसे अधिक द्रव्यसे सहायता कर पाठक भी ईस महत्कार्यमें हमारा 
हाथ बटवें । 

इस शाल्माखाकी श्रशंसा सुनियो, विद्रानौ तथा पत्रसंपादकोने सुक्त- 
कठसे की है । यह संस्था किसी स्वार्के स्यि नदीं है, केवर परोपकारके वास्ते 
हे । जो दन्य आता है बह इसी शाखमाामे उत्तमोत्तम म्रन्थोके उद्धारके वास्त 
ङ्गा दिया जाता है | हमरे समी म्र॑थ बड़ी ुद्धता ओर सुन्दरतापूवैक अपने 
विषयके पूर्ण विद्धानोंदयास टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैँ । मूल्य 
मी अवेक्षाकरत कम अर्थात्‌ छागतके रुगमग रखा जाता दै । उत्तमताका 
ययी सस्ते बडा प्रमाण है कि करई भ्रथोके तीन तीन चार चार संस्करण हयो 
गये है । म्रन्थोका विवरण अन्दर पद्ये । 

निवेदक-- 
ओ० व्यवस्थापक-श्रीपरमश्चत-प्रमावकमंडल 
८ भ्रीरायचन्द्र-जेनशाखमाला ) 


( २.) 


अध्यात्मका अपूव ग्रथ दालदरीख्पाडै 
म्रवचनसार 


[ श्रीमत्छुन्दकुन्दाचार्यक्ृत प्राकृत सृ, अमृतचन्द्राचार्य ओर जयसेनाचाय॑करत संस्कृत- 
टीकाद्वय, पड हिमराजजीकृत हिन्दी टीका, प्रोफेसर उपाध्यायकृत अप्रेजी अवाद; 
१२५ पृषटोकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठभेदौकी 
ओर प्रन्थकी अनुक्रमणिका आदि अट क्रयो सहित संपद्वित | 


सम्पादक 


पंञ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० 
प्रोफेसर राजाराम कठि? कोलापुर 


यह अध्यात्मराख्के प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका प्रन्थ है, केवट इतना हौ 
आ्मन्ञानके इच्छुक मुमुक्षु पाठकोको आकर्षित करनेके छिएु काफी है । यह जेनागमका 
सार है। इसमे ज्ञानाधिकार) ज्ञेयतत्वाधिकार, ओर चरित्राधिकार एसे तीन वडे बड 
अधिकार है | इत्मे ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध ॒द्रव्यार्थिकनयका कथन दहे, अर्थात्‌ ओर 
सव विषर्योको गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विरोप्र वर्णन है | इस म्रन्थका एकं 
संस्करण पटे निकङ चुका है । इत नये संस्वरणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहृतसी पुरानी 
सामग्रीके आधारे संरोधित किया है, ओर उसमे श्र्ुन्ददुन्दाचार्यका जीवनचरिति, समय, 
उनकी अन्य रचनाओं, टीकाओं, भाषा, दार्शानिकता आदिपर गहय विवेचन किया है| 
इसकी अगरेजी भूमिका माषाराख्च ओर दर्शनशासके विवार्थयोकि टिप ज्ञानकौ खान है, ओर 
वै्युक्त परिश्रम ओर गहरी खोजका एक नमूना है । इस भूमिकापर बम्बर विश्वविन्यार्यने 
२५०) पुरस्कार दिया है, ओर इस अपने एम्‌० ए० के पाठ्यक्रमे रखा है । इस प्रन्धकी 
छपाई स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमे बहत द्यी सुन्दर इई है । प्रणसंख्या ६०० से 
ख्गमग है) उप्र कपड़की मजबूत ओर सुन्दर जिल्द्‌ वधी है । मूल्य पिरप ५) है । 
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द्नशाख्चका अपू प्रय उपकर तैयार रै 
स्याद्रादमञ्जरी 

कलिकाठज्ञ श्रीहिमचनद्राचार्थकरत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रंशिकाकी श्रीमच्छिषिण- 
सूर्करित विस्तृत संस्छृत-टीका स्याद्राद्मजरीके नामसे प्रसिद्ध है । यह स्याद्रादसंजरी 
प० जगदीशचन्द्रनी शाली, एम. ए. कृत सररु ओर विस्तृत हिन्दी अनुवाद संहित अभी 
छप करके तैयार इई है । मचििणसूरिनि इस प्रन्थमे न्याय, वेरोषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, 
बौद्ध ओर चार्वाक नामके छह दर्ानोके मुख्य सख्य सिद्धातोंका अयन्त सर, स्पष्ट ओर माभिक 
माषामे प्रतिपादनपूर्वक खण्डन करके सम्पूण दर्शनोका समन्वय करनेवठे स्याद्रादददयनका रोद 
युक्तियोद्ाण मण्डन किया है । दर्शनदाखके अन्यग्रथोकी अपेक्षा इतस म्रंथकी यह एक असाधारण 
विरोषता है कि इसमे दर्खनसाखके कठिनसे कठिन विषयोका भी अत्यन्त सर्र; मनोरंजक 
ओर प्रसाद गणसे युक्त भाषामे प्रतिपादन किया है । इस म्रथके संपादन ओर अनुवादकी 
जितनी प्रसा की जाय उतनी थोडी है| अनुवादक महोदयने स्याद्रादमेजरीभे आये इए 
विषर्योका वर्गीकरण करनेके साथ कठिन विषयेोको, वादीग्रतिवादीके रूपमे दोका-समाधान 
उपस्थित करके, प्रत्येक छोकके अन्ते उसका भावार्थे देकर सम्चाया है ओर इस तरह 
प्रेयको सख्त ओर हिन्दीकी अनेक टीका-टिप्पणियोपे समट्कृत बनाया है । सम्पादक महोदयने 
जेन, बद्ध, न्यायवैदोषिक, सांस्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, चावीक ओर विविध परिरिष्ट 
नामके आठ परिरिष्टोद्रार इस प्रेथको ओर भी अधिक महच्पूर्णं बना दिया है| इन 
परिरिषोमे छह दर्सनेकि मूर सिद्धातोका नये दृष्िकोणसे विवेचन किया गया है, ओर साथ 
ही इनमे दर्शनशाखके विदयार्थियोके च्यि पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गईं है। इस 
ग्रथके आरभमे ग्रंथ ओर म्रंथकारका परिचय देते इए; ‹ स्याद्रादका जैनदरीनमे स्थान ` यह 
शीर्षक देकर, स्याद्रादका तुख्नात्मक दष्टे विवेचन किया गया है | स्याद्ादमजसीके 
अतिरिक्त इस संस्करणमे हेमचन्द्राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदद्रा््रिशिका मी हिन्दी अनुवाद सहित 
दी गई है ] इस म्रथके प्राक्रथन-ठेखक हिन्दू -विधविद्ाख्यके दरौनाध्यापक श्रीमान्‌ प° भिक्लन- 
ठार्जी आत्रेय, एम, ए.) डी. टि हैँ । स्यद्राद्मजरामें जो विषय आये दै, उनकी संक्षिप्त 
सूची निश्न प्रकारसे दै--ग्राकथनः सम्पादकीय निवेदनः प्रथ ओर प्र॑थकार, जैनदरीनमे 
स्याद्रादका स्थान, न्याययेरोषिकोंके सामान्य-विोषवाद्‌, नित्यानित्यवाद्‌, ईश्वरका जगत्कतैल, 
समवाय ओर सत्ता, आत्मा ओर मोक्ष, छ) जाति ओर आदि सिद्धान्तोका खंडन, वेदविहित 
हिसाको धर्म माननेवाटे ओर परोक्त ज्ञानवादी मीमांसकोकी समीक्षा, ब्रहमद्धैतवादी ओर सांस्य 
मतके सिद्धातोपर विचार, बौद्धौका क्षणिकवाद्‌) शून्यवाद, ज्ञानाद्रतवाद आदि मान्यताओंका 
विस्तृत खंडन, चार्बाकोके भौतिकवादका खंडन, आससिद्धि, सर्वज्ञसिद्धि, जीवक सदा मोक्ष 
जाते रहते इए भी यह संसार नीवोंसे खाखी नद होता, स्याद्रादका विवेचन, स्पाद्रादमे 
विसेध आदि दोषोका परिहार, सर्वसमन्वयदृष्टि ओर स्याद्वादददन, अयोगन्यवच्छेदिका, जैन, 
बोद्ध, न्याययैरोषिक, सांख्ययोग, पूर्वमीमासा, वेदान्त, चार्वीक ओर विविध नामके आठ 
` परिरिष्ट, तथा तेरह अनुक्रमणिकायं है । | ^ 


(प) 


यह ग्रंथ हिन्दू यूनिवसिटी कारि एम. ए. के कोम, ओर कठ्कत्ता यूनिवसिंटीके 
न्याय-मध्यमके कोर्समें नियत है | 

इस प्रकार सुस्म्पादित प्रय अमी इने गिने हयी निकले ह । यह हमाय आत्मर्टाघा नहीं 
है। जो रोग देखेंगे, वह मुग्ध हए विना न रहेंगे | मरन्थराज स्वदेशी कागजपर बडी ्ुद्रता ओर 
सुन्दरतापूैक छपा है । ऊपर कपडेकी मजबूत सुन्दर जिल्द वैधी हई है ! बडे आकारके ५३६ 
पृष्ठ है । सवै्ताधारण आसानीसे खरीद सके, इसी ल्य, मूल्य सि साडेचार र० रक्वा है । 


सभाष्यतच्चाथाधिगमसू् 
अथौत्‌ 
अरैसषचनसंग्रह मोक्षशाख्-तचार्थप्रजका संस्ट्ृतमाष्य ओर उसकी 
प्रामाणिक भाषाटीका | 

भ्रीउमास्वातिङत मूर सूज, स्थोपज्ञभाष्य ( संस्कृतटीका ) ओर व्रिचावारिषि 
प० खृबचन्द्रनी सिद्धान्तशास्लीङृत भाषाधेका सहित । जेनियोँका यह परममाननीय ग्रन्थ 
है । इसमे जेनधर्मके सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यवर्थने बडे राघवते संग्रह विये है । सिद्धान्तहपी 
सागरको मथके गागर (घडे) मे भर देनेका कार्य अपूर्वं कुरार्तासे किया दहै । रेषा कोर 
त्व नही, जिसका निरूपण इमे न हो । इस अन्थको जैनसाहित्यका जीवात्मा कहना 
चाहिए | गहमसे गहन विषयका प्रतिपादनं स्पष्टताके साथ इसके सूत्रोमे स्वामीजीनि कि 
है । इस प्रेथपर आचार्य ॒श्रीपूज्यपाद-देवनन्दिने सबौथंसिद्धित्ति ओर मट्वाकठकदेवने 
तखाथराजवार्सिंक शरीविवानन्दिस्वामीने तन्वा शछछोकवा्तिक श्रीहसििद्रसूरि ओर 
सिद्धसेनगाणे तथा अन्यान्य आचार्याकी अनेक भाष्य-- संस्कत दीकाये हैँ । स्ठ° पण 
जयचंद्रजीने ० पं० सदास्ुखजी तथा अन्य विद्धानोने इसपर अनेक भाषरावचनिकाये 
रची है । इस प्रथपर वर्तमान ररीमे--प्रचठित हिन्दीमे कोई विशद ओर सरल टीका 
नही थी, जिसमे तचोका वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक रौ्खीसे हो । इसी कमीकी 
पूर्तिके स्यि यह टीका छपाई गई है । उपयुक्त यख्य युख्य टीकाकारो 
्र्थोका अध्ययन करके उनके आधारसे यह भाषाटीका तैयार की गई दै। 
विषयको स्पष्ट करनेके ल्य स्थान स्थानपर अनेक उ्द्ररण स्थिै। जो बिं आपको 
सेकडो म्रथोके स्वाध्यायसे न माद्य होगी, वे इस अकेटेते माम हो जा्यगीं । 
विद्या्ि्योको, विद्वानोको ओर म॒सु्चुओंको इसका अध्ययन-पठन-पाठन-स्वाध्याय करके छाम 
उठाना चाहिए । यह ग्रन्थ कलकत्ता यूनिवर्धंखीके न्याय-मध्यमाके कोर्संमे है । प्रेथार॑ममे 
विस्तृत विषयसूची है, जिसे प्रका सार ही समन्ञिये । इसमे दिगम्बर्‌-खेताम्बर सतरोका 
भेदपदश्धैक कोष्टक ओर वर्णानुसारी सूर्रोकी सूची भी है, जिसे बड़ी सरता ओर 
सुभीतेसे पता ख्ग जायगा कि कौन विषय ओर सूत्र कौनसे पृष्ठे है । प्रथराज स्वदेरी 
मजनूत चिकने कागजपर बड़ी शुद्धता ओर सुन्दरता पूर्वक छपा है | ऊपर मनजतवरूत 
कपडेकी सुन्दर जिल्द रवी इई है । इतनी सव विदोषतायें होते हए भी बडे आकारके 
०७६५-२ ४५०० पष्क परथका मूल्य लखागतमात्र तीन्‌ रुपया दै, जो प्र॑यको देखते 
हए कछ नहीं हे । मूल्य इसी ठ्यि कम रखा है, जिससे सर्साधारण सुभीतिसे खरीद सके । 


(८६) 


| पुरुषाथेसिद्धुपाय 
श्रीअमृतचन्द्रस्वामीविरचित मू ओर पं० नाथूरामजी प्रमीकृत सान्वय सरक भाषाटीका 
सहित । इसमे आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गूढ रहस्योका वर्णन है । अदहिंसाका त्व ओर स्वरूप 
नितनी स्पष्टता ओर सुन्दर्तासे इस प्रन्थमे वर्णित है उतना ओर कहीं नदीं । यह तीन बार 
छरपकर विक चुका है, इस कारण चौथी बार छपाया गया है । न्यौखावर सजिल्दकी १।) 


पश्चा स्तिकाय 
श्रीुन्दङुन्दाचार्यक्ृत मू, तथा श्रीञमृतचन्द्रसूरिकृत तच्दीपिका; जयसेनाचार्यक्रृत 
ता्प्यवृत्ति ये दो संसत टीका, ओर प° पनाखाख्जी बाकरीवारकरत अन्वय अथं भावार्थ 
सहित माषाटीका । इसकी भाषाटीका च्र्गीय पडि हेमरजजीकी भाषाटीकाके अनुसार 
नवीन सर माषामे परितित की गई है । इस्तमे जीव, अजीव, धर्म, अधर्मे ओर आकार 
इन पौँवों द्रव्योका उत्तम रीतिते वर्णन है । तथा कार व्यका मी संक्षेपमे वर्णन किया गया 
है । बम्बर यूनिवषिटकि बी० ए० के कोर्समें है । दूसरी वार छपी है } मूल्य सजिल्दका २) 
ज्ञानाणव 
श्रीरुभचन्द्राचारथकरत मूढ ओर स्व० पं जयचनदधरनीकी पुरानी भापावचनिकाके 
आधारसे पं ° पनाकाख्जी बाकीवाख्क्रत हिन्दी भाषाटीका सित । योगाच्च संबेधी यदहं अपूर्व 
मरय है । इसमे ध्यानका वर्णन बहत हयी उत्तमतासे किया है, प्रकरणवश ब्ह्मचयत्रतका व्णैन्‌ 
मी विस्तृत है । तीसरी बार छपा हे । प्रारममे म्रेथकत्ताका शिक्षाप्रद एतिहासिक जीवनचरित 
हे । मूल्य सजिल्दका $) 
सप्रभगीतरगिणी 
श्रीमद्िमर्दासकत मूढ ओर प° ठुरप्रसादजी दामाकरेत भाषाटीका | यह न्यायका 
अपूर्व ग्रन्थ है । इसमें प्र॑थकर्ताने स्यादस्ति, स्मानास्ति, आदि सप्तभगीनयका व्रिदेचन नन्य- 
न्यायकी रीतिसे किया है । स्याद्वाद क्या है; सह॒ जाननेके स्यि यह म्र॑य॒ अव्य पढना 
चाहिये । दूसरी बार सुन्दरतापूर्वक छपा है । न्यो° १) 
बृहद द्रव्यसंग्रह 
श्रीनेमिचन्द्राचार्यकरत मू गाथाये, श्रीब्रह्देवसूरिकृत संस्करतटीका ओर पं ० नवाहर- 
रारजी शाखीकृत भाषाटीका सहित । इसमे जीव, अजीव, आदिः छह ॒द्र्व्योका स्वरूप अति 
स्पष्ट रीतिसे दिखाया गया है । दूसरी बार छपी है । कपडेकी सुन्दर जिल्द है । मूल्य २।) 
द्रव्याज्ुयागत्तकणा 
व्याकरणाचाय॑पं० ठकुस्प्रसादनी शर्माकी बनाई सर भाषाटीका | इस्‌ 
परथके मूढकतो भमोजसागरने सुगमतासे मन्दबुद्धियोके द्रव्यज्ञान होनेके सख्यि, 
८८ गुणपर्ययवद्रन्यम्‌ ` महाराख तच्छाथंसूत्रके इस एक सूत्रकी विस्तृत व्याल्या की है; जिसमे 
इस्‌ द्रव्यगुण तथा अन्य पदार्थोका भी विरष-विस्तरेत वर्णन क्या है ओर प्रसगवरा 


( ५) 


“स्यादस्ति' (स्यानास्ति' आदि सप्तभेगोका ओर दिगम्बराचार्य श्रीदेवसेनस्वामीविरवित नयचक्रके 
आधारे नय, उपनय, तथा मूढनयोका मी विस्तारसे वर्णन क्षिया है । मू० २) ` 
गोभ्मटसार कर्मकाण्ड 

श्रीनेमिचन््रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मृर गाथाये ओर पं ° मनोहरखार्जी शाख्ीकरत संषछृत- 
छाया तथा माषाटीका सहित । इसमे जेनतच्वोका खूप कहते इए जीव तथा कर्मका स्वख्प 
इतना विस्तारसे किया गया है कि वचन द्वारा प्रसा नहीं हो सकती है । देखनेसे हयी माटम 
हो सकता है । जो कुछ संसारका क्षगडा है, वह इन्दी दोनो ८ जीव कर्म ) के संबन्धसे है, 
इन दोनोका स्वरूप दिखानेकै घ्यि यह्‌ प्र॑थ-रत्न अपूर्व सूर्यैके समान है| दूस बार 
प° खु्रचन्द्रनी सिद्धान्तशाखीद्रारा संशोधित हो करके छपा है । मूल्य सजिल्दका २।) 

गोम्मटसार जीवकाण्ड 

श्रीनेमिचन्द्राचचाय॑कृत मूर गाथाये ओर पं० सूबवचन्द्रनी सिद्धान्तराखीकृत संस्कत 
छाया तथा बाख्त्रोधिनी भाषाटीका सहित । इसमे गुणस्थानोका वर्णन, जवसमास्‌, पर्या्ि; 
प्राण, संज्ञाः मार्गणा, उपयोग, अन्तभौव; आलाप आदि अनेक अधिकार हैँ | सृष्ष तत्का 
विवेचन करनेवाला यह अपूर्व प्रथ दै । दूसरी बार संशोधित होकर छपा है । मूल्य सलिल्दका २॥) 

पररमात्पप्रकद्च 

श्रीयोगीन्दुदेवकरत प्राकृत दोहा, श्रीब्रहमदेवसूरिक्ित संस्छृतटीका ओर स्व ° प° दौरुत- 
रामजीकी पुरानी भाषाटीकाके आधारसे छिखित प्रचछित सर हिन्दी टीका । यह म्रन्थ पुनः 
प्रोफेसर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० द्वारा घुसंपादित ओर शुद्ध किया जाकर 
छप रहा है, जिसकी मह्पूर्ण भूमिकामे इसके रचयिता श्रीयोगीन्दुदेववे विषयमे बहत सी 
एतिहासिक ओर सैद्धान्तिक ज्ञातव्य बातें रहेगी । यह समाधि-मार्गका जैनियोमे अपने दैगका 
एक ही ग्रन्थ है | 

| ठछन्धिसार 

८ क्षपणापसार गर्भित ) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकरत मू गाथाये, ओर स्व ° पं० मनोहर 
ठाख्जी दशाखीकरृत संस्कृतछाया ओर हिन्दी माषाटीका सहित । यह प्रय गोम्मटसारका 
परिशिष्ट है । इसमे मोक्षवे मूक कारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेमे सहायक क्षयोपराम, विद्युद्धि 
देराना, प्रायोग्य, करण--इन पोच छन्धिर्योका वर्णन है । मूल्य सजिल्दका १॥) 

समयसार 

मगवक्कुन्दकुन्दाचार्यक्ृत मू गाथाये, श्रीअगृतचनदरसूरिकरेत आत्मस्याति ओर श्रीजयसेना- 
चार्थ्ृत तासर्थवृत्ति, एेसी दो संस्कृत टीकायें ओर स्व ० पं० जयचन्द्रनीकी टीकाके आधास्से 
खी इई प्रचलित भाषामं हिन्दी ठका । यहं प्रथ सुन्दरता पूर्वक छपा है । इसमें जीवाजीव 
कर्तृकर्म, पुण्य-पाप, आच्लव, संवर, निर्जरा, बध, मोक्ष सर्वविदुद्ज्ञान देसे ९ अधिकार है । 

यह जैनधका असी स्वरूप निश्वयनयस्ते दिखानेवाखा अपूर्वं अध्यात्म-ग्र॑थ है । यह प्रथ 

बम्बर विश्वविद्यार्यके एम ° ए० के कोरसमे नियत है । कपडेकी जिल्द्‌ धे इए ६०० पृष्ठकि 
प्रेथका मूल्य सिर्फ ४॥) है । ` 


(८.८ ) 0 
अधी कीमत अथीं कीपत 


श्रीमदुराजचन्द्र 


मेरे जीवनपर पुख्यतासै श्रीमद्‌ राजचन्दरकी छप पड़ी है । महात्मा टोल्स्टाय ओर 
रस्किनकी अपेक्षा भी श्रीमद्राजचन्द्रने सुक्षपर गहरा प्रभाव डरा है ।--पहात्मा गौधी । 

आ पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी हयातीमां तेओश्रीने उदे जुदे प्रसंगे मुसुश्चुभाईभो, 
सजनं अनै मुनिश्रीओ वगेरे तरफथी भिन्न मिन विषयो ग्रत्ये युक्तेखा सवारोना जवाबना 
पत्रोना संग्रह तथा बाल्यावस्थामां स्चेखा भावनाबोध; मोक्षमाखा, आत्मांसेद्धि मरथोनो संम्रह 
छे, श्रीमद्नी सोक वषं पेकानी वयथी देहोत्सर्गं प्न्तना विचारोनो आ मन्य प्रन्थमां 
संग्रह छे, जैनतच्चज्ञाननो महान ग्रंथ छे, जेनतच्वज्ञाननो उडो अभ्यास समजवा माटे आ 
ग्रंथ खास उपयोगी ङे, आ प्र॑थनी प्रथमाचरृत्ति वेचाई गई छे, प्रजानी उत्सुकतादि संतोषवा अर्थ 
नवी बीजी ` आवृत्ति संदोधनपूवक बहार पाडीके. अने तेनी अदर श्रीमद्ना अप्रगट 
छुखाणो पण दाख कसरवामां आल्या के. प्रंथारभमां महातमा गांपीजीर ख्खेटी मह्पूर्णं 
प्रस्तावना छे । ज पुस्तक सासमां सासा कागक ऊपर सुप्रसिद्ध निणेयस्रागर मेखनी अन्दर 
खास तैयार करावेखा देबनागरीमां छ्पान्युं छे. सुन्दर॒ बर्ईरडिगथी सुरोभित छे. दरेक ग्रन्थ 
मंडार, ङ्र्रेरीमां राखेवा योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओने खास वांचवा 
लायक अने मनन करवा योग्य आ महान ग्रन्थ छे. रोय चार पेजी साइजना ८२५ प्रएवारा 
दच्छदार ग्रन्थना बे भागं मूल्य फक्त ५ पांच स्पया, खागतमान्न थी अधा रेखा छे । ५ चिच्र छे | 

भावनामोध 
आ प्रंयना क्ता उक्त महापुरुषज ऊ, वैराग्य ए आ प्रंथनो मुख्य विषय छे, पात्रता 
पामवानुं अने कषायमरु दूर करवा आ ग्रथ उत्तम साधन के, आत्मगवेषीओने आ ग्रंथ 
आनंदोष्ठास आपनार के, आ प्रथनी पण आ त्रीजी आघ्रत्ति छे, आ बनने प्रथो खास 
करीन प्रभावना करवा सारू अने पाठराखा; ज्ञानराखा, तेमज स्कूखोमा बिदाधियोने वि्या- 
भ्यास करवामाटे अति उत्तम छे, अने तेथी सवै कोद खम र्द रके, ते मटै गुजराती 
भाषामां अने बाख्बोध टापमां छपवेदधं छे । मूल्य सजिल्दनुं फक्त चार भाना । ) 
रिपो 

प. प्र. म. नी सं. १९७३ थी. सं १९८८ स॒धीनो सिट मफत मख्शे+ जे भाद्रओने 

जोदये, ते मंगावी ठेर । 
सब ग्रंथ मिख्नेका पताः-- 


मणीखल, रेवाहंकर जगजीवन जोहरी 
ओ ° व्यवस्थापक--श्रीपरमश्चुतप्रभावकं मंडठ 
( भ्रीरायचन्द्रजेनदास्माला ) 
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